पहचान है । दुःखकी पहुचानके लिए 'पर' को जानकारी आव- 
दयक दै कि दूसरा क्या है हमारे अतिरिक्त? अलावा ? किसके 
वरमे हम हो रहे हैँ? ओर हमारा अपना आपा क्या है जिसका 
स्वातन्त्र्य अक्षुण्ण-अभंगदहै? 


संसारी लोग इस क्रमका आदर नहीं करते । यदि आनन्दको 
इच्छा ओर दुःखे परहेज होगा तो प्रारम्ममे ही व्यागग्रहणका 
भेद बन जायगा । यदि मनुष्य सुख-दुःखका विवेक किये बिना सत्‌- 
असत्‌का विवेक करने भी छग जाय तो उसको एेसा लगेगा ।क 
असत्यसे भी- जडसे भी सुख मिलता है तो वेदान्त-सम्प्रदायका 
क्रम यह है कि दुःखके त्यागकी आपके मनमे जो स्वाभाविक इच्छा 
है उसके त्यागकी भी इ च्छा हो ओर जिस-जिससे राग-देष भोर 
ग-वैराग्य होता है उनका विवेक किया जाय- 


( ¡ ) सुख-दुःखका विवेक । 
(1) आत्मा-अनात्माका विवेक । 
(11) सच-द्यठका विवेक । 


ये जो तीन प्रकारके विवेक ह न्यायवेरेषिक, सांख्ययोग, पूवं 
मी्मांसाको भौ मान्य हं । वेदान्त कहता है, आत्मा" सुखं है 1 अन्य 
सुख नहीं है । (आत्मा नहीं है- यह अनुभव कभी नहीं हो 
सकता । इसलिए मात्मा सत्‌ है ओर आत्माके अतिरिक्त जो कुछ 
है वह॒ कम-से-कम “सत्‌ कह्ने योग्य तो नहीं है । उसे चाहे असत्‌ 
कहो या ओर कुछ । अनिवंचनीयताका अथं यही होता है । परन्तु 
वेदान्त कहता है- "तुम अपनेको अद्वितीय ब्रह्यके रूपमे जानो । 


अद्रय ओर सदर यका भी विवेक होना चाहिए । एेसा क्या कोई 
दूसरा है जो तुमको पराधीन करके रखता है ? इस सम्बन्धमं 
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वेदान्तका कहना है कि आप सुख ओर दुःखको स्वयं समभ सकते 
हं ओर युक्तिसे समभा देनेपर आप अत्मा-अनात्माको भी समभ 
सकते हु । लक्षण बनाकर आप सतु-असत्‌को भी समभ सकते हें । 
परन्तु आत्माको अद्वितोयताको आप बिना वेदान्तके नहीं समभ 
सकते । जो कुछ है, आत्मा, जगत्‌, जोव ओर ईइवर सब है- 
परन्तु अपना आत्मा हौ अद्वितीय ब्रह्य है" यहु आप वेदान्तके 
बिना नहीं समभे सक्ते । इसे सांख्ययोग, पूव॑मीमांसा, न्याय-वे्ञे- 
पिक नहीं समभा सकते । यद्यपि लक्ष्य सनका वही है तात्पयंवृत्तिे 
सब उसीका प्रतिपादन करते हं । परन्तु इसका खुलासा- स्पष्ट 
अनुभव वेदान्तके द्वारा हो होता है। इसलिए जो वेदान्तका सच्चा 
सुख चाहते हँ--आत्मसुख चाहते हँ ~ दुनियामे मानी जानेवारी 
जडताएं ओर असत्ताएं भी जहाँ अपना स्वरूप खोकर आःत्मब्रह्य 
रूप हो जाती ह भौर वह्‌ मात्र वेदान्तसे ही मालूम पड सकती 
हँ । वेदान्तके सिवाय उसे समभनै-समभानेका दूसरा कोई साधन 
नहीं है । 

दूसरी बात यह्‌ है कि यदि वेदान्तके अतिरिक्त अन्यकिसीमो 
वस्तु अथवा अन्य साधनसे आत्माब्रह्मको अद्वितीयताका अनु- 
भव हो सकता होता तो वेदान्त निरथंक हो जायगा-अनुवाद हो 
जायगा । कह हृएको कहेगा, चाये हृएको चाया जायगा, पीसे 
हुएको पीसेगा, देखे हृएको दिखायेगा अर्थात्‌ पिष्टपेषणसात्र 
वेदान्तका प्रतिपादन होगा इसङ्एि जो परमानन्द, परमसुख 
अद्वितीयताको अनुभूति चाहता ही, उसके छङ्ए वेदान्त परम अनि- 
वायं वस्तु ह ओर हमारी नेसगिक इच्छा वहीं जाकर समाप्त 
हो जाती टै । अन्यथा हुम इच्छावाङे बनेंगे । 


द्सरो बात-खास करके जो लोग अद्वेत-सम्प्रदायकौ रीतिसे 
वेदान्तका भध्ययन नहीं करते ह उनको समभमे यह्‌ बात कभी 
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नहीं आती है । वेदान्तियोने साधन ओर प्रमाणये दो विभाग माने 
हँ । साधन होते हैँ कु बनाने-हटाने-सटानके लिए । फेरफार 
परिवतंन-पक्षमें साधन हँ यदि कपडेपर मेर ल्गी है तो जान- 
कारोप्राप्तकरलो कि यह्‌ मल खटाईसे दटेगी या नीवृके रससे 
या सावुनसे छ्टगो ? 


एकके घरमे चाँदीके बतंन रखे थे । जव मँ भोजन करने गया 
वे प्राने चाँदीके वत्तंन तिकाङ़े ओौर उसमे भोजन परोसा । उस- 
मे मेल जमी हुई थी, उन्होने नीव्‌ निचोड़ दिया दालमे । चांदीकी 
मेरु साफ दीखने गी ! आप जानते ही हैँ कि हमारे मनमें जो मे 
बठो हुड हे मालम नहीं पडता कि कितनी मेल बट हुई ह । बन्द्कमें 
यदि मेल जमीहौ तो उसे साफ करनेके लिए-अन्दरकी मेलके 
निवारणके लिए उसमें कुछ मसाला डालकर पहले उसे साफ करते 


हँ । उसेवे रोग बोखते हँ साधन-पक्ष । 


यदि ओंखसे ठीक न दीखता हो तो पहर आंखमे दवा डालकर 
साफ करो, चिकित्सा करा लो । जब आंखसे बिलकूर ठीक दौखने 
लगे तो उसे आप अपनी जगह्‌ रे आये । ठीक कर ठेना यहु साधनका 
काम हे । कोई वस्तु कसी है, यह्‌ आंखसे ठीक दीखनी चाहिए । इसे 
प्रमाण-पक्ष' बोलते हं । वस्तुको साक्षात्‌ देखनेका जो साधन होता 
है उसे वेदान्तमे प्रमाण कहते हँ । प्रमाण-पक्षका विवेचन वेदान्त 
मुख्य रूपसे करता है ओर वस्तुके निङ्चयका जो साक्षात्‌ साधन है 
उसे प्रमाण कहते हँ । अन्तःकरण शुद्धिके लिए साधनक स्थापना 
करता है-सब साधनोकी प्रतिष्ठा करता है । अतः अन्तःकरणकी 
गुद्धिके कए साधन करना चाहिए ओर आत्माका ब्रह्मरूपसे 
साक्षात्कार करना चाहिए । 


वेदान्ती रोग न जाननेका नाम अन्ञान नहीं मानते। न जानना 
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तो सबके भीतर रहता है । आप यदि विलायतके किसी आदमीको 
नहीं जानते तो उसको वेदान्त अज्ञान नह मानता । आप कटको 
चीज, गजी मर गयी, बीत गयी है, उसे नहीं जानते है, कल जो आने 

वाली है उसे नहीं जानते दे, जो दूर है उसे नहीं जानते ह, जव सो 
जाते ह, तब माम नहीं पडता है, तो उसे भो वेदान्ती अज्ञ(न नहीं 
मानता । वह तो अज्ञान मानता है --अपनेको ब्रह न 'जाननेको' । 
सुषुप्ति आपका स्वरूप नहीं है । पाणिनीय व्याकरणम गंगा-जमुना 
नदो नहीं हुआ करतो । नदो एक संज्ञा है जिसमे गंगा-जमुना-नमंदा- 
की गिनती नहीं । वह्‌ तो जो ईकारान्त" शब्द होते है, उनके लिए 
एक विशेष नियम बनाता है । व्याकरणक दुष्टिसे तुम्हारे घरमे 
व्याजसे पसा आताहियाकमाईहोती दह तो उसका नाम वुद्धि नहीं 
है । व्याकरणमे वृद्धि खास अक्षरोका नियम है वद्धिरादेच्‌' अष्टा- 

ध्यायो १. १. १.) 1 आप कहते है दया, परोपकार, मोठा बोन, 
सुरीर होना गुण है । व्याकरणमें वह्‌ गुण नहीं है । वहां गुण क्या 
है ? अदेङ. गुणः ( अष्टा०१. १. २) अपना पारिभाषिकगुण है । 
अ, ए, ओको गुण मानते ह । कह्नेका अभिप्राय यह्‌ है कि खौकिक 
भाषामे जो शब्द चरते है, उनके अनुसार परिभाषा वेदान्तमे नहीं 
चरतो । वेदान्तके पारिभाषिक शाब्दको यह्‌ स्थिति है कि अपनेकोः 
ब्रह्य न जाननेका नाम (अज्ञान है'। हम किताबको, फ़र्को, 

ओरतको, आदमीको, घट-पट-मठको जानते हं । इसका नाम ज्ञान 
नहीं है । वेद।न्तका तत्वज्ञान क्या है ? आत्माको कर्तां जानते है, 
साक्षी जानते है, उसका नाम मो ज्ञान नहीं हे । 


जसा अज्ञान माना रहै-"आत्माको ब्रह्य न जानना", उस 
अन्ञानको मिटानेके छिएे आत्माको ब्रह्य जानना है इसीका नाम 
ज्ञान है \ ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः' मे न्ञान' शन्दका यहो अथं है| 
जिस शास्त्रको आप पगे, उसको परिभाषाके अनुसार-लक्षण- 
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प्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः । अप किसी सच्ची वस्तुको पहचानना 
चाहते हैँ ? दो चोन इसमे है- 


(1 ) आप जिपे पहचानना चाहते है, उसके लक्षणक्या हैँ ? 
(11) केसे यह क्खा जाताहै ? 


लक्षण होता है वस्तुनिष्ठ । जिस चीजको अप पहचानना 
च।(हुते है उसमे पह चाननेका लक्षण होता है। जो पहचानना 
चाहता है उसमे प्रमाण होता ह । प्रमातुनिष्ठ प्रमाणहोता दहै ओर 
प्रमेयनिष्ठ लक्षण होता है । लक्ष्यमे लक्षण, प्रमातामे प्रमाण । 


वेदान्त जिस ब्रह्मविध्याको उत्पन्न करता है वह, "सत्यं ज्ञानम्‌ 
अनन्तं ब्रह्म" है । अन्तःकरणमे जो तदाका रवृत्ति उदय होतो है, वह्‌ 
है उसके सम्बन्धमे प्रमाण । असले वेदान्त माने हूदयमे रहनेवाखो 
ब्रह्माविद्या । पोथोमे रहनेके लिए इलोक नहीं है, इखोक अपर विचा 
है । हृदे उदय होनेव।खौ विद्या परा विद्या 1 इसीते मुण्डक उपय 
निषद्मे बताया कि अपरा शनब्दरारि है भोर परा विद्या है- 
यया तदक्षरम्‌ अधिगम्यते ( १.१.५ ) । 


अधिगमरूपा ब्रह्माविद्या है । ओर अन्तर आप समन्षे तो यह्‌ 

है कि जेसे शास्व्रमे आप स्वगेका वणेन भौ सुनते ह ओर ब्नह्यका 
भी । दोनोमे बहुत फरक है 1 अ।प जब स्वगंका वणंन सुनकर उस 
पर विरवास करेगे ओर विरवासके अनुसार अनुष्ठान करेगे; प्रवृत्ति 
निवृत्तिरूप धमंका अनुष्ठान करेगे । फिर देशान्तर, कारान्तरः 
जन्मान्तर, रूपान्तरमे उक्त स्वगंका अनुभव होगा । स्वगंका निर्माण 
होगा धमंके (रा । छेकिन वेदान्त क्रिसो परोक्ष वस्तुका वणन 
करनेवाला नहीं है कि अमुक देश-काक-रूपमे कोई चीज हे, वह्‌ 
तुम्हें मिरेगी । यह्‌ वेदन्तको रीति हीं है । वेदान्त वणेत करता 
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है- किस समय ब्रह्मविद्या अन्तःकरणमे उदय हो जायगी, अपना 
स्वरूप साक्षादपरोक्ष हो जायगा ) वेदान्तका सम्यक्‌ श्रवण करते ही 
संशय-विप्ययसे रहित निरचयपृवेक वुत्तिका उदय हौ जाता है 
जीवनमें । अतः अपरोक्ष विर्वासप्रधान है वेदान्त ! वह परोक्ष- 
विश्वास प्रधान नहीं है । इसलिए वेदान्तं अनुभवपयंवसान विद्या 
है । जिस समय आपके हूदयमें ब्रह्मविद्या उत्पन्न होगी, उस समय 
आत्माके जितने प्रतिबन्ध हे, आवरणं, वे सब-के-सब भंगहो 
जायेगे । इसलिए वेदान्त नकद माल है, उधार नहीं । 


स्वर्गादि उधार माल हैँ । पेसा यहाँ आज, हमारे पास जमा 
कराओ, वहां कल वह्‌ तुमको देगे ) ओौर सब जो-जो व्यापार दहै 
वह्‌ यहाँ दो वहं छो,अब दो तब लो, यह दो वहु लो ओर ह्मे दो, 
उनसे खो परन्तु ब्रह्मविद्या एेसी चीज नहीं है । वह्‌ अनुभवपयंवसान 
है । वह्‌ द्सरेके बारेमे वणन नहीं करती है, आपके बारेमे ही वणन 
करती है। आप चूंकि स्वयं यहीं, अभी ओर यही, स्वयंहं। तो 
इस स्वयंताको जो ब्रह्मता टदै वहु उधार नहीं होतो 1 साक्षात्‌ 
ब्रह्मता है) सो तत्काल होतीदै। प्रमाण ओर साधनमे एक ओर 
फरक होता है । साधन जहां साध्यका निर्माण करताहै, प्रमाण 
विद्यमान वस्तुको दिखाता ह्‌ । 


आप धरतोसे एक ठककडीको काटकर उसको कोई चीज वना 
सकते है, आप मद्रको पीटकर घडा-सकोरा जो चाहु, उसकी चीज 
बना सकते हं । आप रूईसे सूत बनाकर उसका जो चाह कपड़ा 
बना सकते है । ये सब साधन-सिद्ध वस्तु हं आर जो स्वतःसिद्धं 
वस्तु ह, परतः-सिद्ध नहीं है, अपना आत्मा ही है, उसका साक्षा- 
त्कार करनेके लिए जसे सूर्योदय होता है, तो वह्‌ वेस्तुका निर्माण 
नहीं करता, विद्यमान वस्तुको दिखाता है। जसे अपनी आंख 
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चीजोंको दिखाती है, बनाती नहीं वेसे यह वेदान्त-विद्या साधन 
नहीं दै, सिद्ध वस्तुको देखनेकी एक प्रक्रिया हं । 


यदि हमारा अन्तःकरण दूसरी वस्तुओंको देखना छोड देता 
हे, तो प्रमाणवृत्ति भरमका निराकरण करती है। साधन अन्तः 
ऋरणका निर्माण करता है ओर प्रमाण विद्यमान वस्तुको दिखाता 
हे \ वेदान्त अनुमान या उपमान-प्रमाणसे नहीं दिखाता । यदि 
अन्य प्रमाणसे ज्ञान करावेगा तो वहु तो अनुवाद है । केवल अन्य 
प्रमाणसे जो निवृत्त नहीं होता वह्‌ भ्रम दै ओर वेदान्त प्रमाणसे 
दस भ्रमको निवृत्त करता ह । 


भ्रम है अपनेको कर्ता-मोक्ता, संसारो ओर परिच्छिन्न मानना । 
यदि सत्यको न समकर-रस्सीको न समकर ठम माला, डंडा, 
भूचिद्रया सपं समभते है-- यह न जानना अज्ञान हं ओर उसे सपं 
मानना, डंडा या भूचद्र मानना भरमहै। इसी प्रक्र अपनेको 
ब्रह्म न जानना "अज्ञान" हे । अपनेको पापी, दुःखो, पुण्यात्मा, 
जन्मवाला, स्वग-नकमे आने-जानेवाला संसारो जानना, परिच्छिन्न 
समना भ्रम है । प्रमाण जब अपने हृदयम अःता है, तो समूल 
माने अज्ञानसहित भ्रमका निवारण करता हे । वेदान्तकी दुष्टिमं 
हेतु, स्वरूप, फर अलग-अलग है, साधनकी दुष्टिसे भी हेतु-फल- 
अलग-अलग है । इन दोनोका टोक-ठीक विवेके वेदास्त-विद्यामे 


होता है । | 


अब यह बात रही कि यहां रक्ष्य च्या है? लक्ष्य हं वही 
[जसमे प्रमाण है । प्रमाणकी वृत्तिका जो साक्षी है, चूक वृह नह्य 
है, तो अज्ञान-अब्रहयताकी भ्रान्ति है । इसके निवारणके किए तत्तव 


जानकी आवश्यकता होती है । तब इसमे अधिकारीकी आव- 
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दयकता पड़ती है । अधिकारका अथं है--आप इसको चाहते है 
कि नहीं ? 


एक आदमी हमारे पास आये। हमने उसको कहा-आप हमारे 
साथ भोजन कर लीजिए । उनकी इच्छा भोजन करनेको नहीं थी । 
उनके सामने जो वस्तु परस दी गयो, उसमे से उन्होने थोडा केकर 
भगवान्‌को भोग लगाया । फिर उसमे-से थोड। छोडा, थोडा खाया 
ओर थोडा बिखेर दिया 1 


हम एकके घरमे खुद ही गये। वे माने नहीं ओर हमारा मन 
तहीं था भोजन करनेका । जब बहुत आग्रह किया तो हमने 
थालीमें रोटीके टुकडे-टकृड करके रख दिये । अब कोई देखने लगे 
कि हमने रोटी खायी कि नहीं तो समभमेहौ न आवे। चक्करमें 
डाल दिया न उनको ? क्योकि हमारा रोटी खानेका मनदहीन था। 


पहुखी बात तो यह्‌ है कि समग्र दुःखकी निवृत्तिके किए सच्ची 
इच्छा होनी चाहिए । नकली चीजसे सुखी न हो ओर दूसरेसे सुखी 
न हों । अपना ही सुख जाहिर करनेका बिलकुल पक्का विचार 
हो, इच्छा हो । 


द्सरे -“भर्थो समथः" । जिस चोजको पानेको हमे इच्छा हो 
रही है, उसको प्राप्त करनेको योग्यता भो चाहिए । इदि इच्छा न 
हो, योग्यता हो तो बडे-बडे वकी ओर जज, जो बहुत बुद्धिमान्‌ 
है, उनकी बुद्धिमे दुःख-निवृत्ति, परमानन्द ओर संत्यके ज्ञानकी 
इच्छा नहीं है तो उनकी योग्यता होते हए भो बेकार जायगी, 
क्योकि उनके मनमे इच्छा नहीं है। ओर एक आदमोके मनमें 
इच्छा तो बहुत है पर ग्रहण करनेको योग्यता नहीं है, तो बार 
बार उसे सुनायं कि (तुम ब्रह्य हो" तो उसके मनमें कछ न आयेगा । 
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अधिकार माने यह नहीं कि कानूनसे मना कर दिया कि इसं 
घरमे मत आओ। कानूनके खिलाफ होना अनधिकार नहींहै 
बतिकं अपने जीवनमे आकांक्ना-योग्यताका न होना अनधिकार हे । 
वेदान्तमे जिसको अनधिक्रार बोरते है, उसका अथं है कि अभी 
उसके अन्तःकरण-बुद्धिमे एेषी योग्यताका विकास नहीं हुअ। हं 
कि वह अपने आपको ब्रह्यके रूपमे ग्रहण कर सके ।' तो सद्गुरुका 
एक यह्‌ भो कामहै कि वह्‌ अयोग्यको योग्य बनावे। यदि वहं 
एक भी व्यक्तिको यह्‌ कह देता है कि तुम परमाथके मागंपर 
चनेके योग्य नहीं हो, तो चलानेकी अयोग्यता है । बालक, वृद्ध 
ओर जवान भो चल सकत। है । पागल्को भी यथाकथलिचत्‌ उस 
योग्य बनाया जा सकता है । परन्तु वह सद्गुरु भो योग्य होना 
चाहिए । तो दो बातें भापको सुनायी-एक होनो चाहिए इच्छा 
ओर दुसरी योग्यता । 

योग्यतामे विवेककी शक्ति आवश्यक है, जो दुःखद नकलो 
ओर अनात्मा है, उमे छोडनेक। सामथ्यं आजाय । छोडनेका 
सामथ्यं यहहैकि न उषम रागहो, नदेषहो। लडाई करेगे तो 
उसमे फंस जायेगे ओर सट जा्येगे तो भी मरे जार्येगे 1 तब 
सटानाहटाना दोनों काममें कग जायेगे । होना क्या चाहिए ? 
वैराग्य आना चाहिए । वैराग्य आया कब माटूम पडे ? जब मने 
शान्ति हो, इन्दरियोंका विक्षेप कम हो । बड़े-बड़े आयोजनोमे रुचि 
कम हो, ओर जो कुछ सुख-दुःख अवि, उन्हें सहकर निक जायं 
जौर अपनो सफलतामे श्रद्धा हो । मनको समाधान हौ किं हम 
बिलकुल ठीक रास्तेपर चल रहे है । तो सद्गुरुका शरण लेनेपर 
वे यह्‌ बताते हे । 

अब यह बात है कि सब साधनोका सार कहां आता है? 
आप आत्मा ओर ब्रहयके सिवाय दूसरी वस्तुसे राग देष न करे । 
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वेराग्यका मतलब द ष, घृणा, असुया, दर्ष्या, निन्दा, द्रोह भी नहीं 
ह । अपने मनमे उस वस्तुके प्रति जो गन है, हटाव, सटाव है 
उससे बच निकले । मोक्षकी इच्छा हो । 


विवेकं है दो चीजोको अलग-अलग करना । वैराग्य रहै दो 
अलग को हुई चीजोके त्यागकी सामथ्यं। ओर उस सामथ्यंकी 
अभिव्यक्ति द छह रूपोमे । छहों रूप अभिव्यक्त होनेपर उन छहोंकी 
पणता नहीं होती । यदि अन्तःकरणमें तीव्र वैराग्य ओर तीत्र 
मुमुक्षाये दो गुण अपने जीवनमें आ जायं, संसारकी वस्तुभसे 
राग-देषको निवृत्ति तीन्र हो जाय-राग-देषकी निवृत्ति पूरी-पूरी हो 
जाय, तो पूणता होती है । कभी राग आवे, कभी द्वेष आवे तो उसे 
पकड़यि मत, उसे दीखा छोड दीजिये जिससे वह भाग जाय । 
क्योकि रागपर राग, रागपर राग आक्र वहु अपने रागको ही 
हटाता है ओर देषपर देष, देषपर देष आकर स्वयं उसे हटाता 
है। तो करना क्याहै ? रागदरेषकी शिथिरुताका नाम वैराग्य है। 
तीन्न मुमुक्षा अपने अन्तःकरणमें आये तो मनुष्य अधिकारी होता 
है ओर उसके बाद सद्गुरुको शरण छेनी चाहिए । 


इसमे मुख्य लक्षण बताया है- भक्ति । भक्ति इसमे क्या है ? 
हम किसीको दूते हं तो प्रेमसे टूढते हँ कि बेप्रेमपति ? आत्मा ओर 
ब्रह्यको एकताको हम प्रेमसे दढे । अपनी त्रह्यता-अपनी आत्मा 
जो है. वह हमेशा हमारा प्रिय ही होता है, कभी अप्रिय नहीं होता । 
आत्मा नहीं है", एेसा ज्ञान नहीं हो सकता । आत्मा अन्य है-एेसा 
भी कभी अनुभव तहीं हो सकता । आत्मा दषास्पद है-एेसी वत्ति 
भी कभी नहीं हो सकती । देष भी किस प्रयोजनसे करेगे ? अपते 
कल्याणक लिए ही तो करे ? इसलिए आत्मा परमानन्दस्वरूप है । 
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१८-८५-७५ 
ृन्दावनमे एक-दो वषं पहले एक वज्ञानिक आये ये, अन- 
सन्धा(नकरे लिए । उन्होने निवन्ध किला था । यह्‌ सुनाया कि ब्रहम 


्ञानके छिए जो, जो साधन ग्रन्थोमे बताये है, वैज्ञानिक अनुसन्धान- 
के लिए भी उन्हींको आवश्यकता ह । 


(1) विवेक माने पुथक्षकरणकी शक्ति, अरगाव, विररेषण । दो 
चीजें एकमे मिलो हों उन्हें जुदा-जुदा करना । इसके बिना वेज्ञा- 
निक अनुसन्धान कंसे हो सकता है ? 


(१) जित चोजको हम दं रदे है, उसते विरुद चीज जो 
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हो, उसे छोडते चरुना, उसकी ओरसे ख्याल हटा ङेना, उसका 
नाम वैराग्य है। 


(11) मनमें खूब अशान्ति हो, किसीसे लडाई करके आभो, 
ओर वज्ञानिक अनुसन्धान करो । 


(1) खूब खाते-पीते जाओ ओौर वेज्ञानिक अनुसन्धान करो ! 


शम चाहिए माने मनको शान्ति! दम चाहिए, माने मन ओर 
इन्द्रियोंका विषयोमे न जाना । इन्द्रियां भोगके लिए विक्लिप्तन 
हो । मोटर भी चलाते जा रहैहो ओौर वैज्ञानिक अनुसन्धान भी 
करते जा रहे हो, तो वमं-विक्षेप हुमा ! मानसिक, एन्द्रियकं ओर 
कामिकि विक्षेप । उपरति माने कामिक विक्षेपसे मुक्ति । 


खोज करनेमें कभी तकलीफ आयी तो उसे सह लिया । खोज 
कर रहे हँ गौर एक मच्छर आया, काट गया । पटसे उसकी ओर- 
से मन हटाया, उसपर एक चपत टगायी ? नहीं, मच्छर काट जाय 
तो काट जाय, अनुसन्धान तो करना पडेगा । इसे तितिक्षा बोलते 
हं । हमको सफलता मिलेगी, इसके बारेमे हमारे गुरुजनोने जो 
मागं बताया है वह ठीक है, यह्‌ विशवास होनेपर परी तरहुसे उसमे 
रुगेगे । मौर एक-एक वस्तुपर मन अपना समाहित होता जाय- 
यह भी आवश्यक है । 

विरलेषण करना विवेक है । जिस चीजको हम, नहीं दृढ रह 
है उसको छोड़ देना, वैराग्य माने जो हमे नहीं चाहिए उसमे रुचि 
न ठेना। 


शान्त मनसे अर्थात्‌ शमपूरवंक । इन्द्रियोको विक्षिप्त न करक 
ओर बहुत ज्यादा कामधन्धेके पचम न पडकर जो कुछ कष्ट आवे 
उसे सहन करते हए ओौर हमे सफलता मिरगी, हमारे पूवेजोने 
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जहतक अनुसन्धान किया है वहु ठीक है भौर मनको समाहित 
रखे, तब खोजके मागमे बढ़ना होता है । चाहे वह खोज आधि- 
भौतिक हो, आधिदेविक हो या आध्यात्मिकं हो1 खोजका यह्‌ 
स्वभाव है कि खोजीमे वे गुण आने चाहिए । सच पृचछछो तो धनके 
खोजीमे भी ये गुण होने चाहिए । नहीं तो धन आनेवाखा नहीं है । 
लाभ-हानिका विवेक होना चादिए, घाटा हौ जाय तो घबड़ाना 
नहीं चाहिए । खाने-पीनेमे इतना मस्त नहीं होना चाहिए कि 
व्यापारका ही सत्यानाश हो जाय ! मन विक्षिप्त, अशान्त होगा तो 
भोगका सुख भी आपको नहीं मिलेगा, न भोजनका सुख मिलेगा, 
त संभोगका । मन ही नहीं रहेगा वहाँ ! इसका अथं यह्‌ है कि अनु- 
सन्धानमे जो गुण खोजीमें होने चाहिए उन्हीका नाम साधन-चनु- 
ष्ट्य हे । 


मुमुक्षा अर्थात्‌ कहीं बन्धन है, उससे हम मुक्त होना चाहते हे 1 


छटकारा पानेकी इच्छाका नाम मुमुक्षा है । मोक्तुम्‌ इच्छः । करटा 


से छटकारा ? दुद्यके बन्धनसे दरष्टाका चुटकारा- जो दीख रहा 
हे, अर्थात्‌ अपनेसे निराला है । कायेके बन्धनसे कारणका छुटकारा 
अज्ञानके बन्धनसे ज्ञानका, असत्यसे सत्यका छटकारा । हमने एक 
चीजके साथ दूसरी चीजको मिलाकर खिचड़ी बना दी है 1 


एक साधु रामघाटमे विचार, ध्यान करते थे! वे बड़े विरक्त 
ये । उनका नाम था अद्वैतानन्द 1 सच्चे साधु थे। जब समय बचता, 
उन्होने अपने पास सेर-दो-सेर काला तिल-चावर मिाकर रखा 
था । थारी ऊेकर बैठ जाते। बस, तिर ओर चाव अङ्ग-अकग 
करते 1 आप करेगे, यह कौन-सी साधना हे ? विवेक तो इस 
बीननेका ही नाम है ? दो चीजं आपसमे मिरी हुई हे । 


मुमुक्षा क्या है ? हमारे विचारोकी, बुद्धिकी जो खिचड़ी बन 
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गयी है --अध्यास मनि नासम । यह्‌ कापी (नकल) नहीं है, 
अध्यास माने वह भ्रम जिपमें हम दृसरी चीजमे अपने मनको या 
मनसे दूसरी चोजक्रो मिका लेते हैँ । बुद्धिकी गाँठ माने ग्रन्थिका 
ताम अध्याक्त ह। हमारी वुद्धिमें अपरिच्छिन्न आत्माको परिच्छिन्न 
देहके साथ गांठ पड़ गयो है । सत्य आत्माको जडके साथ, नित्यकी 
अनित्यके साथ सत्यको असत्ये साथ । वह गाँठ कहाँ पडी है ? 
आत्मा-अनात्मामे ? कायं-कारणमे ? नही; गाँठ चीजमे नहीं पडी है, 
अपनो समममे पडो है 1 वेदान्तका उपदेश ची जकी गांठ तो छोड 
हो नहीं सकता । रस्सोमे गाँठ हो ओर आप उसे ठेकर वेदान्तको 
कहं कि आप इस रस्सीकी गांठ अपने उपदेशसे छोड दीजिये तो 
ख्टेगी ? नही, उपदेशे रस्सीकी गाँठ नहीं अकलकी गांठ छृटती 
है । तो एेसा मत समभे कि आत्मा-अनालमामे कोई गांठ पड़ गयी 
है ओर वह्‌ आपको प्रयत्न करके छोडनी है । 


आत्मा-अनात्माके बारेमे आपकी अकलमे गांठ पड़ गयी है, 
उस बौद्धिक ग्रन्थिको छृडाना है । संस्कृत भाषामे इस बौद्धिक 
ग्रन्थिको भ्रम कहते हं, अध्यास कहते हैँ । 


अतस्मिस्‌ तद्बुद्धिः इति असकृद्‌ अवोचाम (अध्यासभ।ष्य) । 
शंक राचायं भगवान्‌ने कहा-बार-बार कह दिया "तुम्हारी बुद्धि- 
मे जो उरट्वांसो आ गयी है, माने विपर्यास आ गया है, इसीका 
नाम अध्यास है । इसीसे वह्‌ उपदेशसे देगी 1 अन्यथा, यदि वह्‌ 
सच्ची होती तो उसे तर्वारसे काटना पडता । अब मुमुक्षा देखो-- 
अहंकारादिदेहान्तान्बन्धानज्ञानकत्पितान्‌ । 
स्वस्वरूपावबोधेन सोक्तुभमिच्छा सुमृक्षुता ॥२८॥ 


यह्‌ मे हं मेने एक एेसा ब्राह्मण देखा है । ब्राह्यण माने अग्रज । 
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अन्त्यज ' शब्दम संस्कृत-माषामे कोई बुरा अथं नहीं है । अन्त्यज 
माने छोटा भाई, अग्रज माने बड़ा भार, ब्राह्मण । जाखिरमे पेदा 
हआ तो अन्त्यज । एक ब्राह्मणको अपने ब्राहाणपनेका इतना 
पक्का अभ्यास हो गया कि वहु अन्त्यजके घरमे आग लगी तो आग 
बु फानेके किए उसके घरमे नहीं गया । अन्त्यजको अपने अन्त्यज- 
पनेका इतना अभ्यास हो गया कि ब्राह्मण कुमे गिर पडा तो 
निकालने नहीं गया । कुमे-से निकालनेकी क्या जरूरत है ? मस्ने 
दो ! दोनोको समाया गया कि तुम अन्त्यज होतो भी हिन्दू हो 
भौर तुम अग्रजहो तोभी हिन्द्र हो। तब दोनोंकी बुद्धिम पड़ा 
'अन्त्यजपने' ओर “मग्रजपने' की गांठ खुर गयी ओर अपनेको 
हिन्द्‌ मानने लगे ओर एकदुसरेकी भलाई करने कगे । हम भो 
हिन्दू, तुम भी हिन्द्‌' । 

एक मुसलमान सोचता दै कि हिन्द्‌ है उसे मरने दो ! हिन्द 
सोचता है कि मुसलमान है उसे मरने दो ! दोनोमे अपने हिन्दूपने- 
मुसलमानपनेकी गांठ इतनी पक्की हो गयी अपनी अकलमें । दोनो- 
को समाया गया, तुम दोनोके श रीरको रचना एक-सी है-दाथ, 
पांव, नाक, कान आदि ! तुम तो मनुष्य हो ! तब दोनोको अकलमे 
पड़ हिन्दुत्वकी ओर मुसल मानत्वकी गाँठ ठंडी पड़ी ओर अपनेको 
मनुष्य समने लगे, एक-दूसरेका हित कृरते लगे । 


असलमें तुम अरग जीव ओर मे अलग जोव ! तुम्हारा स्वाथं 
अलग जर मेरा स्वाथं अलग ! तुमको लृटकर हम सुखी होगे 
हमको लूटकर तुम सुखो होओगे-यह जीवत्वको ग्रन्थि कहां पड़ 
है ? मै घनवाला हू, वह घन पहर भी तुम्हारा न था, बादमे भो न 
रहेगा 1 वह पहर कभी तुम्हं न पहुचानता था, अब भी नहीं पह्‌- 
चानता मौर भविष्यमे भी न पहचानेगा । धनसे तुम्हारा प्रेम 
एकांगी है । मै घनवाला, मेँ स्त्रीवाखा, परिवारवाला, मजहबवाला 
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जीतवाला, विद्यावाला, बुद्धिवाका, मकानवारा, समाधिवाला हूं । 
यदि किसीको समाधिसि परमहो तो समाधि कुगावे ! परन्त बात 
तवतक पूरी नहीं होती, जवतक व्यक्तिव्वक्ते उत्कषेवाली, अन्तः- 
रणको कगनेवारी किसी भी बातको व्यक्ति अन्तःकरणमें लगने- 
वाली समाधिको मेरी समाधि" भौर शिं समाधिवाला"-एेसा 
सानेगा ! यहँतक कि जबतक अन्तःकरणवाला मै" ओर "अन्तःक- 
रण मेरा है, तबतक ज्ञानका द्वार खुलेगा नहीं । परिच्छिन्न अहं 
अवमे जो 'मै'की एकता है, वहसि ठेकर्‌ देहम, देहके समस्बन्धियो- 
करो ठेकर जो "मै" जुड़ा हुजा है, उससे मोक्षकी चुटकारेकौ जो इच्छा 
हे, विलकूर निर्भर, कोई वोन्च तह,न मै किसौका, न मेरा कोड ! 
यह जो मुमुक्षा है, ईरवरकृपाते इसमे साधनक! भी तिणंय हो 
जाना चाहिए; क्योकि भ्रम, अज्ञान बौद्धिक ग्रन्थि है । यह्‌ अपने 
स्वरूपके सच्चे ज्ञानसे टी मिटनेव।ली है ओर जितना-जितना उपाय 
करेगे, उतना-उतना उपाय हमारी अंको ग्रन्थिको ओर भो उल- 
फावेगा, पक्की करेगा । तुलसी की चौपाई ह- 


धरति पुराण बहु कहेड उपाई । चुट न अधिक अधिक अरक्षा ॥ 


शरुति-पुराणने बहुत तरहसे समभाकर कहा है, परन्तु यह्‌ 
अकलकी गाठ दटती नहीं है, मौर उल भती जा रही है । ।जतने 
कर्तव्य होते है वे किसी क्तकि लिए होति ह1 धम, योग, 
उपासना कौन कर्तां करे? उस कर्तामि जब हम अपना आत्मा 
मिकायेगे, तब कतंव्यकी उपस्थिति होगी । (मजं बढता हौ गया 
ज्यो-ज्यो दवा को ।' 


र यहु वेदान्त-ज्ञान सादगी, सहजता है, बनावट, कृत्रिमता, 
नह । इच्छा, साधन, उपरुल्धि ओर अपना स्वरूप भी सहज हे । 
सीधी.सादी जो सच्ची बात है, उसे लखानेके लिए वेदान्त है । 
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इसमे यह्‌ बात बतायी कि पहले मनुष्यके मनमें जो म॒मक्षा आती 
है वह्‌ सन्दहोती है, धीरे-धीरे वदती है। तो तीव्र मसक्षा ओर मन्द 
मुमुक्षाको पहचान, उसका लक्षण क्या ? संस्कृत भापमिं लक्षण 
ओर हिन्दीमे पहचान कहते हँ । जिससे वह्‌ चीज रखी जाय वहु 
लक्षण । टखन, लखना, ठखाना--'लक्ष्यते अनेन' । पहर पहचान 
देखो । 


एक आदमी कहता है, स्वामौजी महाराज ! हम कौन-सा कसं 
करतो हमे मोक्ष मिलेगा ? वहु एेसा समक्ता जसे (हम किस 
रास्तेजांयतो हम उप गांवमे पहूंचेगे ? उसे मालृम नहींहै कि 
मोक्ष यहीं है । 


एकने सोचा; अभो सोनेका कंगन तयार नहीं है उसे किस 
धुनारसे पिटव!उ, बनवाञॐ, गलवाऊ तो कंगन वनेगा ? जब एेसी 
मोक्षकी इच्छा हो । यज्ञ, दान, पजा, तीथं कृ करके मोक्ष प्राप्त कर 
यह्‌ इच्छा रहती है तबतक उसे मन्द सुमुक्ष( बोर्ते ह ! म 
मुम॒क्षा तब होती है जब मँ किस देवताकी पूजा, कौन-से मन्तरका 
जप, कोन-सा होम करूं तब मञ्चं मोक्न मिलेगा ? एेसा प्रन होता 
ठै । 


कके सहारे होनेवारी मुमुक्षा मन्द सुमुक्षा है । देवता ओर 
उपासनाके सहारे मध्यम मुमुक्षा होतो ह । बहुरंग साधनका नाम 
धमं है, अन्तरंग साधन है-प्राणायाम, योग आदि। कमेके दो भेद 
है, दोनों पौरुषसे सिद्ध है 1 जबतक अपने कमंसे सोक्ष पानेको 
इच्छा है तबतक [शथिल मुमुष्चा है ओर जब किसी दूसरेका 
भरोसा करके कि उनकी कृपासे मोक्ष हो जायगा तो मन्द मध्यम 
मुमुक्षा है । स्वामो रामतीर्थे एक प्रसंग ठ्खा है, बहुत बटिया 
है । एक साधु गये हिमाल्यमे । एक गुफाके बाहर बहत सारे लोग 
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इकट्टे खडे थे । वहां कोई जप कर रहा है मादा केकर, कोई हाथ 
जोड़कर प्राथंना कर रहादै, कोई होमतो कोद ध्यान कर रहा 
है ! उन्होने पृछा कि इस गुफामे एेसी क्या विशेषता है कि आपं 
लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते ह । 


वहाकि लोगोँने बताया इस गुफामे भूत, प्रेत, पिशाच रहते 
है । इसमे कोई जाय तो उसे वे पकड रेते हँ । वे अन्धकारं रहते 
है तो हमारी प्राथनादैकि हे अन्धकार! तुम दूर हो जाओ । ओर 
अन्धकारं भस्मी कुर स्वाहा । यह हमारा होम है । हमध्यान कर 
रहे है कि प्रकाश ही प्रकाश है अन्धकार ह ही नहीं 

यहं सुनकर महात्माको हसी आगयी । वे बोके-देखो भाई 
यह्‌ अन्धकार हाथ जोडनेसे जानेवाला नहीं है । तुम बडी. 
बडी लकडियां इकट्ठो करो ! सबने लकडियोंको इकट्ठा 
करिया । वे बोठे-आग जलाओ उन्होने आग जलायो। फिर 
उनको कहा गया यह केकर घुसो अन्दर । भीतर जो-जो मिले; 
चिडया, अजगर, साप, शेर, सबको मारते हुए आगे-आगे चलो 
तुम देषोगे कि वहां न भूत हैन प्रेत, न पिशाच। उन्होने 
वैसा ही क्रिया ओर देखा कि वहाँ कुछ न था। तो अन्धकारक 
कारण जो दुःख था वह्‌ प्रकाशे दूर होता है, ओरःभ्रम अज्ञानके 
कारण जो दुःख होता है वह्‌ ज्ञानसे दुर होता हे। 

इसलिए जबतक हम अपने प्रयत्न ओर कमं द्वारा इस अज्ञान 
अन्धकारको दूर करना चाहते है, तबतक तो अपने अहंकारको 
पुष्टि होगी ओर जबतक अप हाथ जोडकर किसकी कृपा मांगते 
हे, तबतक वह देनेवाला ओर मै लेनेवाखा यह्‌ भेद-श्रम मिटेगा 
नहीं ओर पराधोनता रहेगी । तब ? उत्तम, तीब्र मुमुक्षा चाहिए । 
ठीक है ! जब विवेक-वैराग्य जागते है, शम-दम आते है, तत्र गुरुकी 
कृपासे मुमृक्षाका उदय होता है । जसे बच्चेकौ मां होती रै, वसे 
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मोक्षकी मां है-मोक्षकी इच्छा । इच्छा हमेशा गभिणो होतो है । 
ट्च्छाके पेटमे इच्छाका विषय रहता है । इसलिए जिस इच्छक 
पेटमे मोक्षको इच्छा रहती है, उसका नाम है मुमुक्षा । वह्‌ मोक्ष- 
गमिणी हि ओर मोक्षकी मां है । यहु फलप्रसविनी हें । वह्‌ कदतक 
मोक्षको जन्म देती है ? जबतक दस महोना हौ जाता है। यह्‌ 
दस महीना नहीं होता है । आप जानते ही है, गिनती करके बता 
दे--निव्यानिव्य-वस्तुविवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, 
श्रद्धा, समाधान, ये आठ हो गये ओर सुपुक्षा नव । नवं महीनेमें 
यह्‌ फर मिकत। हैं । नवांँ महोना पूरा हुआ । 'सृयतेः-शञ्दपर 
ध्यान दो । "सयते माने बच्चा देना । पेड-पौधेका बच्चा ही, 
जिन्दा प्राणीका बच्चा देता । इसके किए ^सू' धातु है । अव एक 
बात देखो, "विवेक, वैराग्य ओर मुमुक्षः" । जितने तीन्र उपमे शम- 
दमादि सम्पन्न होति है, उस्तका प्रयोजन सिद्ध होता है \ परन्तु 
वैराग्य, शपदमादि नहीं है, उनके लिए सहज भाव होना चाहिए । 

जिसको हम चाहते है उसको तरफ ध्यान देना ममुक्षा हे । 
मोक्षकी ओर ध्यान देना मुमुक्षा है । जिससे हम मुक्त होना चाहते 
है, उसकी ओर ध्यान गया तो वैराग्य है, पाना चाहते हं तो मुमुक्षः 
है । चीज एक है । जिससे बन्धन है, उससे दछटनेको । 

( ¡ ) तीत्र इच्छाके लिए श्रवण, मनन, निदिध्यासन तीनों 
मावद्यक हैँ । वहु मन्द अधिकारी हे। 

(1) तीन्नतर इच्छाके किए श्रवण ओर निदिध्यासन आवस्यक 
है । वह मध्यम अधिकारी ह। 

(11) तीन्रतम इच्छाके किए मात्र श्रवण पर्याप्त है । वह उत्तम 
अधिकारी है। उसका काम श्रवणसे ही बन जाता हे। जहां 
वैराग्य है, वहां मुमुक्षा मन्द हे । 
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एतयोमन्दता यत्र विरक्तत्वमुमृक्षयोः\ 
मरो सलिलवत्तत्न कशामदेर्भासमत्रता \ ३१1 


कहते है; ये जो साधन, वे भो आमासमात्र होते हँ । आभास 
माने साधनकी परछादईं । मालूम पड़ता है पर है नहीं । कहाँ ? 
जहां वैराग्य ओर मुमुक्षा मन्द हैँ; जेसे मरुष्थलमें पानो दौखता 
हे, वेसे हौ जिसमें वैराग्य नहीं है, उसमे शान्ति कहाँ ? ध्यान 
देकर्‌ देखो ! आपके मनम रागदेष हो ओर कहो, बडो शान्ति 
रहती है । तो यह्‌ तो दोग-धत्‌रा हुमा न ] केसे शान्ति रहेगी ? 
वह्‌ तो आभासमात्र है । 


एक अदमीको गुड खानेकी बहुत इच्छा थी। कई दिनोे 
चाहता था, "गुड मिरे" । आप रोग खाते ह जो गुड वह्‌ अतली 
तहं हे । जिसने बनाया वहु जानता है कि गुडक्याहोता दहै? 


उस आदमीकै मनम्‌ कई दिनोसे गुड खानेकी तीव्र इच्छा थी) 
इससे उसके मनम अशान्ति हुई कि हाय-हाय, हमको गुड नहीं 
मिरु रहा है । एक दिन गुड मिल गया तो भारी शान्ति मिी । 
हंत दिनोसे इच्छा थी, पूरी हुई। खाने-पीने, संभोगमे, पेसा 
कमानेभें इच्छा पुरी हुई तो शान्ति मिलो, परन्तु कबतक ? जबतक 
दूसरी इच्छाका उदय तन हो । तुम्हारी शान्तिको उमर कितनी ? 
इन्तजार करनेकी जरूरत नहीं है । गुड खाया ओर शक्कर खानेकी 
इच्छा उदय हुई । वह्‌ तो आभास-मात्र होती है । अब एक बात 
यह्‌ बताते हँ कि यदि हृदयमे भक्ति रहै तो मक्षके जो साधन है 
वे जोवनमे आने र्गते हे 1 ॑ 


मोक्षकारणसामग्यां भक्तिरेव गरीयसी 1-३२ 


जसे हम आंखसे घडो देखते हैँ ; घड़ी देखनेमे हमारी आंख 
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असाधारण कारणदहै। यदि आंखनदहो तो हम घडी नहीं देख 
सकते । कानसे ठीक-ठीक सुनते हँ न ? बहरा आदमो नहीं सुन 
सकेगा ) आंखसे वहु नहीं सुनायी देगा । रूप कने नहीं देखा 
जा सक्ता । आवाज आंखमे नहीं सुनी जा सकती । आवाज सुननेके 
लिए असाधारण करण है कान। ₹प देखनेके किए असाधारण 
करण है आंख, छनेके लिए त्वचा है । एक साधारण करण तोनोमे 
हे, उसका नाप दै मन । मनन हो तीनोमे-से एक मी नहीं होमा) 
इत्र लगा हो गन्ध हो, तो नाके मालूम पडेगी, परन्तु नाकम मन 
होना चाहिए । शक्करका स्वाद जोभको मिलेगा, परन्त॒ जोभमं 
मन होना चाहिए । 


किसी भी विषयके अनुभवके लिए अधासारण करण काम देता 
हे । परन्तु साधारण करणकर रूपमे मन उसमे मदः करता है । इ 
प्रकार साधारण करण है मन ओर असाधारण करण है एक-एक 
इन्द्रिय । आप साधन करते हैँ तब अपाधारण करण जोभसे जप 
करते है । कानमे ठेषी लगाये, हाथमे चतु्व॑न्ध कोजिए नहीं तो 
कानसे सुनेगे । परन्तु भक्ति साधन-मात्रमे साधारण करण है । जसे 
मनके बिना कोई भी इन्द्रिय अपने विषयको ठीक-ठोक ग्रहण नहीं 
कर सकती, वैसे मन लगाये विना यदि अपके मनमे भक्ति-खचि 
या प्रीति नहो तो प्रेमपूवंक कोई भी साधन न करोगे जप, तप, 
होम तब त होगा, न प्राणायाम होगा । साधनके प्रति आदरबुद्धि 
होनो चाहिए । 


धर्मात्माको धर्मातष्ठानमे श्रद्धा होनी चाहिए । धरद्धाके बिना 
धर्मानुष्ठान अन्तःकरणमे अवं उत्पन्न नहीं करेगा । शरद्धा न हो, 
विधि ओर संकल्प न हो, तो धर्मातरष्ठान निष्फल होता ह । “फं 
अमुक भिरे" यह भौ होना चाहिए । निष्कासताका भो संकल्प 
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होना चाहिए कि हमारा अन्तःकरण निष्काम हो जाय । संकल्प, 
श्रद्धा ओर विधि होनेपर अपूवं बीज हूदयमें धमं डा देता है। 
आदर बुद्धिसे योगाभ्यास करे तो समाधि मिलेगी । 


कोरर्‌भी साधनहो, श्रद्धा, प्रीति ओौर रुचि भावश्यक है; 
चित्तम गौरवपवक श्रद्धा-भावना होनी चाहिए कि यह्‌ साधन 
हमारे लिए फलप्रद बनेगा । मोक्षको कारणभत जितनी सामग्री 
है, उनमे भक्ति सबसे महान्‌ है - गरीयसी, महीयसी, वरीयसी । 
सार यह्‌ कि हूदयमे भक्ति हो। 


एक प्रन यह्‌ उठा कि उपासना-सिद्धान्तमे तो अपने इष्ट- 
देवके प्रति श्रद्धा ओर रुचि रखते हँ, प्रीति रखते हँ । वेदान्त माने 
तत्तवज्ञानकी साधना- यह्‌ साधना नहीं है, यह तो मौजृद वस्तुको 
दिखा देनेकी एक प्रक्रिया है । असले हम वेदान्ती खोग प्रमाण 
ज्यादा नहीं मानते हँ । एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक अपरोक्ष । 
अनुभव माने विद्या-मपरोक्ष तदाकार वृत्ति। वृत्ति प्रमाण हे) 
परत्यक्षमे मी प्रत्यक्ष वृत्ति ही प्रमाण है, आंखगोलक प्रमाण नहीं 
है । अयं घटः" यह्‌ वृत्ति प्रमाण है । 


अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपरुन्धि, शब्द-ये प्रमाण 
यदि किसी वस्तुका प्रत्यक्ष करादंतोप्रमाणरहैं। यदि प्रस्यक्षन 
करावे तो ? तो बिखकृर बोगस-फोकटके हें । जो मोतिक वस्तुका 
तो प्रत्यक्ष न करा दे- स्वप्रकाश वस्तुक, प्रकाशतामे जितने 
प्रतिबन्ध ह उनका निवारण न कर दे। 


बहुत प्रमाणोकी गिनती बतानेकी जरूरत नहीं । आप वज्ञा- 
निक मागसे चरते है, तो आप किस वस्तुका अनुसन्धान कर रहे 
ह ? उसका चाहे यन्त्रसे या बिना यन्त्रसे इन्द्रियसे प्रत्यक्ष होना 
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चाहिए । अनुमान करनेको जरूरत नहीं । बिना प्रवयक्षके अनुमान 
कृ नहीं करता । अनुमानके मुलमे भी प्रत्यक्ष ही होता हे। 
शब्दसे भी लोक-व्यवहारमे अर्थापित्तिसे या अनुपरुन्धिसे भी यदि 
्रत्यक्न नहीं हआ--मपने बारेमे तो प्रत्यक्ष केसा ? हमारे मनमे 
रागहैकि नहीं? देष दहै कि नहीं? बिर्क प्रत्यक्ष हे । हम देख 
ही रहे दै किदहैया नहीं । विभीषणने रामायणमे कहा है- 


परभु कचु प्रथम वासना रही । प्रमु पद प्रम सलिल सो बही ॥ 


स्पष्ट कहा विभीषणने--भेरे मनमें पहर वासना थी, मेने 
देखा जर अब बहु गयी, यह भी देखा भाव-मभाव दोनोका 
साक्षी तो वासनाका अपरोक्षहो रहा है । 


साक्षात्‌ अपरोक्ष होता है अपना । वह्‌ होता है प्रमाण । यद 
अन्य वस्त॒ हो तो हमे प्रव्यक्त दीखे । चाहे गणितसे, अनुमान या 
ठपमानसे। यदि स्व ही वस्तु है तो उसकै दशनम जितनी रुकावट 
है, सब दूर हो जायं । 

स्वस्वरूपानुसम्धानं भक्तिरित्यमिधीयते ।॥ ३२ ॥ 

स्वात्मत्वानुसन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः । ( ३३ ूर्वाघं ) 


आपको यह भो ध्याने होगा कि अबतक विवेक-चडार्माणने जो 
साधन बताया है, वह॒ बिना गुरुके है। अकर एेसी होनी चाहिए ॥ 
म॒म॒क्षाको तीद्ग करनेके लिए गुरुक. आवस्यकता होनी चाहिए । 
यदि आपसे वैराग्य होगा तो आपकी मृक्षा तत्र हो जायगी । 
परन्तु उसे तोत्र करनेके लिए आपके चित्तमे भक्ति आजायेगी । 


भक्तिका लक्षण- तरदपित।विलाचारः ( ५.६५ ) तद्‌ विस्मरण 
परमव्याकुरुता ।- (११ ६) 
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नारदजी भक्तिका लक्षण करते है, "जिसके प्रति हमारी भक्ति 
होनी चाहिए उसे भक जाँ तो परम व्याकृल्ता हो कि दहाय- 
हाय ! अबतक्का हमारा जीवन व्प्रथं गया !' तो जो कुछ करे, 
उसके लिए-सोवें तो उसके लिए; केसे ? समयपे उठ जायेंगे तो 
भजन करेगे ! तो सोना समयपर । शंकराचायेने कहा कि "रोटी 
त मिरे खानेको तो मांगकर भौ खा लेनी चाहिए ।' क्योकि जीवन 
रहेगा तब तत्तवज्ञानका विचर होगा । 


शरोर धारण करेगे तब तत्तवका विचार होगा) हम सो्येगे 
तब परमात्माको अनुसन्धान होगा } ट्टी लगी है ओर माला फेर 
रहे हं । यह्‌ तो टद्री-पिश्चावको, व्यापारका विचार करते हैँ तो व्या- 
पारकी माला फेर रहे हैं । इसलिए यदि कोई आवश्यक कायं हो, 
तो पहर कर रो जिससे भक्ति ठीक हो! तो वह्‌ भौ भक्तिका सहा- 
यकं हो गया । ध्यान आप ठोक कर सकेगे तो वह्‌ कायं ध्यानका 
मददगार हो जायेगा } इस्ङ्िए आपको भक्ति करनी चाहिए । दो 
नातोपर ध्यान दीजिए--(१) आपके शौच-लघुशंका भी, भोजन 
आदि भी उसी लक्ष्यके प्रति अपित ह कि नहीं ? 


तन मन धन सब संतको। 
तन मन धन गुर्चरणां अपित कीजे ! 


हे भगवान्‌ ! ईश्वरके सामने बोर्नेमे भी तो संकोच करता 
चाहिए न ! एेसा कहो किं हम अपण करना चाहते है, किया तो 
नहीं है । तो भक्ति कहां होती है ? जहां अपने आचरणका सारा 
ही अंग अपने इष्टदेवकी सेवामें अपित होता है 1 फिर उसमे यह्‌ 
नहीं कि तीन दिन या तन घण्टे व्यापारको मपित है । 
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तर्धपिताखिकाचारः ( नारद० ४.६५ ) तद्‌ विस्मरणे परमव्या- 
कुरुता 1--( नारद० १.१९ ) 


आप जो कछ करे दह्‌ इस््ए किं आपःगे अपने स्वल्पका 
ज्ञान होवे । स्व-स्वहूपानुसन्धानमे खोज रहै ह किप्को ? हमारे 
यहाँ भाद्रपदमे अनन्त - चतुदर्शा होती है । जंसे यहाँ कंगन-कोईं 
सोने-चांँदीका पहनते है, बना छेते ह, नहीं तो सतका बनाते हे, 
से डालते हैँ दूघमे । एक आदमी उत्तमं हाथ डा्ता हे तो दूत 
है का खोजेला ?' क्या दढ रहे हो ? अनन्तफङ' । 
? श्लोरसागर-समुन्दरमे' । ¶पवला-मिलल ?' नाहं ॥ 
कहते दै, "पवी, पवली, पवलो " तो क्षीरसागरमें अनन्त 
उना है ! अनन्तको दुंढना है अपने अन्तःकरणको सात्वि- 
/ 
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स्व-स्वरूपानुसन्धानम्‌'--अपनेको दूढनेके लिए दूसरेके घरमे 
मत जाओ ! अपनेको अपने घरमे दूंढो ! "एक आदम भुलक्कड थे । 
वे रोज नोट करते थे--'टोप यहां, छडो यहां, जूता यहां कोने, 
कोट यह, छ्ड़ी यहाँ फिर मे पलंगपर ! "एक दिन वे उठे- 
सव देखा ओर सब ठोक, पर वे खुद उठकर मि रहै थे करि सब 
चीज दीक जगहपरदै न! तो देखा, भें पठंगपर नहीं हं ! तो 
बडे घबराये बेचारे पलंगपर नहीं हुं । उनको पलनो आयो, 
पूछा "कयो घवबराये हो ? तो तुम कौन हो ? वह बोला -देलो 
हमारी किताबमे नोट किया हृ। !' भाई ! अपनैको कहां दृढोगे ? 
जो दूढनेवाला है, वह्‌ अपनेको परुगपर थोडेही दुदेगा? 
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मोक्षकी कारण सामग्री । जेसे आपको कपड़ा बनाना हो तो 
उसको कारण सामग्रोक्याहै ? स्त चाहिए ! यह तो उसका उपा- 
दान कारण हो गया । बनानेके किए कुम्हार चाहिए । तो यह्‌ 
निमित्त कारण हो गया ! तुरी चाहिए, वेम चाहिए । ईरवरछृपासे 
जसे कुम्हार मिद्रीसे घडा बना सके या जुखाहा सूतपे कपड़ा बना 
सके इसके किए ओर सामग्री चाहिए । घडा बनानेमे चाक, डंडा, 
सूत चाहिए ! इसीको बोरते हं कारण-सामग्री ! तो मोक्षको कारण- 
सामग्री क्या? ्‌ 

मोक्ष घड़-कपडेकी तरह चीज नहीं हे कि उसको बनाया जाय । 
उसमे चाहिए समग्रता पूरी-प्री चीज च।हिए। मोक्षमे अधूरी चीज 
नहीं चरती ! अपनेमे प्रेमयुक्त दृट्‌ निष्ठाका जो उदयदहैकिमभं 
तो मोक्ष प्राप्त करके ही रहुगा'- यह उसको कारण-सामग्र है । 
जिसके मनम मोक्प्राप्तिकी दृढ रुचि-प्रीति नहीं है, उसे मोक्षको 
प्राप्ति नहीं हो सकती । 

इसमे वस्तु मुख्य नहीं है, दृढ रुचि, प्रोति, सेवा आवर्यक है । 
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क, र 


भक्तिरेव गरीयसी । 


मोक्ष बनाना नहीं है, बनी-बनायो, विद्यमान वस्तुको जानना है । 
इसलिए जाननेमे भी रुचिके साथ सेवा अर्थात्‌ उसको अनुभतिकं 
ओर अग्रसर होना चाहिए । इसको बोरते ह भक्ति । जो लोग थोडा- 
बहुत व्याकरण जानते है, उन्हें मालूम है भाग' माने बंटवारा कर 
देना । दो फलर्है एक तुम्हारा ओर एक मेरा ! एष ते इद्र भागः- 
(यजुवद ३.५७) श्रुतिमें आता है, ह्‌ रुद्र यह तुम्हारा भाग है ॥' 
एक ओर संसार है, एक ओर मोक्ष है । तो बोरते है-'है मोक्ष | 
अह्‌ ते भागः" अब हम तुम्हारी ओर हो गये । हमे संसार नहीं 
चाहिए, मोक्ष चाहिए ।' इसे बोरे है-"भक्ति ॥' एष ते रद्र 
भागः 


ट्रवरको कहना, हम भाईके, जातिके, मजहबके भाग नहीं 
ह, हम तुम्हारे भाग है !' ई्वर अंशी है, हम अंश हं । यह ईस्वरः 
की भक्ति हई । "तो अब हम मोक्षे फण्डमे गये, संसारके बन्धनके 
फण्डमें नहीं है " इस निरचयका नाम ह भक्ति । 


एक ओर बात- जैसे वंज्ञानिक तत्तवोंका विङ्लेषण करते है 
तो उसमें उनका कोई पक्षपात नहीं होता कि यह्‌ एे्ा हो या वेसा 
हो । तटस्थ भावसे वैज्ञानिक विररेषण करते हं । विङ्रेषण माने 
जुदा जुदा ! दो चीजें मिली हई हो तो वज्ञानिक्‌ विश्कुषणम अपनी 
वासना नहीं जोडता 1 उसका नाम होता है विवेक 1 इस विवेकमें 
यदि हमारी वासना जुड जाय तो उसका नाम्‌ होगा “भक्ति " 
मोक्षवासनायुक्त विवेकका नाम है भक्ति । सामान्ध्‌ रूपमे वेदान्ती 
जैसे इस बातको सममाते दै, वेसे हम भपको नही सम भाते ह । 
मोक्षवासनायुक्त विश्छेषण एकपक्षोय होगा । मोक्षपक्षपातो विवेक- 
का नाम भवित होगा \ वैज्ञानिकका विवेकं निष्पक्ष होता हे । 
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भुमुक्षका विवेक सोक्ष-पक्षपाती होगा । इस पक्षपातको विवेक न 
कहुकर भवित कहा ग्या । 
भक्तिमे एक दूसरी बात है- जैसे भजनीय अर अभजनौयक 

विवेक कर दिया तो जो भजन करने योग्य है उसको सेवामें कग 
गये ओर जो भजन करने योग्य नहीं है, उसे छोड दिया ) संस्छृतके 
शब्दको ओर भी पकडकर समभा दँ । एक ह भजन' ओर एक हे 
यजन । यजन करना कतंब्यवृद्धसे होता है, सकाममावसे होता 
है गौर निष्काम हो तो करतव्यवुद्धिसे होता है । यजन यजनीयरके 
व्रति आसक्ति नहीं है! यह्‌ बात आप ध्याने खो। जं हुम 
इन्द्रदेवताके छिए यज्ञ कर रहे हतो हम सकाम मावसे कर रहे हं 
हम जो चाहते ह वहु इन्द्र दे । इन्द्रम आसक्ति है नहीं । यदि कतन्य- 
बद्धिसे करते है तब भी हमारे अन्तःकरणको शुद्धि इष्ट है, इन्द्र 
नहीं । यजनमें देवता इष्ट नहीं होता, अपने अन्तःकरणकी शुद्धि 
या कामना इष्ट होती ह । 


भजनम जिसकी सेवा कौ जाती है-इष्टदेवताकी सेवा अभीष्ट 
है वह्‌ सेवा प्रेमपूर्वक होती है । भजनीयके प्रति रुचि ओर आसक्ति 
हो तब भक्तिं बनतीरहै। एेसे ही पंखा नहीं फला जाता, एस हा 
वैर दवबाया या खिलाया नहीं जाता । सेवकका मतलब है प्रीतिपृवंक 
अर्थात्‌ अपने प्रेमसे उसको प्रेमान्वित करना 1 उससे हम प्रेम करते 
ह भौर हमारे प्रेमसे वह भो प्रेमान्वित हो जाय । सेवाका अथ 
परोपकार नहीं । भाई, अब गुरुजीको दीखता नहीं है तो उनका 
हाथ पकड़कर चलना कतव्य हौ गया ? नहीं, सेवाका अथं है 
सपनेको भी आनन्द दं। ओर स(मनेवालेको भी आनन्द द्‌ं। 


भक्ति माने क्या हुआ ? यह्‌ कि भक्ति अज्ञानको दूर कर देगी । 
भक्ति भजनोयके स्वखूपको अपने हृदयमे ले आती है, यह बात 
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सच्चो है । भजनीयके अतिरिक्त जो ल्प है, उनसे वैराग्य करा 
देती है यह्‌ बात भी ठीक हे! परन्तु वेदान्ती जिस आत्मा ओर 
ब्रहयको एकताको ज्ञान कहते हँ, वह्‌ ज्ञान भक्ति नहीं देती । 

भक्ति निष्ठापरक है अर्थात्‌ यदि हमारे सनमेहो कि ह्मे 
मोक्ष मिले, तो यही भवित हमारे हृदयमे निष्ठा खा देगी, जौव- 
न्मुक्तिका विलक्षण सुख देगी 1 अन्तःकरणका परिवतंन कर देना 
भवितिका काम है । तत्तवके अज्ञानको मिटा देना यह्‌ ततत्वज्ञानका 
काम है 1 दोनोंका विभाग बिल्कुल अलग-अलग है । दो स्वियोके 
सामने दो अलग-अलग प्रकारके जेवर भाये । एकने कहा, “यह्‌ 
कंगन है" बहुत बदिया । एकने कहा, "यह्‌ कुण्डल है", बहुत बड्या 
एक अन्य व्यक्तिने कहा, दोनो ठोक हु, अपनो-अपनी जगहुपर । 
एक कगनकौ प्रेमिका है, एक कुण्डलकी । इतनेमे दोनोके पतिदेव 
आये ओर बोरे, "आपकी बात तो टेक है, परन्तु सोना देखो । 
कंगन ओर करण्डलमे वह॒ सही है कि गलत ह ? चाह शक कंगन 
हो या कुण्डलकी, जेवर हाथमे पहनो चाहे कानमे, सोना कंसा हँ ? 

यह्‌ भवित आपको हाथमे पहननेका बदिया कंगन देतो है 
कानमे पहुननेका बदिया कृण्डल देती है, परन्तु तत्वज्ञान आपको 
सोनेकी किस्म बताता है। इसलिए भक्ति ग्यक्तिका विवेकत हं 
तत्त्वका विवेक है । इसलिए धमं, भक्ति ओर योग तीनों व्यक्तिके 
माने परि च्छिन्नके आधित रहते है, यह तत्त्वका विवेक नहीं ह । 
वृत्तिकी स्थिरता निष्ठा है, इसलिए भक्ति दृढ निष्ठामे हेतु हं ओर 
तत्त्वज्ञान अज्ञानको निवृत्त करनेके चिए है \ एवं च कलहः कुत्र 
दोनोमे कोई भगडा नहीं है । रूप देखनेके लिए आंख है, स्वाद 
चखनेके लिए जीभ है । आंख ओर जोभमे क्या फणड़ा है ? कोई 
नहीं । दीनोके विषय दो हैँ। यदि कोई भक्तिके बिना ही सुत 
हो जाय; तो जिन्दगी भर उसकी शिकायत बनो रहेगी कि वृत्ति 
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हमारी टिकती नहीं है । वृत्तिसे ममता नहीं च्ेगी । यही गृहस्थ- 
के ओर संन्यासीके ज्ञानमे फरक है । 


गृहस्थ ज्यादा-से-ज्यादा बानप्रस्थतक हो सकता है-वृत्ति 
उसको साथ रहैगी माने पतनी उसके साथ रहैगी । संन्यासीके ज्ञान. 
मे पत्नी साथ नहींदहै । इसत फरककी बातमे विवेकका निरूपण 
करनेवाङे वेदान्तके आचा्योभिं भी मतभेद हो गया है । वाचस्पति 
मिश्रको वानप्रस्थमे पत्नीकौ आवश्यकता है । वे गृहस्थ आचायं 
ह ओर अद्ेतवादी हँ शंकराचाय॑को ? बिलकुल निर॑नद्र ! यह्‌ 
भामती-प्रस्थानमे ओर विवरण-प्रस्थानमें फरक है । 

अब प्रश्ने यह है कि भक्तिक्याह ? भक्तिका स्वरूपक्याहै? 
त्वाम्‌ आत्मानम्‌ परं मत्वा परमात्मानमेव च । इत्यादि! अभि 
प्राय यह है कि पद़ृ-लिखे लोगोकौ मृखंता देखो ! क्या ? आत्माको 
मानते हँ-देहके मरनेको आत्माका मरना सममते है ओर अपनी 
चेतनताको देह॒को चेतनता समभते हैँ! फिर हम परमात्माको 
द्द रहै हं । धन्यहोजी | बाहुर द्‌ढने जाते हो परमेश्वरको। 
यहां नहीं मिरेगा तो क्या वहां मिलेगा । जिस जगह तुम्हारी बुद्धि 
काम करती ह, जिस जगह वह्‌ उदित हुई, उस बुद्धिके उदयके पूवं, 
उस वृद्धिके उदयके साथ ओर उस वुद्धिके शान्त हो जानेपर जो 
मोजृद है वह्‌ तुम्हं न मिरेगा ओर तुम उसे दंढनेके लिए सडकपर 
जाओगे, गुरु ग्रंथ साहबका भजन हमे बहुत पसन्द आता है 
काहैरे बन टूढन जाई । 

भीतर वालेकोतो दढा नहीं, ओर अब किसको दृढना ? 
स्वस्वरुपानुसधानं भक्तिः इत्यभिधोयते ( ३२ ) अभिधीयते माने 
संस्छृतमे अभिधाके नाम को कहते है-जेसे यह बच्चभाई यह्‌ 
दहाणुकरजी, यह्‌ देशपांडे ये नाम हैँ । किसीने पृछा बच्च्‌भाई 
किसका नामदै।वेजो कुर्सीपर आगे बेठे है। 
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भवित किसका नाम है ? स्वस्वरूपानुसन्धानका नाम भक्ति दै । 
आप स्रं अपने-अपने स्वरूपक्रा अनुसन्धान करे 1 दो बार स्व-स्व 
हेन! प्रति स्व माने प्रत्येक स्वका अनुमन्धान करना} यह्‌ स्व 

† चा हे ? नाक-कान-आंख-जोभ-त्वचा ओर मनक पीछे रह्‌ 

कर उसमे जो आने-जानेवाङे संकत्पोको देखता है । वुत्तिके पोछे 
रहकर वृत्तिम उत्थान-पतन होनेवारे विषयों ओर आकारोको 
देखता है । वहू स्वस्वरूपानुसन्धानम्‌-देहं अलग-अलग है । उस 
प्रत्येक ररीरमे विद्यमान स्व-स्व-स्वजो रूप ह उस रूपका अनु- 
सन्धान माने खोज, अनुशोकन । 


"वाचो वाचम्‌'-जीभकी जोभ- जिस जीभके कारण जोम 
बोलती है, "चक्षुषः चक्षः-आखकी भी आंख दै, जिस आंखको 
वजहसे आंख देखती दै । इसका नाम है अनुसन्धान । आंघके 
सहारे उस आंखको दढ । जोभका सहारा लेकर चखनेके लिए 
जीभपर जो ज्ञान आ रहा है वह क्हसे आ रहा है ? ज्ञनावि- 
करणम्‌ त्मा । जितने भो ज्ञान होते हं उनका आश्रय आत्मा 
है-नैयायिकोने ज्ञानकी यह व्याख्या बतलायी । 


रूप कहाँ रहता है ? तेजमें । गन्ध कहां रहती ह ? धरतीमे । 
स्वाद कहाँ रहता है ? पातीमे । ज्ञान कहां रहता है ? जिसमे ज्ञान 
रहता है, उसका नाम है आत्मा । नैयायिकोने आत्माका लक्षण 
बनायाहै। 


शरू-शरूमे आप एेसे सोचिये । इसलिए आपको यह बता रहे ह । 
साख्योने तो ज्ञान दो प्रकारका कर दिया-एक प्राकृत ज्ञान जो 
सात्विकं वृत्तिके दवारा होता है- घटज्ञान, पटर्ञान । दुसरा स्वरूप- 
ज्ञान जो वृत्ति शान्त होनेपर भ रहत। है । आप स्वरूपका अनु- 
शोलन कीजिये । बचपनंकी एक बात `है-हम एक प्रसिद्ध 


 महात्माके पास गये । उन्होने बताया, देखो, रोशनी तो दोनो 
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आंखमें आती है? तो वह्‌ कहसि आती है? एक तीसरा नेत्र 
है- तिर है, रिवनेत्र है । एक त्रिकोण बनाओ । एक रोशनी आयी 
वायीं खसे ओर एक रोशनी आयी दाहिनी आंखसे । दोनों एक 
जगहसे निकरौ हें । दोनेोके बीच नाप लो ओर उतनी बडी 
लकीर ऊपरको ओर ङे जाओ । तो त्रिकोणका जो एक सिरा ह, 
दोनों आंखमे-से रोशनी निकलकर जहाँ मितो है वहंहै) तो 
यह्‌ एक त्रिपुटी बनती है 1 तुम वहाँ जाकर वैठो । कोई-कोई इसे 
तीसरा नेत्र-तिल--शिवनेत्र भी बोलते हे । हमारे वैठनेकी जगह 
वहां है । वह रोनी फिर दोनों काते, ताकमे, जीभमे, दिलमें 
जातौ हे--वहां चलकर ऊपरकी ओर बैठे, जहासि वह रोनी 
टकर शरीरमे फलत है । ज्ञान नहीं फूटता । उसके आभास- 
ग्रहणक नल्यां माने रोशनी फूटती है । 

तुम पहर देखो, दोनो जंल-दोनोंमे रोशनी कासे आती 
हे ? वहां चलकर ऊपरकी भोर वैले- वंकनाङ है, उसके ऊपर 
तीसरा तिल भ्रमरगृहाहै | | 

जिसमे गन्ध है वह मिट है । स्वाद है वहां पानीहै। स्पशं 
हे वहां वायु है । शब्द है वहां आकाश है ओररूपरहै वहाँ अग्नि 
हं- तेज है । संकत्प-विकल्प है वहं मन है। विचार दहै वहाँ बुद्धि 
है । सव ज्ञानोंकाजो ज्ञान है वह आत्मा है। जीवात्माका इस 
भकार निरूपण किया है-- ज्ञानाधिकरणम्‌ आत्मा" । 


अनुरीलन करना माने ? जो जो है उसके पीठे रोशनी आ 
रही हे, उसका अनुशीलन करो । यह है भक्ति--^स्वस्वरूपानुसन्धानं 
भवित इत्यभिधीयते" । अपने स्वरूपका अनुशीलन भक्ति है । 

दुसरेके मतका भी आदर करना चाहिए । कुछ रोग कहते है 
व्यक्तिरूपसे नहीं, तत्त्वरूपसे आत्माका सनुसन्धान मत करो। 
कसोटीपर सोनेको कसो। सब अपने-मपनेको आप बोलते हैँ । “मेने 
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स्वयं देखा, “उसने स्वयं कह्‌ा,' "उसने स्वयं सोचा" । तो यह्‌ स्वयं 
क्या चीज है, जो तीनोंको जोडता है । मे-तुम-वह्‌ अलग-अलग । यह्‌ 
ख॒दी नहीं, खदा भी नही, इसका नाम है खुद । हर आत्मा-- 
रूपकी अलग-अलग जो खासियत है उप्षकी खोज मत करो। वह्‌ 
तो अपने कामकौ सुविधाके लिए है। हाथका काम पसन्दहैतो 
वदट्ट्‌ वना दो, पावका काम पसन्ददहैतो डाक ठढोनेवाला हुरकारा 
बना दो । यदि योजना-- नक्शा बनाना पसन्द करता है तो उसके 
विभागमे रख दो । सब खासियतको छोडकर सब खूहोमे जो एक 
तत्तव टै, उसे दृढो । सबकी खुदी-खुदाको मत दट्‌ढो, सवका खुद 
ठंढो ओर वही चेतन-तक्तव स्वयंप्रकाश तुम्हारा स्वयं है। इसको 
बोटते है स्वयम्‌; तो “आत्म-तत्वानुसन्धानम्‌ः । इस परिच्छिन्नमं 
जो अपरिच्छिन्न है, अ्तेकमे जौ एकं है, इस कतरामे जो दरिया 
है- सब कतरे कतरे कतरे, विन्दु-विन्दू-विन्दुं सिन्धु जो होता है, 
वह्‌ तो विन्दुओंका समह होता ह । इसीसे बौद खोग उड़ा देते हं 
कि सिन्धु-जैसी कोई चीज ही नहीं । यह्‌ तो प्रयेकं विन्दु विन्दुमे 
फिर फ़हिया, सीकर ओर सीकर आसमानमे कुछ नहीं । सीकरमं 
जब कण नहीं तो विन्दु नहीं । तो विन्दुओके समूहसे बना सिन्धु 
भो सटा । 
यह वह्‌ चीज नहीं दै, यह तो सच्चिदानन्दघन अद्वेत-सिन्धु 
है । आत्मा-परमात्माका नहीं, आत्मा-परमात्मा दोनोमे जो अद्धि 
तीय तत्त्व है, उसके अनुसन्धानका नाम भक्ति है । यह तो बिलकूल 
उल्टा हो गया न ! माने हम तो विचार केरने जा रहें ह कि यह्‌ 
परु क्या है? वे तो कहते है, यह फर क्या है ? यह कौन कटने 
जा रहा है ? इसका विचार करो । "कोऽहम्‌ ? मे कों हू ? आत्मा 
कौन है ? तो यह्‌ प्रतीप विचार-उल्टा विचार हो गया । कबीरः 
की उर्टवांसी हो गयो । 
धारा अगमकी सतगुरु दईं ल्खाय । 
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ज्ञानकी ये पांच धाराएं बाहर जा रहीदैँ। ये सरस्वतीकी 
पांच धाराएं हं । उन्हुं उल्टकर उस एक सरस्वतीकी धारामे ऊ 
जाकर मिङ।ओ ! जहासि ये पाचों निकरुतौ है । शब्द, रूप, रस, 
गन्ध, स्पशं आदिकी ये अलग-अलग धाराणँ ज्ञान करातो हँ । जरा 
देखो तो, ये पाचों अलग-अलग धारां कहास निकल्ती है ? 
जिधर ज्ञान जा रहा है उधर नहीं, गंगाक्रे साथ मिलकर गंगा- 
सागर जाना नही, गंगाके साथ चरो ओर ग्लेशियरकी ओर चलो । 
तो जोज्ञानकी धारा यहु बहु रही है, उसका गलेशियर कौन हि ? 
ठीक है, अव आपके दिटमे दिलचस्पी पैदा हई है, अपनेको 
ट्‌ टनेके लिए ? 
उक्तसाधनसम्पन्नस्तत्वजिज्नासुरात्मनः ॥ ३३ ॥। 

उपसीदेद्‌ गुर शाक्तं यस्माद्‌ बन्धविमोक्षणम्‌ । 


किसको दंदनेके लिए चले ? मेरा हीरा हैराय गयो कचरे में तो 
पहर विवेक-वे रागय, शम-दम, उपरति, तितिक्षा, धद्धा, समाधान. 
इमे भी वैराग्य ओर मुमुक्षा दोनों तीनब्र हों ओर भक्तिहौ एेसी 
कि हम तो इन्हीके संग रहेंगे, हम तो मोक्ष प्राप्त करके ररहैगे-- 
एेसी होवे मोक्षकी भक्ति। हमको बन्धन पसन्द नहीं है, मोक्ष 
पसन्द हे! तो भक्ति निष्ठावान्‌ बनावेगी। ये साधन आ जायं 
तबतक आत्मतत्त्वका जिज्ञासु-हुमे बाहरवाटी चीजें माटम पडती 
हं, जिसे मालृम पडती हैँ वह नहीं मालम पडता है । तब तो 
क्रिसोकी मदद छेनी पड़गो । 


किसको मदद ङे ? गुरूपस्थिति । सामनेसे गरुकी ओर आवें । 
पोते नहीं । जेसे कोई पीछेसे आये ओर पाव पकडे तो जिसका 
पांव पकड़ उसके गिरनेका डर रहता है कि नहीं ? यदि सामनेवाला 
घूमकर देखे नहीं, तो पता भी न चले कि किसने प्रणाम क्रिया ? 
वह तो आगे देखता चला जायगा, नहीं तो आगे देखना बन्द हो 
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जायगा ! वह्‌ घूमकर देखने ल्गेणा । अपकरो यह्‌ एक व्यवहारको 
बात सुनायी । यदि सामनेवारेकी पिस्थितिको समकर आप 
व्यवहार करते हैँ तो आप व्यवहारमे निपुण ह । नहीं तो आपका 
लिहाज करके लोग आपकी बात मान लगे, परन्तु आपके बारेमे 
उनका आईडिया अच्छा नहीं बनेगा 1 लोग कड्‌ बार आकर बात 
करते है। हमजा रहे होते हैँ बाथरूम ओर वे बात करते जा रहे 
है ओर पछ ठेते है, “आपको पांच मिनट अवकाश ह न बात 
करनेके किए ? टेक्िफोन पर पाँच तिनट वात करते ह ? यदि हमसे 
उन्हे प्रेम होता तो देख ठते कि हम क्या कर रहे हं? 

त॒म तो देख नहीं रह हो कि कर्हां कौन वेठा है ? उगलते जा 
हो 1 हम उस बातका जवाब दे भी सकते ह कि नहीं! व्यवहारः 
की सारी निपुणता इस बातमें है करि हम सामनेवालेकी परिस्थिति 
सम्फकरर व्प्रवहार करें] यदि हम उसको ठीक त समञ्च आर 
अपनी भडां घ-वकवास्ष केवल अपना मन प्रा करनादहैतो व्यव- 
हार करना नहीं आता है । | 

'उपसीदेत्‌' माने बिलकुल अभिमुख होकर गुरुके पास जाय । 
कल मैने सुनाया था कि सम्भव है, आपका जाना हुआ ज्ञान, सानी 
हरं धारणाएं ठीक न हों। यदि गुरुकी बात माननौ ही तह है 
तो उसके पास जानेकी क्या जरूरत है? 

वेदका कहना है 'विधिपूवंक समित्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुर 
के पास जाना चादिए । गुरुजीके घरमे होम होता है तो, रसोई होती 
है तो उसके लिए कड़ी लेकर जाओ । बम्बरईमे लकड़ी लेकर मत 
लाना । उपसीदेत्‌ माने विधिपूवंक उपपन्न होना 1 याद आगयी । 
वैसे तो मे संन्यासी होनेके किए ब्रह्मानन्दजी महाराजके पास दो- 
तीन-चार वषं पहर गया था। उन्होने तब बता दिया था कि 
“जब खाओ, मूग खाओ ओर एसे रहो, वैसे रहो ।'” फिर दो-तीन 
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वषके बाद एक बार रास्तेमे चरते-चरते पहुंच गया । कुम्भके 
मेलेमे मेने साइन बोडंदेखा तो न आव देखा न ताव, ओर उनसे 
कहा, अबे जा गया।' तो उपसन्न का अथं यह्‌ होताहैकि 
^“ बन्धनसे मुक्ति पानके किए्‌, संपारमे मुक्त होनेके लिए जडता. 
को पराधोनतासे छटनेके छिए, मु्युमे मुक्त होनेके लिए, परमानन्द 
प्राप्त करनेके लिए, तत्वज्ञान पानेके लिए अवमे आ गया।" 
उपक्षोदेत्‌का अथं है, अव मेँ आ गया 1" 

गुरु कं्ताहो ? प्राज्ञ" । ये तो पागलकी तरह रहते है, बेहोशीमें 
रहते है, संसारका भान नहीं होता है“ एेपे गुरके पास जाय॑? 
यदि ज्ञान ब्राप्तकरनाहो तो, पूजा, लादर सेवा ओर पुण्य करना 
हो, तो मस्तरामके पास जाओ। जो वेभान रहता हो, फको रवे 
रहता हो उसके पास भी जाना चाहिए ओौर ज्ञान प्राप्र करना हं 
तो ? आप विवेकचूडामणि देख रीभिए-- 

उपदे गुर प्रज्ञः यस्माद्‌ बन्धविमोक्षणस्‌ । ( ३२) 

प्राज्ञके पास जाय माने जिसको बुद्धि होशहवासमे हो, ठीक 
ठिकाने हो । बोले, “उन्हँ तो होक ही नहींहै।' तो तुम जाकर 
मिठाई उनके मुहे ठरंस देना, सेवाका पण्य छेकर आ जाना। यह्‌ 
मोक्ष किसको छृ पासे मिरनेवाला नहो है । यह्‌ तो तुम्हारी बुदधिमे 
जो ब्रह्याकार-वृत्तिका उदय करा सकरेगा--शब्दकै द्वारा हो केवल 
बरह्याका र-वृत्तिका उदय होता है । यहु है वेदान्त-सम्प्रदाय। 

प्राज्ञ उसको कहते हं जिसमे प्रज्ञा हो । संस्करृतमे प्रज्ञा" शब्दसे 
'्रज्ञावान्‌” अथे प्राज्ञ" शाब्द होता है । प्रज्ञा हो । मूरख गुरू यह्‌ 
नहीं सम सकता है । उसकी सेवाका पुण्य बहुत होता है । अन्तः- 
करण शुद्धि होतो है । यह्‌ ठोक है । तत्वज्ञान तो प्राज्ञ देगा! 

यस्माद्‌ बन्धविमोक्षणम्‌ - बन्धन मूखंताके कारण है । जिसकी 
बुद्धि मूच्छित-बेहोर हो, वह मूखं है । 
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द्नियामे एक ही सिद्धान्त है । दूसरे लोग धमं, योग, उपासना- 
मे वुद्धिको मूच्छित करते है । यह्‌ बेहोश बुद्धिसे मिलनेवाली चीज 
नहीं ह । होश-हवास माने जाग्रत्‌ वुद्धि । दुनियाके किसी पथमे या 
मजहवमें बुद्धिका इतना आदर नहीं है । न ईसाईमे, न मुसलमा- 
नमे । क्योकि भ्रमसे बन्धन है, ब्रह्यवद्धित्े मोक्ष है । तो प्रज्ञावान्‌ 
जव गुर होगा तब प्रमाके दवारा वह्‌ भ्रमको दूर करेगा । 
अव, वह्‌ गुरु केसा हो, इस पर विचार करते ह । 
श्नोजियोऽवृजिनोऽकासहतो यो ब्रह्मवित्तमः ॥ २४ 
ब्रह्यण्युपरतः चान्तो निरिन्यन इवानलः । 
अहेतुकदयासिन्धुब॑न्धुरानमर्तां सताम्‌ \ ३५ ॥। 
तमाराध्य गुरुं भवत्या प्रहु्रश्रधसेवनंः। 
प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेञ्ज्ञातव्यमात्मनः ॥ २६ ॥। 
स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो 
कारुण्यसिन्धो पतितं मवाब्धो । 
मामुद्धरात्मोयकराक्षदुष्ट्या 
ऋज्व्यातिकारण्ययुधाभिवृष्ट्या \॥ ३७ 
हे भगवान्‌ ! कपा-कृषा-कृपा ! करुणासे, कृपसि, दयसि हो 
जाय ! तो एेसे होनेवाला नहीं है । दया जब किसोपर आतो है 
तब आकार धारण करके आती है। जसे निराकार परमात्मा 
साकार अवतार धारणकर प्रकट होते है, एेसो निराकार दया, 
करुणा, कृपा भी जीवनम साकार होकर प्रकट होती है । प्रत्येक 
भावका एक आकार होता हे । 
गुरुकौ कृपा, करुणा, अनुग्रह्‌, दया यदि शबन्दपर उपदेश बन- 
कर आवे ओर वुत्िको ब्रह्माकार बनावे तब उसका नाम कृपा 
करुणा, दया ! सारे दुःलोे चावे गौर वह कृपा बिचारौ यदि नाभः 
ही बनी रहे तो उससे वंशपरम्परा-- ज्ञानको उत्पत्ति नहीं होती । 
कृपा वह है जो ज्ञान उत्पन्न करे । शास्त्राथके फगडमे भीनडाङे। ® 
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आदमीको जहां पहुंचाना हो, वहाँ न जाकर उल्टा जा रहा 
हो- कोई आदमी मिले ओर बतावे, कि (तुम्हं जिधर जाना चाहिए 
उधर नहीं जा रहे हो, उल्टेजा रह्‌ हो, पीछे लौट जाओ 1 


मनुष्य ठीक रास्ते पर चले । अपने गले हार हो ओर उधर- 
टूढ रहा हो तो कोई बतादेकि तुम्हारे गल्मेहारदहै।' 

एेसा भी होता है-कोई वणन करने खग जाय कि एक 
आदमी है, देखनेमे बहुत सुन्दर है, बोलनेमे बहुत मीठा है, घुशीर, 
बुद्धिमान्‌ ओर गुणवान्‌ है।' अब वहु सोचते ल्गा कि यह्‌ 
किसका वर्णन दहै" ?तो बतादियाकि वहतो तुम्हींहो। इमतो 
तुम्हाराही वणन कररहेथे। एसे ही ये श्रुत्तियां है। शास्त्रोमे 
वणन आता है कि ““नित्य-गुद्ध-बुद्ध-मुक्त-तो सोचते है 
कि यहु कौन है ?' तो सोचते-सोचते कभी पार नहीं आयेगा । 
जब कोद बतायेगा कि जिसके बारेमे तुम सोच रहै हो कि वह्‌ 
एेसा होता हे- वह तो तुम्हीं हो, तब मनुष्यको मालृम पडेगा । 
स्वयं अपना आपा मनुष्यको नहीं दीखता है । जसे ओंखकी पतरं 
अपने आपको नहीं देख पाती, दूसरोको को देख पाती है । वसे 
 यहुजोभे' है, “मेके भीतर जो आत्मादहै, वह सबको तो देख 
सकता हे, स्वयंको नहीं देख सकता । तो सद्गुरुका यह काम है कि 
वह ख्खा दे कि वह्‌ तुम्हीं हो ।' 

जब सद्गुरुओंकी धधिली मच गथी कि "हमः सद्गुरु," “हम 
सद्गुरु, “हम सद्गुरु जेसे राजनीतिक पाियोमे होता है, 
“हम नेता, हम नेता, “हम नेता ।' उनके किए एक संविधान- 
संहिता माने विधि चाहिए कि “सद्गुरु कौन ?" जो वेदशास्त्रे 
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क्स 


बनुसार रास्ता बताता हो, वस्तुको रखाता हो, उसका साम 
सद्गुरु “ऊटपटांग नहीं ।' 

सद्गुरु कंसा होना चाहिए ? श्रोत्रिय-वेदशास्त्र-विजुद्धवुद्धि । 
केवर पण्डित नहीं होना चाहिए । केवर पण्डिताद्रसे काम नहीं 
चरता, उसपर जितने प्रहत, आक्षेप, शंका हों, उनका समाधान 
करनेमे समथं हो । वेदका पण्डित ही न हो, वेदके रहुस्यकतो हृदयं- 
गम करनेवाला हो । 

दूसरी बात गुरु केसा हो? पापी न हो, निष्पाप हो । कोड 
समः ही नहीं सकता कि कौन पापी ओौर कौन निष्पाप । यह तो 
ेसी सममः ओर एेसा लक्षण है कि कोई अपनी आंखसे देख दही न 
सके । आओ, हम बताते ह । 

निष्पापकी पहचान यह है कि भँ दुःखी हूं" एसो संवित्‌ उसे 
कभी न हो । भके शरीर सड रहा हो, खानेको न मिलता हो, 
उसके पास कपडे न हों, कोई साथ चल्नेवाला न हो, वयोकि सब 
लोग अपने-अपने मनके अनुसार चलते हँ । वे अपनी बुद्धिके अनुतार 
सोचते है । तो कोई किसीके मनके अनुसार चके ओर वुद्धिके 
अनुसार सोचे यह तो आवश्यक नहीं है । आज दोनोके मन-बुद्धि 
मिलते है कल न मिले एेसा भी हौ सकता है । तो यहीं यह्‌ जानना 
है कि एक वृत्तिव्याप्ति होती है, एक फलब्याप्त होती है। भें दुःखी 
ह" यह फलव्याप्ति है । सद्गुरु वह हं जिसके मनमे “इस समय में 
दुःखी हु" यह्‌ वृत्ति नहीं उठती हो ! छो, वृत्तिसे निरचय कर लो । 
यह्‌ है निष्पापकी पहचान । दुःख पापका फल है । 

यह हो सकता है कि उसमें पूव-पू्वके पाप हो ओर उसके 
शरीरमे दुःखके निमित्त आति हों । जीवनम निमित्तसे कोई तत्व- 
ज्ञानी, सदगुरु बीमार न पडता हौ सो बात तहो, बीमार तो पडता 
है। उसके घरमे चोरी भी हो सकती है । परन्तु बीमार पडने या 
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चोरी होनेसे, बिद्ड जानेसे भें दुःखो हं" इत्याकरक वृत्तिक। उदय 
उसके चित्तमे नहीं हो सक्ता । दुःखका अभिमान नहीं हो सकता । 
दुःखका अभिमान होना पापोको पहचान है । इस जन्ममे या पूवं- 
जन्ममे कोईएेतापाप क्रियाहैकि बारम्बार भै दुःखी ह्‌' एेसा 
दोव होता रहता है । ये अपनेपर दुःखका अध्यारोप कर छेते हं | 
दुःख पापको पहचान है । 

दुसरी बात --जागेमें पाप करू" यह्‌ वासना भी उसके भीतर 
नहीं रहती । पापका कतुत्व-भोक्तुत्व नहीं रहता, इपकिए कह्‌[- 
अदुनजिनः । सबसे बडा पाप-पा्पोका पाप दे-नित्य-गुदध-वुद्ध-मुक्त 
अल्माको अनित्य-अजुद्ध-अन्ञ अहंकारके साथ मिला देना। नित्य 
गुद्ध - बुद्ध ~ मुक्त आ।र अपनेको अशुद्ध - अबुद्ध - अमुक्त - बद्ध 
अभिमानके साथ जोड देता है । अध्यास हौ सबसे बडा पाप =। 
सब पापोका बाप, सब पापोंकी जड क्पाहै ? अपनेको किसी भी 
परिच्छिन्न पदाथमे जोड देना । अपने अपको परिच्छिन्न पदार्थ 
गं जोड़ोगे तो राग-ढेष होगा । अपने-परापरेका भेद होगा । अपनेको 
किसौ भो परिच्छिन्न पदाथंमे जोडोगे तो जन्मना-मरना होगा, 
कालम कटोगे, आना-जाना होगा नरक-स्वगंकी प्राप्ति होगी । 

एक कतरेको जो स्व्य्रकाश चेतनमे मालम पड़ रहा है, उसे 
अपना मे मान केना सबसे बड़ा पाप है । सद्गुरु-महात्मा कौन है ? 
जो इस पापसे बच गया, पुवे-पापका सम्बन्ध न हो, भविष्यमें पाप 
करनेकी वासना न हो । भविष्यमे पापकौ जो फलवृत्ति आती है 
किमभंदुःखी हु वहन हो! यह्‌ निष्पापका लक्षण हुआ । 

दसरा लक्षण-- रोच्रियोऽवुजिनोऽकामहतः' । काम माने 
कामना, स्तरी-पुरुषकौ कामना नहीं । अप्राप्तरूपसे प्रतोत वस्त्‌- 
मारको कामना । जो वस्तु हमको प्राप्त हो रही हो, वहु हमको 
ओर मिरे । इसका नाम पाप होताहै ओर जो नहो मिरी है, 
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वह्‌ मि जाय--इसका नाम कामहै! मिलो है वह ओर मिरे 
यह लोभदे। जो बाधा उचक्ेगा उसको तोम मार ही डाटगा 
यह्‌ क्रोध है । काम, रोम ओर क्रोध । सद्गुरु वह्‌ है जिसमें वस्तु- 
मात्र, व्यक्तिमात्र, देशकी कामनो, नहीं होतो । हम हजार बरस 
जी जायं" यह्‌ काटको कामना है । हम स्वग-वेकुण्ठ पहुंच जायं 
यह्‌ वस्तुकौ कामना हे । 

कामना रहै तो उसमे सद्गुर्को हानि वया है ? वह्‌ अपनेको 
"पराः नहीं समता है । यह सद्गुरुको हानि है। गुरु तो पूरा 
होता चाहिए, जिसमे अपनेको पूणंताका अनुभव हो । पूरे गुरुका 
लक्षण क्यादहै?जो कामके उपर है । जिसको काम चोटपर चोट 
मारता है, प्रत्येक कामना आकर दिलको घायल करती है-पर 
वे अविकृत हो रहते हे । 

हमारे अन्तःकरणमे येये वृत्तियाँ ह, ये-ये वृत्तियां हमे चाहिए, 
ये-ये वृत्तियाँ नहीं है, यह्‌ कामना भी होती है । यह्‌ गुरुको बात है, 
चेरखेकी नहो । चेलेको तो विवेक-वेराग्य हो रहा दं। इन-इन 
विषयोते हें वैराग्य हो रहा है ओर इन-इनमे हमारी आसक्ति है । 
"इतना वैराग्य हो गया है, इतना छोडना है"- इस प्रकारका विचारं 
जिज्ञासु करता है । परन्तु इस प्रकारको वृत्ति या स्थित्तिको कामना 
भी सद्गुरु पूरा" है तो उसमे नहीं है, क्णांकि इसको अखण्डता- 
पृणेतामें कुछ भी पानेकी वस्तु नहीं है । “इतने भगवान्‌ मिर गये, 
इतने बाकी है, हमे पाना है-यह बात सदुगुरुमे नहीं हो सकती । 
पूरे गुरुका यही लक्षण है । 

पहर हम कोई किताब पदृते थे, उसमे किला था--“गुर पूरे- 
की यही पहचान है कि अब अत्थ नामकी कोई वस्तुही नहीं हे। 
कायंका व्यतिरेक है कारणम । कारणका अन्वय है कामे जौर यहं 
जो अन्वित.व्यतिरिक्त का्यं-कारणकी अवधि है; कायं-कारण एक 
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भोर ओर अवधि एक ओर । अवधिका नाम ब्रह्म नहींहै। उस 
वधिसे उपरक्त तच्व-अवधि व्यतिरिक्त है ओर का्य॑-कारण 
सवधिसे अन्वित है जिसमे न अन्वयहैन व्यतिरेकदहै। एेसा जो 
गुर है--देश-काल-वस्तुमे अधूरा नहीं, वृद्धम अधूरा नही, दुर्य 
नही, कायं नहीं, व्यष्टि नही, समष्टि तहीं 1 

अवृजिनः' ओर अकामहतः' का अथं है, उसको चोट पहूंचाने- 
वाली कोई कामन। नहीं है-- अरे, हमारे पास यह नहीं है ।' हमने 
चप्पलके लिए लोगोको रोते देखा है । “अमुक कपड़ेसे मच करने- 
वाली चप्पल नहीं है- चप्पलकी रस्सी नहीं है। चप्पल तो एक 
ही रहती है । जेसी साडी, उस रंगकी रस्सील्गा ठेते है। इसमें 
किफायत पडती हे 1 अरे, तुम्हारा दि इतना अधूरा? छोटी-सी 
चीजको-जिसको हम फक सकते-टृटा सकते-दान कर सकते 
है, उस चीजके छ्ए रोना आता है ? व्या मनुष्यका जीवन है? 
तो सद्गुरु कोन ? जिसमें कामना अकर घायल न करती हो। 
'अकामहतः' साने जिसका दिर घायल नहीं है । 

यहाँ तो घायल दिख्वाले रोग हैँ । एसे लोग छ दिल टूट कूट 
गया । कहीं जाते हँ तो कहते ह--हमारा दिर तो वहीं ट 
गया 1 जिसका दिर घायल होता है, जो छटपटाते हँ, उनका 
तद्गुरुसे कोई सम्बन्ध तहीं । अकामहतो यो ब्रह्मवित्तम ।* आर 
सद्गरु केसा होवे ! हमने एक आदमीको देखा । दित्लीमं जमुनाके 
छस पार वह॒ रहता था । उसने बनायी थी एक गुफा ओर उस 
र्गाता था समाधि । समय-समयपर बाहर निकलकर सिहासनपर 
बैठता था 1 वह खद ही बोलता था, अब सद्गुरुदेव सिहासनपर 
विराजमान हो रह है । पहर आप भारती कर रीजिए, तब उनके 
मुखडारूप बादलसे उपदेश-रूपी जल्की वर्षा होगी । “आरती 
सद्गुरु देवकी कीजे' । एेसे सद्गुरुदेव “सद्गुरुदेव ' नहीं होते । वह्‌ 
तो ज्रह्यवित्तम होना चाहिए । 
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ब्रह्मवित्तम । ब्रह्मणि उपरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः । 

जब आपको गाने-बजाने-नाचने-कमर हिङानेमे मजाओआ रहा 
है तो ब्रह्मम अचल वेठनेमे आपको मजा कमे आयेगा ? आप स्वादं 
तोटेतेहेंकमर हिलानेकः। एक हाथ सिरपर, एक हाथ गया कमर्‌. 
पर एक इधर, एक उधर ! नाचनेका आनन्द दूसरा है ओर ब्रह्या- 
नन्द दसरा है । एक चर दै, एक अचर है । एक देहिक दै, एक 
आत्मिक है । आप साधन-मजनको हंसो-खेखको, मजाककौ वस्तु 
मत समञ्ञिये । सदगुरु होता है ¶्रह्यवित्तम'। 

ब्रह्य वित्‌, ब्रह्मविद्रर, ब्रह्मविद्व रोान्‌, ब्रह्य विद्व रिऽ । उप- 
निषदोमे इसके चर भेद किये गये हे । “एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः" । 
श्रतिके मलम ये शब्द आते है--आत्मरतिः आत्मक्रोडः । ब्रह्य विद्‌, 
ब्रह्यवित्तर, ब्रह्यवित्तम-ये कौन है ? गुरु । गुरुब्रह्मविद्व रीयान्‌ होना 
चाहिए । बडे-वडे ब्रहवेत्ता भी वहां ब्रह्मज्ञा नमे तिष्ठा प्राप्त करनेके 
लिए वहू आवें । ब्रह्मवित्‌, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तम एक होता है 
्रहाविद्‌ । दो सौ ब्रहाविदोँमे एक होता है ब्रह्मयवित्तर। करोड़में 
एक होता है ब्रह्मवित्तम । 

मनुष्याणां सहं घु कश्चिद्‌ यतति सिद्धये । 
यततानामपि सिद्धानां कश्चिन्‌ मां वेत्ति तस्वतः ॥ 
( गीता ७.३) 
अपने अन्तःकरणको संवारकर-~श्णुद्धार करके उसे पहनना 


दूसरी चीज है ओर अपनेको शुद्ध स्वणके रूपमं कुन्दन-एकदम 


चमाचम अनुभव करना द्सरी चीज है । परन्तु ब्रह्मवित्तम कहनेसे 
भी सन्तुष्ट नहीं हुए 1 
ब्रह्मण्युपरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः । 
उपराम हो गये । संप्तारी रोग जो है--योगीलोग ब्रह्मे रमते 


हैमान अपने परमेवरमं । दो विभाग करलो। एक न सोता है 
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ओर दूसरा न रमतारहै।तोक्याकरतादहै? दौख रही है दुनिया 
ओर यह दूनियासे उपराम होकर अधिष्ठान ब्रह्मे विराजमान 
है। इनमेनयख्यदहैन रमण ह, न शयन है । ब्रह्मण्युपरतः] 

जो ब्रहम सो जायगा माने छीन हो जायगा, वहु अपको 
उपदेश करने कर्हि आयेगा ? क्या करोगे? गुरुजी रहाराज 
समाधिं है । हमारे एक गुरुजी थे | हम तो बनारसी हैँ । किसीको 
भी गुरु कह्‌ देते हुँ | आप लोगोंको भी गुर कह दे । बनतारसें गुर 
शब्द बहत सस्ता है । है गुर, जरा पन्यां उठाकेठेअवात? 
पनहियां माने जता । पर आप छोगोको हम नहीं करये । 

यदि सो जायगा माने समाधिस्थो जायगा तो उददैश्च कैप 
करेगा ? ओर संसारोकी तरह रमेगा तो कहेगा, अमी हमे फुरघत 
नहीं है । हम तो अपने प्यारेके साथ खेल रहै । रम गया वह्‌ 
भी ! सो गया वह्‌ भी, उपदेशम रुचि न लेगा । तो कसा हौ ? उप- 
राम हो! जागताहो ओर कहीं रमतानदहो ! शान्त हो) 

शिष्यजी आये ] यह्‌ लिष्यजीका कामहै कि गुरुको वुल्वा 
ठे वैसे तो बलता तहीं। एकके पास्र्म गया। चार महौनेसे 
मौन थे ¦ जिस खंडहुरमें वे रहते थे, वहां चार-चार अंगु धूल थी, 
भड लगीही न थो ओर ततया उड रही थीं। छत्ता ल्णा रखा 
था जगह-जगह । मैने कहा--मै तो अपना घर द्वार छोडकर अपकर 
सत्संगके स्एि आया ओौर आप तो मौनी बाबा बने वेठेहुं। वे 
हंसने लगे तो मेने कहा-यह्‌ धृक क्गी है। मे फाड़ कुगाकर यहं 
जगह्‌ साफ कर द । ओर किरासिनका तेर ऊ आताहूं। आग 
रग।कर भगा देता हूं ततया । ये छत्ता रगाकर पडे ह \ "उस समय 
मेरो उस्र १८-१९ वषेकी थी । जवानी बोकती थी । वे बोर- 
"नहीं नही, एेसा नहो । मे तो समता हं, यह्‌ मेरा घर नहीं है । 
मे यहां आकर रहने रग गया हूँ ओर ये ततया समते है, “यह्‌ 
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हमारा घर दे, हमने बनाया है; तो उनकी ममता ज्यादा है, 


हमारी कम ! मेँ निकल जाङगा, उन्हं क्यों निकारते हो ? बातच्चीत 
शुरू हो गयी, तो मँ वहं तीन महीने रहा । सत्संग करता रहा । 
वे यदि समाधिमे होते तो मेरी बात नहीं सुनते । जौर यदि प्यारेको 
गोदमं केकर रमते होते तो भी मेरी बात नहीं सुनते । 0151010 सत 
करना, मे माला फेर रहा हूँ ओर तुम वीचमे बात करने आ गये ? 
दिन-रात माला फेरते हैँ माने प्रिया-प्रियतमके चिन्तनमे लगे हे । 
चेला वनानेकी वासनाहो तो बात दुसरी है, तहींतो क्या काम 
है उनको ? न कोई साधन-भजन करता है, न स्थिति प्राप्त करनी 
हे ! कोई प्रयोजन नहीं है । निष्प्रयोजन वेठे हुए हैँ । सारे प्रयोजन 
पूरे हो गये । यहु केसा ? 

निरिन्धन इनानलः \ शान्तः । 

आग तो है, पर रान्त । इन्धन नहीं है, लकड़ी, कोयला, उपरे 
खतम हो गये । सब जर गया । धुआं बिलक्रुक नहीं निकलता । 
राखमे टंको जरती आग है । यदि चैला फूककर आग जला दे तब 
तो काभ निकल जाय । यदि चेला कहै कि “अपने आप ही जलो 
तो वहु तो अपने आप वु गया ने ! यह्‌ रिष्यकी जिज्ञासा-मुमुक्षा 
है कि वहु बुभती आगको जिसमे इन्धन, धुआं नहीं है, उसे भो 
प्रज्वलित करके प्रकाशश्च कर ङे ओर तत्त्वज्ञान प्राप्त करङे। इस 
अथंमे वह्‌ शान्त होता है । 

हमारे पास बहुत छोग मन्त्र लेने आते हं । हम उनको पृषते 
है, (तुम्हं राम पसन्द है कि ष्ण !' तो वे कहते है, महाराज, 
हमको तो सब पसन्द है । आपको जो पसन्द हो वह्‌ बता दीजिए ।' 
वे तो तिर्वासन हो गये । उनके मनमे तो कोई इच्छा ही नहीं है। 
अव वासना रही तो हमारी रही ! 


हम बोे कड-कड-कड-कड करो !' तो कहा- “अरे महाराज 
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हमे भगवानुका नाम बताइये ॥“ तो तुम्हारी प्रीति कड-कड-कड. 
कड करनेमे नहीं है न ? भगवानुका नामलेनेमेहै। 

दुसरो बात--'शान्त हो! शान्त माने उसकी वृत्तिको 
विषयको जरूरत न हो उसकी वृत्तिम कोई विषय आवे 
ओर वृत्ति प्रज्वलति हो, सो बात नहींहै। वह्‌ 'स्वप्रकालञे चिदा 
त्मनि ब्रह्मणि रमते" । हम स्वप्रकाश, चिदात्मक, ब्रह्य बेठे हृए 
है, टोलक बज सकती है । है कि नहीं ? परन्तु अपने आपह ढोलक्‌ 
जी ] बजो तो। तो वहु अपने आप नहीं बजती । उसे बजाना पडता 
है ° हे सद्गुरुजी ! आप अपने आप उपदेश दे दो !' नहीं बाबा, 
हमारे तो तुम बद्ध रहो या मुक्त रहो, हमे तो कोई कल्पना हौ नहीं 
है तुम्हारे बद्ध होनेको। हम तो जानतेह कि तुम मक्तहीहो 
तुम्हारी कल्पना ही है बद्ध रहुनेको । 

हमारी कल्पना तौ है मुक्त रहुनेकी । हम तो जानतेहै, ठेसे 
रहो था वंस रहो, तुम्हरे मरनेका, पुनर्जन्मका, स्वगं-नरकमें 
जानेका, उत्थान-पतनका हमे उर नहीं है। हमें तुम्हारे लिए कछ 
वोलनेकी जरूरत नहीं हे । 

लोग बोलते है- नहीं नही, महाराज, हम भिरे! हमें 
वचाइए तब हमे बोलनेको जरूरत है कि "तुम गिरते नहीं। 
जघ तुम कहौ कि हम दुःखी है' तब हमे बोलनेकी जरूरत है 
कि-'तुम दुःखो नहीं हो ।' “अरे महाराज, हम जन्म-मरणके 
चवकरमे फ हं, हमे बचाइये ।' एेसा त॒म कहो तब हमे बोलतेको 
जरूरत है कि अरे, नानां तेरे स्वरूपम यह कछ नहीं दहै। 


ढोङ्क बजानेसे बजता है, वोणा छेडनेसे बजती है । एसे तत्व- 
ज्ञानी सद्गरु होते हैं 


अहेतुकूदयासिन्धुबन्धुरानमतां सताम्‌ ॥ २५॥। 
तमाराध्य गुर भक्त्या प्रह्ुप्रश्रथसेवनेः। 
प्रसन्न तमनुप्राप्य पच्छेज्ज्ञातव्यमात्मनः ॥ २३६ ॥ 
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गुर कंसा हो ? बताते है, 'दयाका समुद्र है ।' समुद्रम ज्वार 
भाता ह । महैतुक आता है ? नहीं, सहैतक--वजहसे आता है । क्या 
वजह हे ? एणं चनद्रमाका जो सान्निध्य है उसोसे समुद्र छलकता 
है । बोर- गुरुजी महाराजके शरीरम ज्ञान छलकता है ।' बोकर 
नहीं, उनको आंख, चमड़ो, हाथ-पाँवसे ज्ञान छलकता है । दयाके 
समुद्र ह । वह्‌ दया किसी वजहसे नहीं है, सहज है । दुःखियोको 
देखते होगे ओर उनपर दया करते होगे किये दुःखी हैं ।' ना- 
ना दुःखियोपर दया करनेवारे समाजपेवो छोग दूसरे होते हैँ । चलो, 
यह्‌ दुःखो है, इसपर दया करो, यह्‌ दुःखी है, इसपर दया करो । 


जो दूसरोपर दया करतेहैँवे फिर दूषरोसे दथा केने जति 
है । हम फक्कडोकी बात सुना रहे ह । रवीन्द्रनाथ ठक्रुर एक 
सन्तके पास गये । बातचीत हुई । उन सन्तके ज्ञानको देख करके 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर आइचयंचकित हौ गये कि इस जंगलमे 
पेड़के नोचे इतना बडा ज्ञान निवास करता है ? बोरे--महाराज, 
आप चयि शान्ति-निकेतनमे निवास करनेके किए । वहां लालों 
आदमो हँ । हम सबको मालूम करा देगे । सब आपके पास 
आयेगे ।* वे बोले - कुजं प्यासेके पास नहीं जाता, प्यासा कुरएके 
पास जाता है । हम जाकर बाजारू लोगोकी भोड़ इकट़ा करे ? कोर 
भवित कर रहा है, कोई बोर रहा ह ! हम उनके पा जाकर क्या 
करे ? जिसे इच्छा होगी वह हमारे पास आयेगा ।' 


तो फिर सन्तकी अहैतुको दया क्या है ? फिर ज्यो-को-त्यो- 
अपरित्यागलक्षणा उनकी दया होती है। वे कितीके बारेमे यह्‌ 
ख्याल नहीं करते कि आट्मासे अलग कोई सत्य है । किसीको 
छेडते नहीं, क्योकि अत्मा सत्यक रूपमे सब ह । हि मच्छर, हे 
चिड़या, तुम भी शुद्-बुद्ध-पुक्त हो । कोर बन्धन नहींहै! जो मेँ 
हं सो ही तुम हो ! ये आलतू-फार्त्‌ रोग समस्ते नहीं । 
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इह सन्तो न वा सन्ति सतो वा नानुवतते । 
तुम्हारे गांवमें कोई सन्त नहीं हिया तो तुम किसी सन्तका 
अनुगमन नहीं करते हो ! 
अथेते विपरीता ते दद्धिराचारर्वाजता \ 
तुम्हारी बुद्धि एेसी जो सदाचारसे च्युत हो गयी । हमारे एक 
बड़े फवकड महापुरुष थे 1 हमारे गांवके पास आये । जब वे भोजन 
करते तब उनसे बचे हृए दाल-चावलको हम आपसमे बांटकर खा 
लेते ! जाति-विरादरीके लोग ब्नाहयण--बडा पोथा पगडा बडा पण्डित 
रोग पांचःसात-दस इकट्रा होकर आये--यह्‌ हमारा बालक ब्राह्मण 
है, पण्डित है, आपका ज॒ढा खाते हैँ ! आप कौन हँ? बताइए न 
कौनसा द्ध है आपका ? श्टुमारी तरफ जाति पूछनी हो तो एते 
पूते हं ।' 
बावा बोले-जो मच्छरदहै, जो मक्खीहै, सोमेहूं! जो 
चिड्या रहै सो मैं हुं ! एक बातकी ओर आपका ध्यान नहीं गया 
होगा । मेँ खीचता हं ! ध्यान देना । वे कहते हँ कि तुम्हार वारक 
मक्खीका जूठा खाता है कि नहीं खाता है! तुम्हारा बालक 
चिड्याका ज्‌ठा खाता है कि नहीं खाता है? मच्छरका जडा 
खाता है कि नहीं ? उनको जात-पाँतसे कोई मतर्ब नहीं । बादमं 
उन्होने बता दिया कि वे वहीके ब्राह्यणथे, हमारी ही जातिके 
ये 1 परन्तु उन्होने बता दिया कि भँ मक्खी हूं, मच्छर हं, चिंड़या 
ह ॥ चिडिया उच्छिष्ट-समन्वय करती है कि नहीं ? एक थालो से 
दूसरी थालीमे गयी । आचारका रोप करनेके लिए हम यह्‌ 
बात नहीं कह रहे है । जब महात्मा मच्छर, मक्खी-चिडियासे भी 
अपनेको जुदा नहीं सममता है, अपना हौ स्वरूप जानता है तो 
यह्‌ दै अपरित्याग अर्थात्‌ किसीको न छोडना । किंसीको न 
छेडना- यह है उसकी सबसे बडी दया । 
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अहेतुकदथासिन्धुवन्धुरानमतां सताम्‌ ॥ ३५ ॥ 


अहंकार करे, अपना बडप्पन दिखावे कि हमारी यह्‌ विद्या- 
साधना -त्रेष्ठता-बुद्धि ! तो "यह्‌ तेरी वुद्धि अचार डालकर खा 1' 
आपको यह्‌ बोलो तो कमी शहरमं सुननेको न मिलती होगी ] हम 
तो देहातो प्रोग्राम सुना रहे ह! आप अपनी विद्या-वुद्धि-साधना 
श्रेष्ठत।!को अचार डालकर खाइए । आपके बडप्पनसे हमे क्या 
लेना-देना है ? आप करोड़पति ह तो उसमे-से कोन-सा हिस्सा आप 
ह्मे देगे ? यह्‌ हम जानते है । समुद्रमे-से एक बृंद भी कोई देताहो 
त, तो अभिमान कर सक्ते हुं कि "हमारे पास समुद्रहै'' हम 
अड़े भारी आदमी हैँ" नहीं, सन्तसे कोई रिरता नहीं है । 


बन्धुः आनमताम्‌ सताम्‌-इसके दो अथं हं-जो पूरी तरह 
क्षुक जाय, उनका नाम बन्धु है । जो नेक भी स्लुक जाय, उनके बन्धु 
है । "भा" उपसग॑-पुवंक 'नम' है । अरे, आप तो साक्षात्‌ ब्रह्य हं । 
मनका अथं है न मे इति" मेरा नहीं । अहिवृध्न्य संहितामे नमः! 
पदका यहु अथं दिया है । 

हम क्यों बोले ? क्यों बात करे तुम्हरे साथ जब तुम अपी 
मान्यताको बिलकु छोडनेको तेयार नहीं हो ? जमे रहोगे वही 
के-वहीं। यहु तो एसा ही हुआ कि एक आदमी मुगलसराय 
स्टेशनपर गया ओर स्टेशनःमास्टरसे पूछा-पटना जानेवारी 
गाडी कब जातीदहै? गया जानेवाली गाड़ी कब जाती है? 
बनारस ओर मिर्जापुर जानेवारी गाडियां कब जाती हँ ? उसने 
उसे सब बताया ओर फिर पूछा कि (तुमको कहां जाना है? 
टिकट छो ! तो वह बोला-"हुमको तो रेलवे-लाइन पार करनी 
है ।' जब तुमको उस रास्ते जाना ही नहीं है, तो मुञ्जमे रास्ता 
वरयो पूछते हो? क्यों परेशान करते हो ! “बुद्धिरानमताम्‌ 
सताम्‌" । 
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तमाराध्य गुरु भक्त्या प्रुप्रश्रयसेवनैः । 
एसे गुरुको भक्तिके द्वारा सिद्ध करे । आराध्यका अथं होता 
हे-आराधनाके योग्य । हमारे गाँवमे तो लोग भूतप्रेत, मन्त्र, 
यक्षिणो सिद्ध करते हं । बहुत मालृम है इसके बारेमे कि कैप सिद्धि 
होती दै । गुरुको सिद्ध करना चाहिए अर्थात्‌ अपने अनुकूल बनःना 
चाहिए । 


यदि आपको अपनी हौ वासना पूरी करनीहै, तो तुमह गुरु 
नही, चेका चाहिए । एक नहीं, दस बना लो । कितने घूमते रहते 
ह बेवकूफ दुनियामें । गांजा पीनेवारे, शराब पीनेवाङ़ हमारे 
गावमे आते हं । ब्राह्मण रोग तो नहीं जाते, परन्त॒ छोटी जातिके 
खोग-चमार, तेरी, कर्वार हैँ ! कलवार तो अपनेको बहुत ऊँची 
जातिमे मानते ह, परन्तु शराब पीनेवारेके अथंमे चलता है, इस- 
लिए बोलता हूं । छोटी किस्मके लोग-हमारे गांवमें हाथीपर 
चटठकर एक साधु आता थ । ठेकिन हमारे दरवाजेपर कभी नहीं 
आता था। केहारःकरुम्हारके घरमे ठहूरता था, चखा बनाता था 
मोजसे | सब किसी-न-किसीसे छोटा होता है ओर दुनियामें जहां 
कहीं जाओ, आपको चेला मिल जाताहै। तो चेखा बनाओ, गुरुः 
काहिको बनाते हो ? 


तमाराध्य गुरं भक्त्या प्रह्ुषध्रयसेवनेः। 


भक्तिसे उसको सिद्ध करो 1 भक्ति तो हृदयकी वस्तु होती है 
हां, उसको जरा बाहर रे आओ । प्रह्व माने नख्रता, विनय । 
अह्‌कारको छोड दो । विनयके साथ सेवा ! 
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पहरे बताया कि गुरुकी आराधना करो । उसमे यह्‌ है कि 
केवल नमस्कार या केवर साधनासे काम नहीं चलता! गुरुको 
आराधनाके लिए उसकी सेवा चाहिए । विनय ओौर आश्रयके साथ 
सेवा भी हो । फिर यह्‌ नहीं कि जब उनका मन होगा, तब बता 
देगे । भक्तिके सिद्धान्तमें तो यह्‌ ठीक है कि जब उनकी कृपा होगो 
तब बतलावेगे; परन्तु ज्ञानके सिद्धान्तमे यह सोचना कि जब 
उनकी मरजी होगी तब बतकावेगे । यह्‌ इन्तजार लापरवाहीको 
सूचक है । जिसके मनमे तीन्न मुमुक्षा-जिज्ञासा होगी, उसका तो 
जाने बिना दिल फटने कगेगा ? जिज्ञासाको तीव्र वेदना होती है 
ओर वह्‌ वेदना जबतक उदय नहीं होती, त्तकं टीकठाक 
जिज्ञासा होती नहीं । 

जब गरु प्रसन्त हो, तब उनके पास जाकर हमको जो नहीं 
दीखता है, उसके बारेमे प्रन करना चाहिए 1 हमको जब मालूम 
है कि अमुक वस्तु है", “मै हः" गुरुका यह उपदेश नहीं है किं 
यह्‌-मै-तुम हो । यइ तो आदमीकौ अपनी जानकारी है किमे हूः 
मै नहीं ह ? नहीं यह जो अपना आत्मा है, उसके सम्बन्धमे जो 
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लातव्य है, वह्‌ अपना आपा हे, ओर इसका होना सही दै, पर 
दीखता नही, तो यह केसा है? € महाराज ! यह आप हमे 
बताइये ।' यह्‌ प्रश्न हो गया । 

आत्मनः ज्ञातव्यं पृच्छेत्‌"--*आत्मविषयकं ज्ञातव्यं प्रष्टव्यम्‌! 
अपने बारेमे पे किमे हूं यह्‌ तो मालूम पडता है, परन्तु मै 
कंसा हूं, यह मालूम नहीं पडता । तो आप बताद्ये किम क्या हूं ? 

इसके सम्बन्धमे आप चार बात तय कर लीजिए । हमने एक 
बत कहौ-वाद । फिर उसने एक बात कही, फिर हमने उसका 
खण्डन कर दिया, उसने हमारा खण्डन कर दिया 1 वाद-विवाद-जैषे 
दो वकोर करते हं । यह्‌ न्याय करनेमे मददगार होता है । अपने 
पक्षे क्या-क्या युक्ति है ? समभनेवालेके पक्षमे क्या-क्या युक्ति है ? 
एकने एक पक्षको युक्ति कही, दूसरेने दूसरे पक्षको बात कही ! तो 
यह समान पक्षमे होता है । यह्‌ जो वादके द्वारा तत्तवका निणंय 
है, यह्‌ दोनों पक्के समान होनेपर होता है । 


एके बात यह होती है कि हम अपनी बातका तो कुछ करने 
वारे नहीं, आपको बातका खण्डन करनेव।के हैँ! इससे 
तो कू नतीजा निकलनेवाला नहीं है । इसको वितण्डा बोरते हैँ । 
यह्‌ तो इस वितण्डासे कु नहीं होता । न अपना पक्ष स्थापित 
होता है न दुसरेका खण्डित ओर बोरते जा रहै हँ । तो वाद, जल्प 
ओर वितण्डा तीनो शास्व्राथंमे आते है; जहाँ वादो-प्रतिवादी आपस- 
मं वाद-विवाद करते है, वहां आते हैँ । जहां जिज्ञासु अपने पीडा- 
दायक अज्ञानको स्वीकार करके ओर उसके निवारणके किए 
अपनेसे बडे, गुरु या श्रद्धास्पदसे विनयसे प्रश्न करता है वहाँ वाद 
होता है । 
एक है वस्तु, परन्तु हम जानते नहीं कि वह्‌ कैसी है ? चीज है, 
परन्तु मालूम नही कि केसी है ? तो उस पीडाके किए ओषधिरूप 
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ज्ञानकी अर्थात्‌ उत्तरकी अपेक्षा होती है । उसमे वाद-विवाद नहीं 
होता है 1 उसमे एक बात सुनते हं । सुनकर उसको धारण करते हे । 
कोई संशय हो तो अनुकूल मनन करते ह । कोई एसा संशय जा 
जाय, जिसका हम निवारण नहीं कर सकते, तो जाकर उत संशया 
निवारण करते ह । पहले हम सुनते है, फिर मनन करते है । यह्‌ 
नटीं कि सुनते गये ओर काटते चङे गये । 

एक हमारे मित्र हैँ । जववे बात सुनते हं तो अभी हमारे 
मंहते परी वात निकली भी नहं ओर वोट उठते है-'ब्त-बस ! मे 
समथः गया। आप यहु बताना चाहते दैन? ता इसका उत्तर यट 
हे !' अव हम गुरु बनकर समाव क्र वादो-प्रतिवादी होकर 
समाव? वेतो समभनेके मूडमे हौ नहीं हं। 

वादी.प्रतिवादोका शास्त्रथं ओर जल, विअल्प, वितण्डा कृरते- 
वालोंका शास्त्राथं दूसरा होता है ओर जिज्ञःसुका तो वह प्रशन है 
जो उसे हृदयको कुरेद रहा है । जेते गक्मे प्यास कगतो दहै, तो 
प्रास बुकानेके लिए जिज्ञासा होतो दै। यह है, पर्‌ मे देख नहीं 
पारहाहूंक्िक्याहैः 
ञातवनः स्वयंसिद्धस्य स्वप्रराशस्य विषधं यद्‌ ज्ञातव्यं तद्‌ पृच्छेत्‌ । 


अयने सिद्ध स्वप्रकाश्च आत्माके बारेमे जो ज्ञान प्राप्त करत्‌ 
चाहता है, वह पूरे । पृछनेको भी विधि बतायौ गथी रहै-भापने 
देख ज्ञान ङ्गौ ध्क्रि पामे --सद्‌ विद्धि प्रणिषतिन परप्रश्तेर सैवधा- 
(गीता)प्रणिपातका अथं है, अपनेको चुका दो । अर्यात्‌ अपनेको छटा 
सममकर पृछ । सेवे प्रसन्न करके पञ । उसमे तक-वितकके छिए 
स्थान नहीं है । वह तो ग्रहण, धारण, अनुभव करनेके लिए है । 

जबतक रामनाम जपं करमेमे, रूप-विषयका ध्यत करनेमे, 
अपनी धारणामे सन्तोष है, तवत ज्जूठमूठके प्रन नहीं करना 


` चाहिए 1 यह्‌ तत्त्वज्ञाने वजित है । जब अपनी धारणा, जानकारी, 
मान्यतामे असन्तोष हो, तब केवर जिज्ञासा करनी चाहिए। 
जिज्ञासा माने जाननेको इच्छा । मुमुक्षा अर्थात्‌ मोक्षकी इच्छा । 
जिहासा माने त्यागनेकौ इच्छा । परिजिहीषा माने परित्यागकी 
इच्छा । तो चाहिए पृच्छा । यह्‌ तीन्न होती है हृदयमें । पिपृच्छा 
माने पृष्ठनेकी इच्छा । पच्छा तब बनती है जब वह्‌ शब्दे आरुढ 
हो । 


रवासिन्‌ नमस्ते नतलोकबन्धो कारष्यससिरधो पतितं भवाब्धौ । 
माम्‌ उद्धरात्मोय कटाक्त.दृष्ट्या छज्‌व्याति कारण्यसुध)भिवृष्ट्या ॥ 
( २७) 


हे स्वामी ! जो अपनेको जान गया, उसे स्वामी कहते हे । 
स्व + अम्‌ । अमु घातु है गत्यथेक । जो अपने पास पहुंच गया है | 
दूसरके पास तो आप पहुचे है; विलायत, विषय, मकानके पास तो 
जाप पहुचे हँ, राटरपति ओौर प्रधानमन्त्रीसे आप मिल आये है 
परन्तु स्वामी कौन ह । अपने पास किसकी पहुँच है ? 


हे स्वामी ! आपको नमस्कार है" माने मै अहंकार ओर 
मम्कार छोड़कर आपके शरणागत हं ! वयो ? हम जानते हैँ कि 
जो आपके सामने चुकता है वही आपकी कृपा पाता है । हमारे 
भगत लोग भी नस्नताका बहुत आदर करते है, ञ्लठी नस्रताका 
भोवेञःदर करते ह, जो उपरसे बनायी जाती है। 


गोतम ज्ञानकी प्रक्रियामे बताया है कि- 


तदृविद्धि प्रणिपातेन परिग्रश्नेन सेवया) 


यह तोश्वह्रंग साधन है, अन्तरङ्ख नहीं है। अन्तरङ्ध 
क्याहै? 
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भद्धा्वाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 
ज्ञानं कब्ध्वा परां ज्ञान्ति अचिरेणाधिगच्छति ॥ 
( गीता ४.३९ ) । 
श्रद्धा हो, तत्पर हो, संयतेन्दरिय हो, तोनो नहीं होगा तो ज्ञान 
न होगा । एक आदमी श्रद्धालु तो है, परन्तु उपदेशके अनुसार 
ञाचरण नहीं करता, तो उसे ज्ञान नहीं होगा। एक आदमी 
घ्रद्धार्‌ ओर तत्पर तो है, परन्तु उसकी इन्द्रियां वशम नहीं हं 
तोउसेभीज्ञानन होगा । सव्र कुछ बह जायगा घडा फूटा हुआ 
है । अतः इन्द्रियां वशमें हों भौर तत्परता न हो, तब भो ज्ञान न 
होगा । इन्द्रियां वशम हों, तत्परता हो परन्तु श्रद्धान दहो, तब भी 
ज्ञान न होगा । तीनों एक साथ रहते हँ श्रद्धा, तत्परता ओर 
जितेन्द्रििता। ये तोनों कभो अलग नहीं होते। ये अन्तरंग 
साघन हे । 
तद्विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन सेवया । 
इससे उपदेश मिलेगा । ज्ञानी लोग कगे, यह तो श्रद्धालु है, 
इसे उपदेश करो । 


अब तुम्हारा दिल टटोलनेको तो कोई आवश्यकता नहीं है । 
दिलमे शद्धा होगो, तत्परता होगी, जितेन्द्रियता होगी, तब ज्ञान 
होगा । ये तीन अन्तरग ओर तीन बहिरंग है। गीतामे ज्ञान- 
्राप्तिके लिए इन छह साघधनोका वणंन हे । हमे मालूम है जो 
कता, 

त॒ कस्या उन्नत्यै भवति श्शिरसः खल्ववनति । 

जो परमेदवरके सामने सिर श्रता है. उसे भगवान्‌ अपनेसे 
भी उपर उठाकर रख देता है ओर जो भगवानुके सामने बडा बनता 
है, उसे दबा देते है । हरिश्चन्द्र कहते है-“हरिचन्द नगद दमाद 
अभिमानी के ।' 
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कोई हमारे सामने अभिमान करता है तो हम उसके जमाई 
हं ।'-यह गाली है । पहले पण्डितोके पास जाओ । उनसे शास्त्रा 
करो । अपने अज्ञानको समो, तव वह॒ अज्ञान तुम्हं पीडा देगा। 
तव महात्माके पास जाओ । जवतक पण्डित लोग फापड़ नहीं 
मारेगे, चपत नहीं लगावेगे कि तुम इस सम्बन्धरमे अनजान हो, 
जानकारोको इच्छा प्रबल केसे होगी ? नतलोकबन्धो'- ज्ञानी 
किसका रिर्तेदार है ? जो अभिमान छोडकर अपनी शरणमे आया, 
उसका रिरतेदार है । 

कारुण्यसिन्धो-करुणाका समुद्रहै ओर हम संसारसागरमे 
गिरे हं। संसारसागरकी तोन बातेह, नासमभी, कामना ओर 
कमं 1 अविद्या तो वेढो है महा रानीकी तरह, सबसे ऊचे, सिंहासन 
पर । अपनेको नहीं जानती । अपनी स्वतःसिद्धता, अपनो स्व- 
प्रकाशता, अपनो व्यापकताको नहीं जानते, इस कारण अपनेमे 
अपूणंताका ज्ञान होता है। "हमारे पास यह नहीं है, वह्‌ नहीं है 
ओर जो चीज नहींहै उसे पानेका प्रयास करते है। प्रयास 
करनेसे तो कामना ओर बहेगी । कामना ओर प्रयास यह्‌ तोह 
संसारका कायरूप । यह्‌ भवान्धिका कायंरूप है । कामना ओर 
कम, कमं ओर कामना । छहर क्रिनारे आकर टकर।ई ओर रोटी । 
भविद्या संसार-सागरका जल है 1 मृ तत्तव यही है अविद्या । 


जल ओर जडएकहोहै। इस जल माने 'जडताकी महान्‌ 
रारिमे मे पड गया हूं ।* ओर बस गिरना ओर उठना, गिरना 
ओर उठ्ना। टकराना ओर खौटना-यह है कामना ओर 
कमं । अविद्या, कामना, कमं यही भवसागरदहै। मै इसमे गिर 
पडा हुं महाराज ! 
स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवान्धौ । 
मामुद्धरात्मोयकटाक्षदुष्ट्या ऋज्ब्यातिकारण्यसुधामिवृष्ट्या ॥२७॥ 
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आपकी कृपा दृष्टिसे ! आपको जलम कदना नहीं पडेगा, 
हाथसे उठाना नहीं पड़गा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा । 
आपकी एक नजर हमरो इपसे वचा ठेणी। आपके लिए 
अनायसि है । 
ऋ ञव्यातिकारुण्यसुधाभिवष्ट्‌या 
आपकी दृष्टि सीध, सरर, ऋलु हं । उसमे दावपेच नहीं 
हे । यदि शिष्यके साथ भी गुरुको दावपेच करना पड़ सम भानेङे 
लिए तो क्या गुर क्या चेला ! 
गुर लोभो सिब लालच, दोनों खेले दाव 
दोनों बोर्चाहि इब सरे, जप पत्थरको नाव 1) 
ह्यह किष्य-वन, शोक न हरहीं । 
ते गुर घोर नरक मह परहो ॥ 
सरलता होनी चाहिए ओर करुणा-सुधाकी दृष्टि होनो 
च!हिए । 
र्वारसंसारदवाग्तितप्त दोधूधमानं दुरदृष्टवातेः \ 
मोतं श्रपर्नं परिपाहि मृत्योः शरण्यमन्यं यदहं न जाने १३८१ 
जिसको मै बा नहीं सकता एसी संसारकी दावाग्नित मे 
जर रहा हूं । दुर्भाग्यको आंधी ओर त्फान हमको इधरमे उधर 
घुमा रहे है! डर गयः हू, अ(पकौ लरणमे आया हं । मुञ्च 
म॒द्युसे बचाइये । 
परिपाहि मृत्यो शरण्यमन्यं यदहं न जाने, 
म॒त्युसे उर लग रहा है । अनजानमे ही रोग सोचते ह क 
जिन्दभौ भरमे मैने जो कुछ बनाया हैः धनदोृत-मकान्‌, भादः 
बन्धु-हमारी सब रचना ध रीकी धरी रह्‌ जायगी । अपनो रचना 
छूट जानेका डर रगत है । यदि कोई होशहवास्मे अपनो रचना- 
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को छोडदे तो मोतका डर नहीं रहैगा। असलम अपने मरनेका 
हर नहीं है, हमारी कमाई, हमारा मकान, हमारी बनाई इज्जत 
बारबच्चे, घरवार ! रामराम क्या होगा ? आत्ममृत्यु अनुभूत 
नहीं है, इसलिए उसका भय भी नहीं होगा । अपनी मौत कभी 
अनुभव की हुई नहीं हे । जन्म-जन्मातरमे भो कभी अनुभव कौ हुई 
नहीं है, इसलिए उसका उर नहीं हो सकता । 


डर किसका हो सकता है ? यही जो, अपनी बनायी गृहस्थौ- 
हमारे मां-बाप, बाल-बच्चे, पति-पत्नीका क्या होगा ? अरे, होगा 
क्या ? वह्‌ चीज पहर भी तुम्हारी नहीं थी, अपनी मानकर रोते- 
ढोते रहे ! मृत्यु तो मधुर है। हम जानते हँ ! जिसके मनमें त्याग- 
वेराग्य, असंगता है, उनके लिए तो मृत्यु स्वरूप-स्थिति है। 
भराभासमात्र जो दुनिया है, वह्‌ दृट श्यी । बड़ो मीठी, परमा- 
नन्दमयी ! परन्तु जिन लोगोने अपने आपको दूसरोके साथ बध- 
श्नोडरसारै, उनको डर रुगताहै। तो आओ, मृत्युसे हमको 
डाओ । 

शूपंणखा आयी रामजीके पास कि हमसे व्याह कर लो। 
रामजीने कहा, “गोर किसीके पास जाओ।' "तुम लक्ष्मणजीके 
पास चरी जाओ 1 केव चुटको तो बजी न? काम खतम । 
लक्ष्मणने कहा, "नहीं, नहीं हम तो सेवक हँ । राम हमारे माकिक 
है । उनके पास जाओ।' तो एसे जो भटक्‌ रोग है यहां गये- 
वहां गये 1 उसमे भी अनन्यता चाहिए । 


एक भगवान्‌के प्रति जेसी भक्तकी अनन्यता होती है, वसे 
 तत्तवज्ञानमे गुरुके प्रति अनन्यता होती है । अन्याश्रयक्रा परित्याग 
करना होता है। 
शरण्यमन्यं यदहं न जाने । 
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क्योकि, हे गुरुदेव, आपके सिवा अन्य किसीको नहीं जानता-मानता 
ह्‌ कि उसको शरणमे जानेसे वह्‌ हमको मृत्युसे संसारसागरमे बचा 
खे) यह्‌ नहीं कि एक दलारसे कामन चला तो दूसरा दलाल । 
सान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो व्न्तवल्लोक हितं चरन्तः । 
तीर्णः स्वयं भीमभवाणंवं जनानहेतुनान्यानपि तारयन्तः \ ३९ ॥ 

कभी-कभी सक्रामभावपते लोग आते तो हुम उनको कहते 
है “भाई हमको कोई सिद्धि.विद्धि नहो अतो। वह्‌ बड़ा भारी 
सिद्ध है, उ्के पास जाओ ।' यह्‌ भी दे्ठा कि वहं कहता है 
कि अच्छा, स्वामीजीने भेजा है न ! परन्तु वह॒ अपनेसे भो बहा 
सिद्ध बताता है) वहु हमारा भी गुरु है । उनके पास चङे जाओ॥' 
अब तीन-चार जगह भटकनेके बाद उपै जो आोर्वाद मिरे जो 
अनुष्ठान हुआ, वह्‌ सब धघपलेमे पड़ गया एकदम्‌ । छः जगह 
जाकर बेटेका वरदान मांग आये । अब हुआ तो सोचने रगे, किसके 
वरदानसे हुआ ? किसकी भेट-पूजा करे ?' काम ही खतम हुजा। 
नहीं हओ तो जाकर बोला, महाराज । तुमने आशौवाद दिया था 
त ?' अरे भाई। तुम बोस जगह जाकर अशोर्वाद ऊ आये । 
फतेहपुरी तो पानौ पोकर अय। ओर उलाहना हमको देता है ? 

शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः । 

सन्त शान्त होते ह ओर परम उदार होते ह एव वसन्तके 
समान लोकहितका आचरण करते दँ । वसन्त जसे सब वुक्षोके 
फल-फूलसे भर देता है सन्त मो ^भीमभवाणेव' से पार चले जाते 
है ओर दसरोको भी पार उतारते है । 

अयं स्वभावः- ये शिष्य जो गुरुजीसे बात कर रहे हे क्योकि 
दिक खिलनेके छक्िए भो कुछ बात होनी चाहिए 1 सच्चो ईमान 
दारीकी होनो चाहिए । यह्‌ तो महात्माओंका स्वतःसिदध स्वभाव 
है कि दूसरोकी तकलीफ दर हो जाय, उन्हे इधर-उधर भटक्ना न 
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पडे । जब चन्द्रमाका उदय होता है, उसकी करणे शीतर चांदनी 
बरसात, तो सर्यका जो सन्तापरहै, सारी धरती शन्त हो 
जाती है। 
अयं स्वभावः स्वत एव यत्परश्चमापनोदश्रवणं महात्मनाम्‌ । 
सुधांशुरेष स्वयमकंककंशप्रभाभितप्तामवति क्षिति किल ॥४०) 

ब्रह्मानन्दरसानुभतिकलितेः पतैः यु्ीतेः सिते 

्मदहावकलश्ोज्क्ितेः श्रु तिसुखर्वावयामसृतः संचय \ 
सन्तप्तं भवतापदाददहुनज्वालाभिरेनं प्रभो 
धन्यास्ते भवदीक्षणक्षणगतेः पान्नीङ्ताः स्वीक ताः । ४१) 

प्रभ ! सींचदो हमारे संतप्त हूदयको । आपने ब्रह्यानन्द- 
रसानुभतिमे-से ये बडे पवित्र, शोत, अमूृत-वाक्यापृतका चयन 
कियादहै ओर यह्‌ आपकी वाणीके कलरासे बाहर निकलता हे 
हमारे लिए बडा सुखकर ह । 

सन्तध्तं भवतापदावदहुनञ्वालाभिरेनं प्रभो 

हम संसारदहन-ज्वालासे सन्तप्त ह । हमको सींच दीजिए 
लिस्े आपने एक बार ओआंखसे ही स्वीकार कर छ्या कि तुम 
हमारे हो, आपकी दुष पडते ही उसी क्षणमे अधिकारी बन गये, 
धात्र हो गये । 

कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं का वा गतिमं कतमोऽस्त्युपायः । 

हम इस भवसागरसे केसे पार पा्येगे 1 हमारी क्या गति है ? 
इसके किए क्या उपायदहं? मे कुछ भी नहीं जानताहुं। कृपा 
कृरके आप मेरी रक्षा कीजिये ओर संसारदुःखका हुरण कोजिये | 


हमको यह बात कुछ दिनोके बाद मालम पड़ी । हम सोचते 
थे क्रि एक महात्माके पास जब हम साधना कर चुकंगे, या 
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जितना हम समभ चुकेगे, उसके बादकी बात हम किसीके पास 
जायेगे तो वे बता देगे' एेसा हमारे दिलमें बहुत दिनतक था । 


एक दिन हमको हमारे भीतरवाङे गुरने कहा कि "यह्‌ जो तुम 
प्ामनेवारेसे गपेक्षा करते हो कि जितना तुम जान^सीषचुकेहो 
उसे देखकर वह तुम्है ब्रहय्ञानी मान ठे फिर उपदेश करे; ब्रह्य 
ज्ञानीको तो उपदेश करनेको जरूरत ही नहीं । तब ? तुम जिस्षके 
पास जाओगे वह्‌ तुम्हं पहर ककह्रेसे सिखाकर ही आगे बदेगा । 
वह तो पेगा-"तुम सन्ध्यावन्दन करते हो कि नहीं ? गायत्रो-जप, 
अनुष्ठान करते हो कि नहीं ? कुछ ध्यान-धारण", इष्टदेवको आरा- 
धना करते हो कि नहीं ? जिसके पास तुम जाओगे, वह तुम्हारी 
थोग्यताकी प्रथम जांच करेगा । वह्‌ देखेगा कि कहां तुम्हे अल्ग्व- 
भूमिकत्व-जिस भूमिकापर हम नहीं पहंचते है, उसपर पहुचे 
है एेसा भ्रम हो गया है--अपना उत्कष, श्रेष्ठता, बडप्प्‌न दिखाने- 
मे दुनियामे सबको मजा आता है । तो यह साधनम विघ्न दै कि 
वह जहां नहीं पहुचा है वहां मपनेको पटुचा हुमा मान बेठा है। 
इसलिए किसी भी महात्माके पास जाति हँ तो वह हमारे स्तरको 
प्रारम्भसे छेते है जिससे हमारा मिथ्याभिमान कट जाय । जो गुरु 
की गाली नहीं सह सकता, उसमे इनियाकी गालीको सहिष्णुता 
आवेगी ही नहीं । कभी सहिष्णु-तितिक्षु न होगा । आगे बट्नेकी 
रभावना उसके जीवनमे रही ही नहीं कभी । 
कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं का वा गतिमे कतमोऽस्त्युपायः । 
जाने न किच्ित्करृपयाव समां भोः संसारदुःखक्षतिमातनुष्व ।४२॥ 


आप कृपा करके वह दीजिए । क्यो दं ? यह संसारको जो 
बारम्बार चोट लगती है ओर दुःख होता है, उससे बचाईये । 


तो तुम खुद क्यों नहीं बचते ? हमको यह मालूम है किं तुम 
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खुद क्यो नहो बचते । तुम तो हमसे भी ज्यादा जानते हो ! हमे ही 
सिखाके जाओ ! इस बातका अनुभव होता है । मुञ्चे हआ है! इस 
किए इसका दुःख मे जानतां : 

म एक बार एक महात्मके पास गया था। वे प्रसि ह। 
ईश्वर-कृपासे अभी भो हें । मे तो अपनेको मानता था ब्रहयज्ञानो, 
उनके पास गया तो उन्होने बताया, अभी तुम निदिध्यासन करो ॥' 
अच्छी बात बतायी उन्होने ! निदिध्यासन ओर ध्यानम फरक होता 
है। इसे वेदान्ती रोग जानते हं । ध्यानमें वृत्तिकी स्थिरता है 
लक्ष्यमें । निदिध्यासनमे लक्ष्यको ग्रहण करनेको चेष्टा है । क्रिया. 
शोर वृत्ति भ्रम-विपयंयको निवृत्त करती है । ध्याने वृत्ति निष्कि 
हो जाती है। तो विपयंयको निवृत्तिका समथ्यं भी ध्यान में नहीं 
रहता । 

'दिध्यासा? ओर ध्यान" मे फरक है। भक्तिसिद्धान्तमे वृत्ति 
मान्य हे, समाधि नहीं । यदि हमारी वृत्ति निष्क्रिय हो गयो तो 
भगवदू-रसका अनुभव ही नहीं होगा । भगवद्‌ -रसका अनुभव करने 
के किए वृत्ति च।हिए । वेदान्तमे भ्रमकी निवृत्तिके लिए श्रमा' 
रूप वृत्ति चाहिए भोर जहां वृत्ति शान्त हो जाती है, वहां भ्रम- 
अनज्ञानकी निवृत्ति नहीं होतो, केवल विक्षेपको निवृत्ति हो 
जाती है । 

ध्यान केवर विक्षेपका निवतंक है । वृत्ति श्रम-विपयंयको निव- 
तंक है । वृत्ति आवरणको भञ्जक है-भ्रम-विपयंय-आवरण-निव- 
तंक है । जो हटाना है वहु निदिध्यासन हटायेगा । इसीसे अनात्मा 
कार वृत्तिका तिरस्कार करके अत्माकार वृत्तिका प्रवाह “निदि- 
ध्यासन' है । “एकाग्रता ओर “स्थिरताः क। नाम निदिध्यासन नहीं 
है । जब ८०८८ मे पानी आता है तो वह मेलको फक देता है भौर 
यदि पानी शान्त हो तो मेर नीचे बैठ जायगी, हिलेगा तो उपर आ 
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जायगो । ध्याने सङ नीचे वैठ जातो है । ध्यानते उठे पर वहू 
मेर उपर आ जातो है । निदिध्याप्तन ९००८ है, धरान ८०१५९ 
नहीं है । वह तो निष्क्रिप है । मलिनताको दूर करने लिए वृत्ति 
बर चाहिए । सबल वृत्ति मलिनताकरो दूर करतो है। 


तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संप्तारदावानलतापतप्त्‌ \ 
निरीक्ष्य कारुण्यरसाद्रदुष्ट्‌दा दचयादभोति सहसा महातमा ॥ ४३ ॥ 


जब साधक शरणागति करता है ओर इस प्रकार विनप 
करता है--मन हौ मन शरणागति हो सो तही, उपमे तो दोष 
आता हं। वह शरणागति शब्दोमे भो आनी चाहिए । शरणा- 
गतिको रूप-अाकार मिलन। चाहिए, समक्षताका आकार पिका 
चाहिए, तो बोलना चाहिए कि भें शरणागत हुं ।' श्रोकृष्ण, 
तवास्मि हे श्रीकृष्ण ! मंतुम्हाराहूं।' जेते मुस बोलते है, 
वेमे हे गुरुदेव ! तवास्मि \' भें तुम्दारा हू" ओर तुम्ड्‌रे सिवा 
दूसरे किसोको नहो मानता हुं । 

एक शरणागतिको बात अपको सुनाता हं-- 


'हमारो बुद्धि इसमे आगे नहीं चरतो, समापा हो गयी । 
हसारो युक्ति, रपाय समाप्त हौ गये ।' नान्त्‌ किञ्चित्‌ भजा. 
नामि त्वमेव शरणं मम मे ओर कुछ भी नहीं जानता, मेँ 
तुम्हारो शरणमे हूं 

जाप इतना दुःखो अपनेको मान लेते हं ? कहां है दुःख ? क्यों 
तुम अपनेको इतना दुःली मानते हो ? आपको सुनावे ? बड़े-बड़े 
वेज्ञातिकोने दुःखका अनुसन्धान किया । दुःखम वजन, म्बाई- 
चौडाई, उमर ~क सौ नहीं है। शकल-सूरत लाल-कालो-पीरो नहीं 
है । दुःखका फर नही । भें दु.खी हं" इस अभिमानको छोडकर 
दुःख' नामको कोई वस्तु नहीं है । मेने जिसको दुःख मान लिया 


५ 


वह दुःख है । मने जिसको अपने साथ लगा लिया वह्‌ दुःख है। 
लोग चिदृते ह, जरते बहुत हँ, परन्तु दुःख तो अपनी मान्यता 
है। यह तो आ बेल मुञ्चे मार।>, भादुःख मुश्चे ल्ग जा), 
"मेदुःखीहुं।' 
विद्वान्स तस्मा उपसत्तिमीयुषे 
मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे । 
प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय 
तत्त्वोपदेशं कृपयेव कुर्यात्‌ ॥ ४४॥ 


गुरुजी पहरे क्या बोलते हँ ?--बेटा, मा भः 1" वेदान्तका 
फर यहीसे शुरू होता है । वेदान्तका फल भी है-मभयं वै जनक 
प्राप्तोसि ( वृहदा ० ४-२-४) । यह्‌ नहीं कि दुनियामें संयोग-वियोग 
नहीं है, आना-जाना नहीं है, शरोर छृटना नहीं है । वह सब है, 
पर निभेय हो जाओ । हि जनक ! अभयं प्रतिष्ठां विन्दसे । अभय 
हो जाओ। 


एक ॒विज्ञानसे सवं-विज्ञानरूप महान्‌ वेदष्यको प्राक्षि हो 
जायगा । हमारे प्रवचनके साथ “रहस्य शब्द छपा है 1 रहस्य 
खुपिया वात । ^रहस्यमय' बोलते हँ न? आपको एक बहुत 
खुपिया-बात बताेगे । 


दद्यादभोति सहसा महाता ॥ ४३ ॥ 


एक खुपिया बात--यदि ज्ञानी पुरुष ध्यान करेगा तो वह्‌ भे, 
के रूपमे आ सकती है । चाहे राम, कृष्ण, शिव, विष्णु हो, वह 
बिलकर दुद्यको अपना स्वरूप समञ्चेगा, तादात्म्यापन्न हो 
जायगा । रहस्य यह है कि ज्ञानी पुरुष किसीका भो ध्यान करेगा 
तो प्रत्यगात्मासे अभिन्न रूपमे ही ध्यान करेगा, नहीं तो ध्यान 
कर ही नहीं सकता । चाहे देवी-देवता हो, सखी-सखा हो ! राम- 
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इष्ण हो | शिव-विष्णु हौ ! वह्‌ जपने अन्दर अपना द्द्य, अपनी 
भावना, अपना रूप पृथक्‌ रूपसे स्थापन करनेमे असमथं है । है 
ही नहीं सामथ्यं ! (अहं विष्णुः", “अहं शिवः के रूपमे ध्यान 
होगा । 
र द्सरी बात-यदि किसी भी आकारका ध्यान दो मिनट अचल 
हो जायतो आकार नहीं रहेगा, केवल ज्ञान रहेगा। क्योकि 
भाकार तो फिल्म है पदपर जैसे फित्म चलतो रहती है । “ध्यान 
तो पद पर फिल्म है-नया-नया हिलता हुञा ! एक दश्यको आप 
यदि पर्देपर छगातार रखना चाह तो नहीं रह सकता ! रोक 
लिया जाय तो पर्दा ही रहेगा, ओर कृ नहो । नया-नया निक- 
लता रहे तो दीखता रहे । यदि ध्यान अचल हो जाय तो आकृति 
नहीं रहेगी । केवल ज्ञान रहेगा । 

दद्याद्‌ अर्मोति सहसा महात्मा-महात्माका पहला काम ह 
कि वह जिज्ञासुको अभिधान करे। दद्यात्‌ अभयम्‌ । यहु रहस्य 
तो आपको पहलेसे ही मालृम होगा- रहस्य तहीं होगा । क्या ? 
कि संसारमे जितने दुःखदैये दुःख नहीं, भयदहै। मरना दुःख 
नहीं है, मरनेका भय है, क्योकि मरना किसने देखा है ? राम- 
राम, हम मर जायेगे, यह बिड जायगा' यह दुःख है। दी°बौ° 
नहो जाय, यह्‌ दुःख यदि खाँसी आयी, बढ़ न जाय' यह दुःख 
है। कभी हांफने लगे तो दमा न हो जाय' यह्‌ दुःख है । डाक्टरसे 
आपरेदान करवाना है तो "हे भगवान्‌, क्या होगा यह्‌ भय है! 
आपरेशनका दुःख थोडे हौ है पहर ? 

असलम दुःख जो है, वह एक प्रकारका भय हं । शोक भो 
दुःख है, परन्तु फिर एेसा शोक न भावे, इसके किए भय हौ हे । 
"यह्‌ हमारी बनी-बनायी दुनिया चट न जाय यह्‌ क्या ? यह्‌ 
भी भय है । "यह न हो जाय' । तो, जिस अभय पदकी प्राप्ति हो 
गमी हर हाकतमें निभैय हो गया 1 निभेयता ही परमानन्द है । 
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यदि कृ हो जाय तब ? कहोगे कि भें बच गया", तो सर्वत्र 
सन्तोषका कारण है ओर सर्वत्र भयक्राकारणदहै। देखना यहु है 
कि आप किस पक्षम जा रह्‌ हँ ? अरे, घरमे यहु बादमी नहीं 
रहेगा, चखा जायगा तो केसे जीयेगे ?' ओर उसके चरे जानिके 
बाद भी जीते ह ! असलमे मनुष्यके मनमें जो भय है, वह्‌ मानक्षिक 
है । इस भये अभय बनानेवाला जो है, वही गुरु है, वहौ अपना 
सबसे दडा हितषी हे । 


अभयं प्रतिष्ठां दिस्दते असलम सबसे बडी प्रतिष्ठा अभय 
हीदै। जो निभंयहि, वह्‌ अपने स्वहूपमें पक्कादहै, प्रतिष्ठित है 
ओरजो उरपोकदहै, वहु तो उरकर कहीं इधर भगेगा, उधर 
भागेगा । उस आश्वयसे काम न चकेगा, तो यर्हा आयो, यहीं नहीं 
तो वहां ! "वड़ो गडबड है यहाँ, हम तो यह आं गये, फिर भगो 


हमको मृत्युक्ा भयथाकि-जवह्म छोटैही थे, चौदह्‌- 
पन्द्रह वको उमरमे हमे मालूमहोगयाथा कि हमारी कुंडली 
देखकर ज्योतिषियोते कह दिय! था कि उन्नीस वषंसे अधिकृ 
हमारी आयु नहीं है! व्याहुहो गयाथा क्रि शायद उन्ती वषे 
पटक हमारा वंश चर जाप । हमारे मरनेको उतनी फिकर नहीं 
थी जितनो वंश् चल जाय उसकी फिफ़रथी। बडाडउरथाकि 
हाय-हाय, म मर जागा) जव अहात्पाथोंकी संगति मिरी, 
उन्होने कहा, "भले हम मौतको नष्टं टाल सकते, यह्‌ बाते सच्ची 
है, पर हम मोौतके भयको टार सकते हँ । मनये हमारे गलत 
सरत बाते वेठ गयी ह, उनको निकाल देना महात्माका काम ह । 


 दद्यादर्भिति सहसा सहात्मा । 


अभय- सहसाका यह्‌ अथं नहीं है कि पहङे धरान करके देख 
खे कि इते ज्ञान होगा कि नहीं, कल्याण होगा कि नही, मोक्ष 
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होगा कि नहीं । यहु सव सोच-विचारेन कहेक्रि ननिर्भयहो 
जाओ'। विना सोचे-विचारेही सिरपर हाथ रषदियाकिममा 
भैः माभेः।' तत डरो, सत उरो। कोई उर नहींहै। सुंहसे यदो 
निकटना चाहिए । मंगल ! अलोक | 


मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे । | 
प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय तत्वोपदेशं कृपयेव ङुर्थात्‌ १ ४४ ।१, 


शिष्य होना चाहिए शरणागत यह्‌ एक बात ! उसके मने 
होनी चाहिए “मोक्षकी इच्छा"-यह दूसरौ वात ! ओर तोसरे बह 
आज्ञाक्रारी होना चाहिए ! ये खचर निकालनेवारे रोगत, 
ननुनच।' वेतो डाक्टरको दवा भी तव करना चाहते हँ जब 
उनके मने यह्‌ आ जाय कि यह्‌ दवा किस-किष् नस्षपे जायगी, 
द्या-क्या करेगी ? समफदरीका सौ दुरुपयोग नहीं करना 
चाहिए 1 थोड़ा-थोडा दूसरे सममदारोपर भो छड देना चाहिए । 

, (२) म॒मृक्ष हो, (३) आज्ञाकारी दो, नीर 
(४) प्रान्त चित्त हौ 1 यह तदीं कि यह्‌ करना हे, वह्‌ करना ६। 
यहं जाना है, वहीं जाना है । कास-कोध आदि दाप मनमे कम 
हों, तो एसे शिष्यक्रे प्रति तत्का उपदेश करना । 
श्रीगुरुरुवाच सा भैष्ट विद्टंस्तवनास्यपाधः 
संसारसिन्धोस्तरणेऽस्त्युपःयः । 
येनैव याता यतयोऽस्य पारं 
तमेव साय तव निदिशासि \ ४५ ॥ 

“अरे, तुम बडे समफदार हो !" यह्‌ नहीं कर हट्‌-हट्‌ तुम क्या 
सममते हो ?" ठेते नहीं गोकना चाहिए । गुरु जानता है ।क मी 
यैह, वही यह्‌ है ।' चेखा जानता कि मै दूसरा हू, छोटा हू 
गुरुजी दुसरे है ।' एक महात्मा थे । उनतत कोई पछ, (महारज, 
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(१) सद्गुरुकी सरणमे हं 


आप अमृतसरवार सरदारजीको जानते ह !' बोले, हाहा] षे 
कंसे ह, महराज ?' अरे, वह तो मही हं! महाराज, उनका 
नाम क्या दे, जोसावरे-सोवरे है!" बाबा--८हुम नाप-रूपको नहीं 
जानते । नाम-रूपे हमारो आस्था नहीं है।' महाराज, आप 
राधारानीको ओर उनके प्रेमक्रो जानते दँ?" बोरे हाहा, क्यों 
नहीं ? राधारानीको ओर उनके प्रेमको नहीं जानेगे ।' वह्‌ क्था है 
महाराज !' वह तोमेहौहुं।' 


दर्वरकफी कृपासे महात्मा जो है वह एकदम निर्भय है। वे 
हँ कि “जोमें हूं, वहो यह्‌ है ।* पूछनेवाले जो है एक सज्जन गये 
महात्माके पास ! वे पदे.ङ्खि नहीं थे, सपभदार नहीं थे । उनसे 
का प्रन किया तो बो, "तुम इस प्रह्नके अधिकारी नहीं हो । 
माने, इस प्ररनके उत्तरके योग्य नहीं हो ! अरे, एेसा कौन है जो 
अपने घरमे घु्तनेके योग्य नहीं है ? आप उसे इष ठंगसे बताइये 
कि वह्‌ इसे समञ्नेमे योग्य होवे । संस्कृतम एक कहावत है- 


ववतुरेव हि तद्जाडयं श्रोता यत्र न बुद्धति 


यदि बात श्रोताकी समभमे नहीं आती है तो वह वक्ताकी ही 
मूखंता है बच्चेको समाना है तो बच्चा सम सके एसे समभा- 
इये । विद्वान्‌ हो, तो विद्धान्‌के ढंगसे समाद्ये, वेद्य हो तो आयु- 
वेदको भाषामे ओर वेक्ञातिकहो तो विज्ञानी भाषामें! तुम 
अपने समभनेके किए थोडे बोलते हो ? उसको समभ्ानेके लिए 
बोलते हो न ? भाषाका प्रयोग होता है, अपने हदयका ज्ञान ओर 
भाव दूसरके हृदयम पहंचानेके किए-- वस्तुरेव हि तद्‌ जाडयम्‌-- 
यह्‌ संस्कृतको लोकोक्ति है--वक्ताको जडता है, तुम योग्य हो । 


यहांतक वणन आता है कि विरोचन भौर इन्द्र दोनों प्रजा- 
पतिके पास जाकर बोरे-/हम समञ्च गये ।' "हम सम गये कि 
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बरहा क्या है ?' तव प्रजापति यह्‌ नहीं बोके कि तुम नहो समञ्चं । 
चुप रहै । तो फिर विरोचनको तो यह्‌ अभिमानदहोग्याकि भं 
ब्रह्म समभ गया" ओर इन्द्रने जाकर कहा, "विचार किया तो मँ 
नहीं समभ्ा ।' ओर फिर पृचने-विचारने रगा कि 'दादाजो, तुमने 
यह्‌ क्यों नहीं कहा कि "तुम नहीं समञ्चे !' ब्रह्माजी बोक- 
सभामध्ये मानभेगाद्‌ बुद्धिभ्र लो भवेत्‌ ध्युवम्‌ । 
यदि मे भरी सभामें कहु देता कि ^तेरी सममे नहीं आयाः 
तोतेरा मानभंगहो जाता। अभिमान हो जाता, इसल्षएि मेने 
भरी समामे नहीं कहा । तुमने मनन किया, विचार किया ओर 
खद कहा कि भेरी सममे नहीं भाया तौ बहुत बरदा हुजा । 
ओर सुनो, यह्‌ जो मेने पंक्ति बोखो वह अनुभूति -प्रकाशमे विद्या- 
रण्य स्वामीने इसी प्रसंगमे छिखी है । तो माई विन्‌", यह्‌ 
अपने जिज्ञासु शिष्यकरे किए सम्बोधन है कि तुम विद्वान्‌ हो। 
अच्छा, मत डरो, मत डरो । तुम तो बहुत सममते हो " 


मा मष्ट विस्तव नास्त्यपायः 
संसारसिन्धोस्तरणेऽस्त्युपायः। 
येनैव याता यतयोऽस्य पार 
तमेव मागं तव निदिशामि ४५१ 


कोई समुद्रम डबर रहादहैतो बोरो कि “डरो मत, डरो मत, 
तुम डबोगे नहीं । तुम अविनाशो हो । समुद्रम यह्‌ सामथ्यं नहीं है 
कि तुमको अपनेमें डबो दे । तुम डूब नहो सकते 1. 

'तवनास्ययः'-अपाय माने नाश । पहङे ही गुरने कह 
दिया, (तुम निभंय हो जाओ, डरो नही, तुम अवितासो हो 1 
तुम्हारा नाश कोई नहीं कर सकता किसी किो चोजका नाशं 
स्वयं हो जाता है, समय-समयपर वहं वस्तु धिष ज(तो है। 
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किसीका नाश किसी निमित्तसे होता है कोई दूसरो चीज उसका 
नाश नहीं कर देती है । किसीका नाश्च आश्रय या आध्रितके कायं 
या कारणके नारसे होता है। कमी निमित्तसे तो कभी वहु स्वयं 
नष्ट हो जाती हे । नायकी प्रक्रिया गिनी हुई है । 


तुम्हारा नाक्ञ न स्वतः, न परतः न निमित्तापायसे, न आश्य, 
न आशित, न अवयव, न अवयवीके नाशे होताहै। किसीभी 
प्रकारसे तुम्हारा नाश है ही नहीं। यदि तुम्हारा नाश हयो जाय 
तो नाशकी सिद्धिहीन होगी । नाश माल्म कैसे पडे? इसलिए 
नास्त्यपायः' । तुम्हारा नाशच-क्षय अपाय नहीं है, नहीं है । 


जिज्ञासु कहता है--"टोक है महाराज । हमारा नाश तो नहीं 
है ओरमें नाक्से डरता भी नहीं ह । आपकी दुष्ट ह मुपर। 
हम पर जापका विवास है । आपने सुज्ञे अविनाशी कर दिया, 
परन्तु मे संसारके सागरमें इब रहा हूं ।' 


अच्छा, यदि हुम अलग-अलग लोयोसे पृते लगेगे कि दह्‌ 
कौन.सा संसार-सागर है, जिसमे आप डब रहै? लोगअआके 
बताते हं कि महाराज, हम ससार-सागरमें इब रहै हँ ।' ठेकिन 
हम उनसे पूछे कि "वह्‌ कौन-सा संसार-सागर है जिसमे अप डव 
रहे हं! आप बता तो दीजिए । तो इनमे-से अ!घे आदमी नहीं 
वता सकते है । कौन-सा संसार-सागर नहीं है ? 


(१) आप अपने कतंव्यके सागरमे डब रहे हैँ जिसे आपने खद 
नाया है 1 (२) आप अपने भोकतुत्वके सागरमे डव रहेहकरि 
हम यहं भोगेगे, वह्‌ भोगेगे। “वह भोग रहे हैः (३) आपने 
सुद यह्‌ संसार सागर बनाया है । जैसे रेरमका कीडा अपने हौ 
बनाये तन्तुजालमे फंसता है । जापको अमेरिका, पेरिस जाना है, 
कि नरक-स्वगं जाना है इस संसारम ? 
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कल किसीने हमे बताया-'महाराज, यहाँ होटल बने हं 
एकका नाम ्रारका-होटल' है, एकका 'वृन्दावन' तो एकका मधुरा 
है। ओर भी एेसे करई नाम बताये। तो अब द्वारका-वृन्दावत्ः 
तो जाना छट गया, होटलमे जाकर द्वारका -ृन्दावन-मथुरा जाने- 
की वासना पूरी कर आति दै) दस रपयामे भोजन प्रिल्ता हं । 
बतानेवाला प्रेमसे बोका-- महाराज ! वैष्णव-भोजन भिर्ता हे ।' 
तो वहां जायेगे तो जोभ, आंख तुत्त होगी । होटलमे कहीं जीभ 
तो कहीं जननेद्दरिय यामन तप्त होतादै। 


जो अपनी तुप्षिके लिए इधर-उधर भटकता हे, पापदुष्य, 
सुख-दुःख, नरक-स्वगं ओर अपनी परिच्छिन्चता । दरियाका अपने 


| 


को कतरा समन्न वैठना । ये चार दुःख हैँ । इसीका नाम संसार है! 


आप संसार-सागरमे ब रहे है, एेसा आपका स्याल तो नहीं 
है, मानने लगे हैँ । मानने भी नहीं लो दै, सुन-सुनके कहने खगे हँ । 
दिल तो नहीं मानता है कि हम संसार सागरम डव रह है 1" हम 
तो बहुत मजेमे है, मौजमे है । शंकराचायं नहते है संसार माने 
जपनेको पाप-पुण्यका कर्ती मानना ओर उनका सुल्ःलं भोगना ।' 
आप इसमे रचपच गये हँ । "यह्‌ पा क्या जीर वह्‌ भोग छिया । 
हमने यह सजापाटल्िया। 


शंकराचायं कहते है--क त्वमे कतूस्व-लक्षणः संसारः । 


विद्यारण्य स्वामी कहते है कि जो चीज ईङवरकी बनायी हुई 
है, वह दुःखदायी नहीं है 1 स्वरी-पुखष, सोना चंदो, मकान, पचभृत, 
मिटटो, पानौ, आग, हवा, आकाशः सूयं, चन्द्र है-ये कोई दु-ख- 
दायी नहीं हं । यह्‌ तो ईश्वर सृष्टि ह । ईरवरका हाथ आरन्द- 
मय है । वह जिसको छ देता है, जिसको अना देता है उसमे मजा 


ही मजा है, आनन्द ही आनन्द है। तो दुःख कटाहे? जीवको 
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बनायी सुष्टिमे दुःख है। मकान मेरा, यह्‌ दुःख है मकान 
ड्ल नहीं । अपने मनम जो “मकान मेरा यहु भाव है, यदि 
पेसा मिल जाय ओर मकान छट जाय, बडे-बडे किले ओर 
नगर जब दुर्मनके हाथमे चले जाते है, तवर रोग उनपर बम बर. 
साते हंकि नष्टहो जाय } अरे, तुम उसपर बम क्यों बरसाते हो? 
जबतक मेरा था तबतक ठोक था महाराज, अब तो यहु पराया 
हो गया न ?' माने अपना संसार है" ओर "पराया संसार है ॥' 
नगर संसार धोड़ेही है ? उसमे दुःख नहीं है । 


तो संसार कहाँ है? भेरा पेसा' नोट सरकारी खजानेमे, 
नाजर, कमे है तो आपको उसके जलनेका दुःख होता है? 
नही, मेरा नोट जलेगा तब दुःख होगा । तो दुःख नोटने दिय। कि 
भिरा-मेराने दिया? तो भेरा-मेरा', 'तेरा-तेराः का नाम 
संसार है । 
इसमें हम रोग इब कंते रहे हैँ 2 अपने मनकी कल्पनामें ही 
ड्ब रहे हँ । उसमे पानो थोडेही है कि ङब रहे है ? इसके बिना हम 
कंसे रहेगे ? केसे जीयेगे ? अरे, तुम्हारे - जैसे सैकड़ों भोग भोगकर 
छोड दिये हं । कितने नोट आये भौर गये, कितने लोग ओर कितने 
मकान आये ओर चङे गये | क्या अभिमान करते हो ? सोना,चाँदी 
नोट; मकान, तुम्हुं पहचानते नहीं ओर तुम उसके किए मरो। 
सीताराम ! शरम बातदहै। वह तो हमे मेरा नहो कहै, हमे 
हचाने नही, किसीकरे घर चला जाय, किसीका अपना हो जाय ! 
क्रंसीकौ दकानमें चका जाय ! वेदयासे भी गया-बोता है यह नोट- 
का बंडल । उसके किए हाय-हाय ! इसीका नाम है संसारमे 
डबना ! इब गये संसारमें । 


एक बात यह्‌ भीहै कि यदि कोई डूब रहा हो समुद्रमे ओर तुम 
किनारेसे चिल्छाओ कि "तत्त्वमसि" तत्वमसि त्‌ साक्षात्‌ ब्रह्महै। त्‌ 
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भी बोल भाई कि "अहं बरहयास्मि' अह्‌ बरह्यस्मि।' तो क्या वह समुद्रमे 
डबनेसे बच जायगा ! नहीं बचेगा ! लेकिन यदि तुम मन ही मनमे 
समुद्रम इब रहे हो, बुद्धिम भ्रम है, नशेमे तुम्हं मालूम पड़ रहा हँ 
कि मै सम्‌द्रमे डूब रहा हं, तो वह्‌ नशा उतारनेके किए तत्वमसि 
का उपदेश काम देगा ? सचमुच जो समुद्रम बता ह उसमे-ते 
"तत्त्वमसि" नहीं निकारेगा । 


कर्मके उपदेश दूसरे होते है ओर ज्ञानके दुसरे । यह्‌ तुम्हारी 
ुद्धिके शोधनके लिए है । बुद्िमे जो संशय है, रप हं, संसार्‌ 
समुद्रम यह्‌ जो डबना-उतराना है, यह्‌ बौद्धिक है । विपरोत बुद्धिस 
फेसा हो रहा है । यह्‌ बोद्ध भ्रम है । इससे वचनेका उपाय तो है। 

संसारसिन्धोस्तरणेऽस्त्युपायः । एक शब्दकी लकड़ी फकंगे, 
नाव दंगे, हैलिकोप्टरसे उठा लगे आपको । हमने यहाँ एक दिन 
देखा, चोपाटीपर खेर हो रहा था । हव।ई जहाजवाङे दिखा रह 
ये ! एक आदमी समुद्रम तेर रहा था भौर हैलिकोष्टर आया । कट 
उसे उठा लिया । यह्‌ मने अपनी आंखसे देखा । 


शब्दका हेलिकोष्टर भी एेसा है । ज॑ंगलमें भटके हुंएको, स द्र 
मे डबते हृएको यह्‌ शब्द उठा देता है । उठा कैपेदेताहै? जेसे 
कोई नशेमे भ्रमसे अपने आपको जंगलमे भटकता इजा अधुभव 
करता हो तो यह शब्द उसे भटसे उठा देता है । यह्‌ शब्द बुद्धिका 
नशा उतार देगा एसा यह मणि है, मन्त्र दै । 


संसारसिन्योस्तरणेऽस्युपायः । 


संसार-सागरको पार करनेके किए उपाय है । संस्छृत भाषामे 
"उपायः शब्द बहुत भारी नहीं है । एकदम हट्का-फुटक है । जेसे 
बच्चे रोग पहले-पहल सीखते ह -तो गोरी रखते है । अक्षर 
सके सब निराकार होते है । क, ख, ग, घ, ज, आ, ई उ, सब्‌ 
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निराकार ह।ये जो गोली, गोटी या तस्वीरमें बनाते हैया 
कागजसे छिखते हँ, वे सब ठे हँ । हिन्दी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी 
हो, चाहे रशशियन या चाइना हो, कागजपर जो अक्षर छित जातत 
हँ वे सब-के-सब ्ूठे है, माने कल्पित हैँ । नहीं तो सवकी रकल 
होती, परन्तु नहीं, रक्छ अलग-अलग होती है । उच्चारण एक 
होता है । इसका मतलब हा, "अः निराकार है ओर उसकी जो 
लिपि हूर, वह साकार हुई, उस निराकार अक्षरको, जो कंठ 
बोला जाता है. अ", अ, अः उसको समभानेके छिए एक लकीर 
खीचदी जाती दहै ओर वहु तरह्‌-तरहकी होती है। उस अक्षरको 
समभ जानेपर ककीरका खयाल तहीं रहता 1 

पंचकोण “अ' लिखे, तात्रिक लोग "अ' लिखते हैँ तो पंचकोण 
बनाते हं } उसकी पूजा होती है । पंचकोण अकार होता है । आप 
रोग भी ह्दीमे कभो "अ" लिखके देख छे । उसमे पांच कोने होते 
हँ । परतु आप अ' भील्खिं उदूभमे तो उसमें पांच कोने नही 
होगे । अ" को सममनेके छिए यह्‌ एक उपाय है-- 

उपायाः शिक्षमाणानां वानाम्‌ उपलालनः । 


उपाय जो होते हं, वे सीखनेव। ङे बच्चोके लिए एक उपाय 
होते है जिससेवे खेरभीले, सीखमभीले। 
असत्ये वत्संनि स्थित्वा ततः सव्यं समीहिते । 
(वाक्यपदीय २.२३८) 


पहुङे एक टी चीजका सहारा लेकर एक सच्ची चीज 
समी जाती है 1 संस्करृतमे उपायके लिए बोलते है- 


उपादायापि ये हेयास्तानुपायान्‌ प्रचक्षते । 
(वाक्यपदीय २.३८) 
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रोका क => 


पहरे उसे पकडो, फिर छोड दो । अपनी मुक्तिक लिए पहेे 
उपाय पकडके देख लिया कि अरे, मे तो स्वतः मुक्त हूं । वंधन 
तोथादही नदीं । ओर कोई बोले कि अभी इस उपायको जरूरत ` 
नहीं है, तो प्रयोजनकी पूति होनेसे उपाया बाध्‌ हो गया। 
हम उस उपायको करके जो चाहते थे, वह्‌ तो पट्ल्से ही हे। 

उपाय माने ज्ञानप्रास्निका साधन 1 आप लोग आय तो चाहते 
है, परन्तु उपाय नहीं चाहते । आय माने (भज कलदारम्‌' । ज्ञान- 
की आमदनी तो आप चाहते है, परन्तु उसका जो जरिया हं उसे 
आप नहीं अपनाते । उषाय माने आपमदनीका जरिया । 

जैसे किसी सेठको वशम करना हो तो उसके चमचेको वरम 
करना होगा । उसके चमचेको माने उपायको वशय करना चार्हिए। 
उर माते पास 1 आय माने आमदनौ । उपाय वह्‌ जो अ।मदनीके 
रिलब्रुर पसदहो। जो मितिस्टरके, सेठ बिलङ्गुरु पाडववर्ती हो, 
उसकी वशम करो तो आपका काम तुरन्त बन जाया । उवा््‌- 
का अर्थं है, श्रमका निवारण करनेके किए ज्ञान । ज्ञानको आमदनी 
करनो चाहिए । 

जानकी आमनी कहि होगी ? ओआंखसे दिलाके, गाल्से 
चिपकाके या जीभरे चटके नहीं हीगौ । वहं तो ब्रह्यक्रे बारेमे जो 
सद्गुरु एवं शास्त्रका उपदेश है; उसमे भी एक अन्तर दे 1 शन 
तह, वाक्य चाए । ये "सदी स{खी-दोहरे, कडि कहनि उप 
खानि । सार्थक शब्दोक्रे समूटमे वाक्य बनता है। सुननेसे ज्ञान 
नहीं होगा । 

यह्‌-वह्‌-तुम सुननेसे ज्ञान नदीं होगा । परोक्षे भिकानेवाला 
जो अपरोक्ष वाक्ये दै, परोक्ष-अपरोक्षको, व्यष्टि-अवच्छिन्न आर 
समण्टि-अवच्छिचचकी, कायंसे उपहित ओर कारणसे उपहितक्री 
एकता बतानेवाखा जो वाक्य होता हैः-“राम', (रामः '! कहां है 
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राम ? हम तो देख आये, अयोध्यामे नहीं मिरे | इस अयोध्या 
नही, दिव्य अयोध्यामे है ! तब तो वह्‌ माननेकी हौ बात हो गयौ ? 
नहीं नही, वह्‌ तो आपके दिलको अयोध्यामें रहते हैँ । यह्‌ क्था 
हो ग्या ? अधिभूती-अयोध्या, अधिदेव अयोध्या मौर अध्या 
जयोध्या । इससे क्या हौ गया? तुम्हारे दिल्मे जो रामह 
वह तमहं हो ! यह्‌ अध्यास नहीं है । अध्यात्मका अथं बहुत कम 
रोग जानते हें | 

तीन विद्याम एक है अध्यात्म-विद्या ओर तुम वही हो। 
वेदान्तमे जो वाक्य है, महावाक्य वहु उपाय होता है। यह्‌ 
हमारी देह्‌ पञ्चभतमे, पञ्चमूत प्रकृतिमे, छ्य करना, यह्‌ वेदान्त 
नहीं है । भद्भुत है । 

संप्तार-सिन्धोस्तरणे उपायः । तुम श्रमके कारण जो भेँ-मेरा- 
मे इब रहै हो, जो नहीं है उसे सच सममकर फम रहे हो; जो दुःख 
है उसे सुख समकर चाह रहे हो, जो जड है, उससे प्रेम पानेकी 
रछाल्सा कर रहै हो, जो मरनेवाला है उसे अमर समके 
चाह रहे हो, यह्‌ तुम्हारी बुद्धिम भ्रम है । उस भ्रमको दूर करनेके 
क्एिजो नहींहै उसे है करके चाह रहे हो-इस भ्रमको दूर 
करनेके उपाय हें । 

पह्‌ङे तो महाराज, यह्‌ बताओ कि कोई इस रास्ते स्सारमे 
गयाभोदहै? जो गये हैं वे इसी उपाये गये है- 

येनेव याता यतश्णेऽस्य पारंतमेव मागं तव निद्शामि ।४५॥ 

बड़े-बड़े प्रयतनशील, विरक्त, निवृत्तिपरायण महातमा इसी 
रास्तेका अवल्म्बन लेकर संसारसागरे पार गये है । इसमे रिष्टा- 
चार प्रमाण है। श्ुति, स्मृति, सदाचार माने महात्मा-लोगने 
इसी उपाय-रास्तेसे परमास्माको प्राप्त किया है--'येनैव उपायेन- 
यतयः" माने यत्नशीर जन । 
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निन खोज! तिन पार्या, गहरे पानी पेठ । 


अन्यक ओरसे तिवृत्त होकर (स्वकौ ओर अभिमुख । जो 
दूसरोकी ओर नहीं जा रहे है, अपनी मोर जा रहे हँ, वे संसारसे 
पार हो गये 1 | 

तमेव सागं तव निदिश्लामि। 

वही मागं है । आप लोगोको शायद मालूम होगा । संस्कृतम 
भागं माने 'सोज', अनुसन्धानं!, “अन्वेषण ॥' 

बतंन मांजना-यह्‌ माजंन है । यह जो स्वयं ज्योतिरूप आत्मा- 
ङ्ग है, उसपर वासनाका कूडा-ककंट, भ्रमका घेरा, अनज्ञानके उप 
अधेरेमे वास्तनाके विच्छ्‌, सर्प, पाप-पुण्यके कीट, कड़ी, पत्तं सब 
इस छिगपर पड गये है । मागं क्या है ? परिमाजंन । साफ धोओ, 
अनुसन्धान करो, परिमाजंन करो । परिमागंण ही मागं है । खनो, 
खोजो । खोज ही इका मागं है । (तमेव मागं तव निदिलामि ।* 
परमात्माकी प्राप्तिके लिए चरके जाना मागं नहीं है । 

तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्य । ( तंत्तिरीय उप० ३.१ ) 

जिज्ञासा करो, वह ब्रह्म है । तमेव मागं तव निदिशामि । 

अरे, दढने भरसे भिल जाय न ? दृढो, मिलेगा । आवि 
हे- (दरवाजा खटखटाभो ! तुम्हारे ङ्एि दरवाजा सुख्गा । 
दट्‌ढो, मिरेगा। 

आप ही हूंढे, आप दंढावे, आप ही दू ढनहारो । 
आप ही अभरत, आप अमृतघट, अप्प हौ पोवनहारो 
अस्त्युपायो महान्कश्चित्ससार भयनाशनः । 
येन तीर्त्वा भवाम्भोषि परमानन्दमाप्स्यसि ॥ ४६ ॥ 

प्यारे जिज्ञासु, एसा है कोई महान्‌ उपाय, जिससे संषार- 

सागरसे पार उतरा जाय ? 
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12. 
२९-६९-७९ 

एक रहस्य देखिए-जो चौज हमको मालृम पडतो है, चह 
भोतर चाहे बहर, चाह यह्‌-वह, चाहं मेतुम, मालूम पडनेकी 
रूपरेखा चाहे कुछ मी हो, जो चीज मालूम पडतो है वह॒ चीज, 
वस्ततः हमसे मिनन नहीं है । मालूम पडे बिना तो किसो चीजका 
कोई महत्व नहीं है ओर मालम पडे तो हमसे भिन्न नहीं है। 
उसका अस्ति-भाति-प्रिय जितनाभीरूपरहै, सब हमारा ही है। 
भ्रान्तिके कारण उसको हम अपना स्वरूप न समकर पराया 
समसते ह ओर फिर उससे उरते है, उससे बधते है, उससे आपक्ति 
करते है, उसके साथ जीते-मरते है! यह आपको वेदान्तका 
सिद्धान्त माने रहस्य पुनाता हं । 

हमे जो-मो मालूम पडता है, वह मै नहीं हूं यह तो ठोक दै, 
परन्तु हमे जो जो मालूम पडता है वहु ईरव र-जीव-जगत्‌, परोक्ष 
अपरोक्ष, मे-तुम, यहु-वह्‌ वस्ततः आत्मासे माने “मैःसे भिन्न नदीं 
हे 1 अपने मेका अज्ञान ओर दूसरेके होनेको भान्ति । हमे ओर 
भो अधिक्‌ दुःख देती है श्रन्ति हमे जो साधन करना हैया ज्ञान 
प्राप्त करना है, वहं इस बुद्धिके भ्रमको मिटानेके लिए है । कुछ 
वनाने-बिगाडने के लिए नहों है । दुनियामे न कुछ बनता है न कृछ 
विगडता है 1 यदि यहु बात आपके मने बेठ जाय कि सै मरता 
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नहीं हूं, तो कभी मृत्यु न आपके अनुभवमे आवेगो, न आप उसमे 
डरेगे । 


पलट हम मरते नहीं, साधो करो विचार । 


मलम बात यह्‌ है कि हमारे भयका विनाश होना चाहिए मौर 
भयकां विनाश्च लोगोको भीडमे रहनेसे नहीं होता है । भाप देखं 
रे । यह्‌ खयाक होगा कि इमे कोई पुलिसिका आदमी नहो, 
हमारा दुरमन न हो ! हमने भोडमे रहके देखा हे । एकान्तम रह- 
कर तो भृत-्रेत-पिशाचका उर भी लगता है । कटीसे कोड्‌ ञान 
जाय । एकान्तमे रहनेसे भी भयकी निवृत्ति नहीं होगो । किसीसे 
हमारा प्रेम हो जाय तो भयकौ निवृत्ति हो जातीहै? प्रेम होगा 
तो भय क्यों होगा ? हम उससे प्रेम करेगे । प्रेमे अपने हए भय 
नहीं होता, परन्तु जिससे प्रेम होता है, उसके बारेमे भय होता हं 
कि यह कहीं मर न जाय; यह्‌ कहीं बिच्ंड न जाय ! कहीं यहु 
बेवफा न हो जाय 1 बहुत प्रेम होगा तो भय होगा कि इसका कहीं 
नुकसान न हो जाय । इसल्एि एकान्त समाधि भी निभेयता नहीं 
देती, भीड.भाड भी नहीं, प्रेम भी नहीं । जबतक अन्यको भ्रान्ति 
नहीं निवृत्त होगी, कि वहु सब अपना स्वरूप ही है, तब तक भयकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती । दूसरा है हौ नहीं । दुरा देशकालः 
द्सरी वस्तु या कोई का्यं-कारण भी नहीं है । साक्षी-साक्ष्य भी 
नहीं है । तब तो फिर सम्पूणं भयकी निवृत्तिके किए एक खास 
तरहकी बुद्धिकी जरूरत है 1 बुद्धिमान्‌ होना काफो नहीं है, बुद्ध- 
मास्‌ लोग उरते है तो कहते है, हम बड़ी बुद्धिमानीसे डर रहें 
है । आगेकी बात सोचके उर रहे ह कि आगे एेसा होगा तो ? 
दोस्तीसे उरते ह, द्द्मनसे उरते ह । बुद्धिमान्‌ होनेसे भयको 
निवृत्ति नहीं होगी । निभय होनेके लिए एक खास तरहक बुद्धि 
चाहिए ओर वह॒ हमारी अपनी बनायी हई नहीं है कि हमने यह ` 
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प्रयत्न करके बना छो, अभ्यास करके बना ली । अभ्यास टीला पड 
गया तो ? भयकी निवृत्ति उस बुद्धिसे नहीं होगी । 


स्वरूप-अनुभव करनेवाी बुद्धि भयको निवृत्त करती है । 
हमारी बनायी हुई बुद्धि नहीं। हम खास तरहसे बडी-बडी 
बातोकी समालोचना करते हए बोल रहे हँ कि भीडमे, अभ्यास 
प्रम, एकान्त या स्थितिसे भयको निवृत्ति नहीं हो सकती । हमं 
कमरा बन्द करके एकान्तम बेठ गये । हम आंख बन्द करके बैठ गये 
अबरव्याडरहै? अरे बाबा, इसी तरह तो रातुरमुगंको खा जाता 
है । कवूतरने मुंह बालूमे गडा दिया कि अब बिल्ली हमको 
नहीं खायेगी ।' बालमे मुह्‌ गडानेसे भय नहीं मिदता है । 


हमने अरुग-अलग सिद्धान्तको बात कही । एकान्त, भीड, 
परेम, स्थिति-ये सब सिद्धान्त हं । इनसे भयको आत्यन्तिक निवृत्ति 
नहीं होती, इसके लिए चाहिए एक खास तरहकी बुद्धि ओर वह्‌ 
बुद्धि हमारी बनायो हई न हो । वह परमाथं-सत्यके अनुरूप हो । 


कोद कहे, हमने एेसी बुद्धि बना री ! अरे वस्तुतन्त्र जो बुदधि 
होगी वह काम देगी ? कृतुंतन्त्र जो बुद्धि होगी वहु काम देगी ? 
अच्छा जी, तो आओ, भयके निवारणके लिए कौन-सी बुद्धि 
चाहिए ? 
्‌ वेदान्ताथंविचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्‌ 
तेनात्यन्तिकसंसारदुःखनाशो भवत्यनु ॥४७॥ 


संसार नहीं है, संसारका भय है । संसारका भय मिटाना है । 
इसमे फरक पडता है । चित्तका निरोध नहीं करना है, चित्तवृत्ति 
का निरोध करना है, चित्त तो योगीका भी रहेगा । नहीं तो शरीर 
कहसि रहेगा? जेसे योगमे चित्तका नहीं, चित्तवत्तिका निरोध 
होता है, वेसे वेदान्तमे संसारको नहीं, संसारके भयको मिटाताः 
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नावा का 


है । भय तो हमारी बृद्धिमें रहता है । एेसा कभी मत समभना कि 
वेदान्तका ज्ञान होगातो हमे भानदहीन होगा। हमारा रुपया, 
मकान, बेटा-बेटी सब लूट जायगा तो ? हाय-हाय हम एेसा वेदान्त 
लेकर क्या करेगे ? एेसे मत डरना । 


योगिनो विभ्यति ह्यस्मात्‌ अभये भयदरिनः 
( माण्डक्यकारिका ३.३९ ) 


निर्भय पदकी प्राप्तिकी बुद्धि कहसे मिरेगी। हमे याद 
है, नागपुरे एक अच्छे वेदान्तके ज्ञाता थे । वे अच्युतमुनि जके 
दिष्य ये! वे जब पहले-पहके हमारा दशन करने भाये तब वे 
वयोवृद्ध थे । उ नका पहला प्रन था, 'वेदान्ताथ-विचारके विना 
मन्‌ष्यका ओौर किसी उपायसे परमं कल्याण हो सकता है कि 
नहीं ? सने कहा, नहीं! । तो बोके--अब सत्संग कर यदि 
आपने कह दिया होता कि आत्माब्रह्मको एकताका ज्ञान-परमाथं 
अनुभव किसी ओर उपायसे हो सकता हैतो हम आपको प्रणाम 
करके चले जाते ॥' 


बस ! देखिए, वयोवृद्ध हैँ । आप लोग “गंगा गये गंगादास, 
जमना रये जमुनादास' वारी नातं मत्‌ कीजिए । उन्होने फिर 
दूसरा प्ररत किया उनका नाम चा विरधीचन्द्र पोहार जिनको 
बालकेश्वरमे बडी कोठी थी । उनके बडे भाई थे घनर्याम पोहार। 


द्सरा प्ररन उन्होने यह्‌ किया--आपने प्रस्थानत्रयो'का 
श्रवण-मनन-निदिष्यासन किया है ? मेने कहा हहा" तो बोल 
“अच्छा, अब हमारे प्ररनोके आप उत्तर दीजिए 1 5 
, यह्‌ वेदान्तकी बात है । वेदान्ती रोग यह नहीं मानते कि 
शससे भी हो जायगा उससे भी हो जायगा । “बोद्ध-सिद्धान्त, 
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जेन-सिद्धान्त, साख्य-सिद्धान्त भी सुना! यह भौ वेदान्त है " 
सनक नाम वेदान्त नहीं होता । 


वेदान्ताथविचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्‌ 
तेनात्यन्तिक्संसारदुःखनाशो भवत्यनु \॥४७॥ 


वदान्ताथंका विचार कीजिए । जिनको जिज्ञासा-मुमुक्षा ही 
नहीं है, "गंगा गये गंगादास, जमुना गये जमुनादास !' उनसे क्या 
वाति करना ? वेदान्तका अथं-वेद तो आप जानते ही हँ । वेद माने 
ज्ञान । वेद माने इतनी बडो-बड़ी पोथी नहीं; वेद माने मन्तरोका 
समूह नहीं । हमारे अन्तःकरणमे जो ज्ञानवृत्ति है, धम-कमंको, 
स्वरूपको समभनिवारो वह वृत्ति ! वृत्ति्ञान वेद है । ओर उसका 
अनुभव मात्र होता है, जहाँ ज्ञाता-ज्ञेयका भेद मिट जाता है, शद 
लाने रहता हे । जिस ज्ञानम भेदका बाध हो जाता है । वह्‌ हुआ 
वेदान्त-ज्ञान । उसका अर्थं, प्रयोजन क्या है ? घट-पट-मठ नही, 
भन्ञानका निवारण हौ उसका प्रयोजन है । आप विचार कीजिए। 
अज्ञान ज्ञानसे मिटेगा । बैठनेसे, पीठकी रीढ सीधी करतेसे, आं 
बन्द करनेसे नही, स्वाहा" करनेसे नहीं, प्रेमसे भी नहीं । यदि 
अन्नानसे ही देतकी ्रान्तिहो रही है तो उसको मिटानेके लिए 
तत्वज्ञान चाहिए । आप यह्‌ बात समिय । वेदान्तका प्रयोजन 
माने ज्ञानको जरूरत किसलिए है ] 


वस्तु है अदत ओर भ्रम हो रहा है दैतका। टैतका भ्रमहो 
जानेके कारण जोव अलग पड गया, ईरवर अलग पड़ गया, अज्ञान 
सिरपर सवार हो गया । इस दतवका-मेदका जो अम है, उसके 
कारणसारे दुःख हो रहेहै। यहहो रहा है, आत्मा ओर 
उसको जाननेके कारण यह न जाननेको मिटानेवाला है 
वेदान्त । वेदान्तका प्रयोजन ही यह रहस्यज्ञान दहै । नहीं तो. 
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बोरे, 'जपसे, योगसे, कमंसे हो ज्ञान हो जायगा । पद़ने-लिखनेसे, 


अभ्याससे, किसीकी कृपासे, शक्तिपातसे ही हमे ज्ञान हो जायगा, 
ह्मे कोई साधन-भजन त करना पड़ेगा, किसोको सेवामे चार-पाच 
हजार भेट-पजामे रख देगे ओर वह॒ सिरपर हाथ रखेगे, हमं 
जान हो जायगा ! यह्‌ कृपासे होनेवारी बात नहीं है । वेदान्तका 
प्रयोजन समिय । यह काम बिना वेदान्तके हौ हौ नहीं सक्ता 
ओर हो सकता है तो अभौ आप वेदान्तको स्पशं मत कोजिए्‌ 
हम आपको ओर रास्ता बताते ह । आप जाइये नरोमान पोडन्ट 
ओर समुद्रकी ओर मुंह करके वंठ जाइये । लोग कहते भी ह~ 
"तरंग देखनेका आनन्द आ रहा दै । क्या तद्या ! 

वेदान्तक्रा खास प्रयोजन माने एक अभिप्राय है ओर वह्‌ काम 
किसी ओर उपायसे नहीं होता, सिवा वेदान्तके । उससे उत्तम 
ज्ञानकी प्राप्ति होगी । ज्ञानके तीन स्तर्‌ देखिये-- ज्ञान, उत्तर 
ज्ञान ओर उत्तम ज्ञान । जहाँ सवेको एकमे मिलते हँ, वह उत्तर 
ज्ञान है । आज-कल बहुत छोग कश्मीरी शेवोंका या वल्ल माचोय- 
का सिद्धान्त पढते है । वत्लमाचायेका सिद्धान्त ह+ "एकं भग- 
वानुमे मै ओर सब मिरु जाते ह ओर वही भै" ओर यह के 
रूपमे प्रकट होता है ।' तो सब भी है, भगवान्‌ भौ हे । 

“भगवान्‌ हौ सब है'--यह्‌ उत्तर सिद्धान्त है । 

'जीव-जगत्‌-ईङ्वर अलग-अलग है, यह्‌ साधारण ज्ञान है । 

दूरवर है ही नही, यह तो मूखंता है, ज्ञान नहीं है । 
“आत्मा है ही नहीं", यह भी मूखंता है ज्ञान नहीं । परन्तु एक 
ईङ्वर ही सवंरूपमे प्रकट है', यह्‌ भागवत-ज्ञान है! मोरभेही 
सव॑रूपमें प्रकट ह" यह्‌ 'रोव-ज्ञान' हे । त 

वेदान्त ज्ञानमे "एक है" माने एक भैमे चाहे स्व॑का उदय-विलय 
डो या स्वम भे'का उदय-वि्य हो, वह 'उत्तर ज्ञान" नहीं है 
उत्तम ज्ञान है । यह एेसा श्रेष्ठ ज्ञान नहीं, जिसके परे कुड न हो । 
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उत्तम ज्ञान हे, जहां सवं नहीं है, स्वयं हे । 
वेदान्ताथविचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
तेनात्यन्तिकसंसारदुःखना्ौ भवत्यनु ॥ ४७ ॥\ 


उस ज्ञानसे संसारका आत्यन्तिक दुःखनाश होता है । यह्‌ भी 
देखिए, दुःखनाश तो ओौर ज्ञानसे भी हो सकता है । आपको 
बेदमानीका रूपया घरमे आया हो ओर सता रहा हो, उसे धमक 
काममें लगा दीजिएतो अपको सन्तोष हो जायगा । नहों तो, 
जिस समय आपका मन कमजोर पडेगा, नसे शिथिल पड़ गी, उप्‌ 
समय वह्‌ आपको सतावेगा कि आखिर हुम जाना है, छोड करके । 
जिन्दगीभर मेने बेरईमानी करके दूसरोको सताया, मेरे काम नहीं 
आया । अप रोते-रोते जयेगे । यदि अपने हाथसे अच्छे काममे 
रगायेगे, तो सन्तोष होगा भौर दुःखक्ा नाश होगा, परन्तु आव्य- 
न्तिक नाश नहीं होगा । क्यों ? क्योकि उसमें कर्तापिन है । 


यदि अपने कर्तापनको ईश्वरम समर्पित कर देगे या अपने 
अकतापनमे स्थित हो जयेगे तो भी दुःखका ज्यादा नाश्च होगा। 
किन, यदि अकर्ता अपने आपको ब्रह्मके रूपमे जान ठे तो आल्य- 
न्तिक दुःखका नाश होगा । संसारका नाश नहीं होता, दुःखका 
नाश होता है । वस्तु ओर क्रियापर ये .पट्ढे विवास करते है । 
हमने देखा है कि किसी भी रोगपर, किसी भी घासको उलाड्‌ 
कर दिया कि जा, अच्छा हो जायगा । सर्व॑स्मित्‌ सर्व॑म्‌ । जाग रे 


जाग ! इस रोगको मिटानेवाखी ताकत इसी . घासमे आ जाय !' . 


महामाने संकल्प किया । प्रकृतिपर जिन महात्माओंने विजय 
प्राप्त किया है, उन महात्मा्मोंको हमने देखा है कि उन्होने हवं 
दिया तो जहां वषि बादल बिलक्ुर नहीं है, वह वर्षा हो गयी । 
जहां नदीके भीतर नावमें फंसे है, बादर धिर आये है भौर 
महात्माने हुक्म दिया तो बादल हट गये, चादनी निकर आयी । 
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छिट्क गयो चादनो, यह्‌ भो हमने देखा है 1 परन्तु इससे संसारके 
दुःखका नाश नहीं होता है, क्योकि दुःख होता है भीतर, बाहर 
होता ही नहीं, 

सेढ जयदयाछजी गोयनका एसे बोलते थे--हृदयके भोतरकं 
अन्दरके बोचकरे माय ।' तो जिस चीजकी पंच आपके दिलमें 
होगी जितनो स्वाभाविक, स्वरस, अविनाशो होगी, द्ःखको 
टुता अधिक मिटावेगो । गीतामें कहा है-त विद्याद्‌ ` द्‌ःख- 
संयोगविथोगं योगसं्नितम्‌ ।' "दुःख-वियोगं तं सं्ञितम्‌' क्यो नही 
कहा ? खास चमत्कार तो उन्होने यह्‌ किथा कि वियोगका नाप 
ही योगदहै।' दुःखका वियोग ? नाना, एसा समञ्चनेको भूर मत 
करना । दुःख तो है, परन्तु उसके संयोगका वियोग हुआ । माने 
दुःखो भोदहै,मभीहूं । दुःखका वियोग नहीं हु आ, संयोगका वियोग 
हआ । 

जब हमारे यहां घानकी खेती होती थो-शहरके रोग नहीं 
जानते, उसके इतने बडे-बडे, हु रे-हरे बीज, जिसकी रोपनी होती 
है, बीस-बोस बो धानका बीज बाधकर, पानीमे डबोकर केवल 
एक आदमी उसे खीचके आगे-आगे ङे जारहा है ओर बोर ढोते 
हृएे चला जा रहा है । बरसातो पानो, माटी, कौचड़ । पानी 
गंदला होनेसे तकरीफ होती । तब क्या करते ? कडवा तेल 
शरीरे पोतके फिर पानीमे उतरते तव फिर गंदा पानी होता, 
हम भी होते, परन्तु वह्‌ ग॑द्ला पानी हमपर असर नहीं करता 
थ्‌[ ! पानीके संयोगका वियोग हो गया । | 

देहातमें मच्छर काटते तो हम निमकौडीका तेर शरीरम खगा 
ठेते । खले आम सोओ मच्छरोमे । तो मच्छरोकां वियोग नहीं 
हभ । वे शरीरपर बैठकर रक्त निकार्ते ये, उपसे हम बच जाते 
थे 1 एक महात्माने एसे बताया, "जैसे हम सुंहमे पम्प गडके' पानी 
निकालते है, ऊपर पीते है तो धरतोपे-से निकालते ह । हमारा 
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शरोर बिलकुल इन मच्छरोके लिए धरतीके बरावर है] उनके 
ओर हमारे शरीरका अनुपात देखिये । उसमे वे कओं खोदते है, 
पम्प लगाते है । कार-लाल पानी निकालते है । | 


हमारी दृष्टिसे यह शरीर है मच्छरोकी दृष्टिसे यह धरती है । ` 
जव हम करवट बदलते हं तब उन्ह मालूम होता है, भूकम्प हो 
गया । ट्‌यूब-वेर छगाके वे पानी निकालते हँ । हमे एकने बताया 
था कि मच्छरको आंखसे चाम नहीं दोखतां है । उसको केव 
शरीरमे खाल-लाल खून दीखता है, कि "यह हमारा खाद्य-पदा्थं 
रखा हुआ है ।* जसे हम लोग नदीमे-से पानी निकालते है, हाथी 
जपनी संडसे पीता है, वेसे वह्‌ अपनी सूंडसे हमारा खून पीता है । 
नोमका तेल ल्गालोतो वे वेचारे अपनी सूंड नहीं क्गा पाते। 
यह्‌ संयोगका वियोग हो गया । 

संसारमे दुःखको कोई घटना घटित न हो, हमारे शरीरमे 
चोटन लगे, हमरे घरका वियोगन हो, घरकी वस्तु जके नही- 
जो रोग ईश्वरपर एसा बोभ डालना चाहते है, वै तो गर्त 
सोचते है । साधनाका काम है कि हमारे मन-बद्धिरेसेन हो 
जायं । जो मन दुःखमे दुःख नहीं माने; "दुःख नहीं" माने ज्ञानके 
आधार पर-- 

तेनात्यन्तिकसंसारदुःखनाशो भवत्यनु ।॥ ४७॥ 


फिर तो दुःख-नाशहीरहै। 
भद्धाभक्तिष्यानयोगान्मुमुक्षो- 
मुक्तेहेतुन्वक्ति साक्ञाच्छुतेगं । 
यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य 


मोक्षोऽविद्याकल्पिताहेहबन्धात्‌ ।॥ ४८ ॥ 


अब कहते हे, भाई श्रुतिकी वाणी साक्षात्‌ बोरती है।' क्या 
कहती है ? श्रद्धाभक्तिध्यानयोगैः- तम॒ परमात्माको जानना 
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कायाकाय कक का = 


चाहते हो तो अपने ध्यानमे तोन बात ठे आभो, श्रद्धा, भक्ति, 
ज्ञान ।` श्रद्धा करोगे तो एक-लक्ष्य हो जाओगे । यदि गुरु, शास्त्र, 
सत्संगपर श्रद्धा करोगे, तो पहंचनेके पहठे ही "हमको वहाँ पहुंचना 
है"-इस लक्ष्यका निर्णय हो जाता है । यह रहस्य है । मामूली 
आदमी इसे नहीं समता है । हमे कहाँ जाना है ? एक आदमी 
चलता है, उसे मालूम नदी, "हम कहां जाना ह ।' दूसरा आदसी 
चलता है, उसे मालृम करा दिया गया ह कि हमे कहां जाना दे 1' 
एक आदमी सास्तेसे चरता है, उसे मालूम नहीं है कि यही रास्ता 
टीक-ठीक जाताहै कि नहीं मौर उसे बता दिया गया कि यही 
रास्ता टीक-ठीक जाता है देख ठे, दोनोकी यात्रामे फरक होगा 
कि नहीं ? 

(कहाँ पहुंचना है, मालूम नहीं है--माने आपके विचारका 
कोई लक्ष्य है कि नहीं 2 तक ओर मननमें कुछ मालूम पडता है 
न ? तर्क काटना जानता है, पहवाना नहीं । मनन एक लक्ष्यकी 
सिद्धिके लिए होता है । बाकी खाल तिकाङनेवारेको परमेडवर- 
की प्राप्ति नहीं होती । अतः गुरु, शास्त्र ओर अपने साधनपर 
श्रद्धा करके आगे मागंपर बढ़ना होता है । श्रद्धा छ्टती भी नहीं । 
जबतक वस्तुका साक्षात्कार नही हुआ, तबतक शद्धा हो जाने- 
पर निष्ठा होती है, परन्तु कुतर्की रोग अपनेको बहुत बुद्धिमान्‌ 
मानते है ओर कहते है 'स्वामोजी, आप हमसे रास्त्राथं कोजिए ।' 

अरे, तुम जाकर किसी पण्डितसे शास्त्रा, तक-वितकं 
करो ! हमको पण्डित मानकर हमारा _ अपमान क्यों करते हौ ? 
महात्माको पण्डित मानकर उससे तर्क-वितकं करना अपराध है। 
पण्डितसे बात करना दूसरी चीज है ओर महात्मासे बात करना 
दूसरी चीज ह । पण्डितकी बात सुनकर आप उसे काटनेके किए 
तकं भी कर सकते है । महात्माकौ बात सुनकर उसपर्‌ मन 


किया जाता है। 
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यही.तो हमें बचपनसे सिखाया गया है कि “यदि कोई बात 
` बेटा, शास्त्रम लिखी मिले तो मत समना कि 'हमारो मति 
उससे बड़ी हे, हम उसे काट देगे 1 यह समभना होगा कि यह्‌ बात 
किस अभिप्रायसे कही गयी है ? उसका भाव समभनेकी कोरि 
करना । मनन माने हुई बातका अनुकूल चिन्तन 1 प्रतिकूल तक. 
वितके ओर युक्तिसे आजतक न कोई बात सिद्ध हृरईहै नहो 
सकती ह । अपने-अपने पथके लोग युक्तियोंका टोकरा माने बो 
सिरपर ल्यि लिये ठढोते चरते है । युक्तिसे को वात सिद्ध नहीं 
होती । इसङिए पहर श्रद्धा-वस्तुका साक्षात्कार हौनेके पूवं 
अश्रद्धा-वादमे निष्ठाहो जातीहै। 


भक्ति माने बारम्बार बुद्धिके द्वारा उसका सेवन करो 1 उस 
वस्तुके सिवा दुसरेसे वहु वेराग्यदे देगी--साक्षात्कारन होने 
तक । साक्षात्कार हौने पर बिल्कुल असंग कर देगी ओर 
जीवन्मुक्तका विलक्षण सुख देगी । तत्त्वसाक्षात्कारके पूवं भक्ति, 
परचात्‌ जीवन्मुक्ितिका विलक्षण सुख । 


योग = ध्यानयोग । ध्यान करो । वेदान्तकी यह रीति है कि 
वह्‌ दृश्यमान प्रपंचमे-प्े भ्रमको तो दुर करताहै। स्वगंःनरक, 
रागःदेष, पाप-पुण्य, धमं-अधमं, मे-तुम, यह्‌-वह्‌, दुनिया जो दिखती 
है, वेदान्तको रीतिसे इसका भान होना दूसरी चीज है ओर उसमे 
सत्यका भ्रम होना दूसरी चीज है। नीलिमाका भासना दूसरी 
चीज है भौर उसे सत्य भानन। दूरी चीज है । वेदान्त भान नही, 
श्रम मिटाता है । यदि साक्लात्कार होनेके पटर कोई ध्यान करे 
तो क्या होगा ? तत्वज्ञानकी योग्यता उसमे आवेगी, ध्यान होगा ॥ ` 
लोक है.। ज्ञान होनेके बाद ध्यान क्या करेगा ? ध्यान प्रपञ्चका 
अभान देगा । जो ध्यान साक्षाक्तारके पूर्वं किया हअ? है, वह बाद 
मं प्रपञ्चका जभान देगा । जीवन्मुक्तकी तीन स्थितियां हई । 
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न ग रि 


ह ( १) निष्ठावान्‌ हौ गया 1 चाहे ब्रह्मा आकर कह कि एसा 
नही, वेसा, उसकी श्रद्धा-निष्ठा बन चुको है, वह्‌ अडिग रहेगा । 


एक बार एक भगतराजने हमारा हाथ पकंडा 1 दुनियामे वे 
बडे मशहूर है । मक्षे एकान्तमे छे गये ओर बोले--स्वामोजी, 
शंकराचायं जिसे प्रणाम करते है एेसे उस व्यक्तिने मुभे कहा है कि 
"अभेद सिद्धान्त गल्तदहै।' वेतो हमे चेला हौ बनाना चाहते थे । 


सने कहा, देखिये भगतजी, आप ओर आपके शंक राचायं 
ओर उनके गुरु सब हमारे स्वप्न-पुरुष ह । हम रंक राचायेके कह्ने- 
से नहीं मानते ह कि अभेद सिद्धान्त है 1' उन्होने कहा है, ठीक 
हे । पर हम उनके कहनेसे नहीं मानते । यह तो हमारा अनुभव 
है! आपके शंकराचायं ओर हांकराचायं जिसे प्रणाम करतेदहैवे 
भी हमारे स्वप्न-पुरुष हैँ । हमारे साथ यह्‌ गड़बड़ी नहीं चल 
सकती ॥ 

वे बोरे-( हाथ जोड़कर ), "बस-बसं महाराज ` अब कुड 
मत बोल्यि 


इस प्रकार (१) श्वद्धा निष्ठा देतो है, चाहे प्रपञ्चभान हो 
चाहेनटहो। तब भी हम ब्रह्मही है । (२) भक्ति देती है असंगता 
ओर (३) ध्यान देता हे अभान । ये तीन भूमिकाएे बनेगो । 
चतुथं भूमिका बनेगो श्रद्धा ओौर निष्ठासे \ श्रद्धाके परिणाम 
परिपाकसे । ` भक्तिसे व्यवहार करते हुए भौ असंगतका होना 
पांचवीं भूमिका है । छठी भूमिका है अभान । साक्षातारके पूवं 
भक्ति, असंगता, ध्यान, बादभे निष्ठा, निवृत्ति ओर प्रपञ्चका 
अभान । 
ठेसे भी कर सकते है कि चतुथं भूमिका भक्तिकी बोचमें रख ठं 
तो तीन भूमिका साधनक, तोन भूमिका सिद्धिकी । श्रद्धा, भक्ति, 
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ध्यान । मँ यह्‌ रहुस्य बता रहा ह, कोई व्याख्यान नहीं दे रहा 
ह, टीका-टिप्पणी नहीं सुना रहा हं । त्र दाभक्ितिध्यानयोगादवेहि । 
जान रीजिए, यह्‌ कंवल्य उपनिषद्‌ है । 

एक बात है कि मुक्ति किसको बता रहे हं? जसे प्यासेको 
पानी बताया जातः है? जिसे प्यसन हो उसे पानी वतानेसे 
वेया फायदा ? जिसे मोक्षकी इच्छान हो, उसे बतानेसे क्या 
फायदा ? वे कहते है-- महा राज, मँ सुनके भाया हँ, सबसे बदिया 
चीज दूनियासें व्याह? मोक्ष) तो हम वही चाहते ह॥' 

कुकी पु जहां बांसको नरीसे निकली कि फिर टेदुी-कीः 
टेढी । वह्‌ तो सहज टी है । एेसे हम अपत्ते अन्तःकरणमें दोषः 
निवारणका प्रयत्न करते हँ । हुम कोयलेको सावृनसे धोना चाहते 
हं | साफ करके छोडगे चाहे सारी जिन्दगी बीत जाय । बारह 
बरसमे हाथ धोना नहीं आताहै। हम जानते ह एेसे लोगोकी ।' 
हम तो अपने अन्तःकरणमें कामक्रोध, रखोभ, मोह नहीं आने देगे । 
योगदशंनमें तो निद्रा भी वृत्ति है । प्रमाण, विपयंय, विकल्प. निद्रा 
स्मृति ( १.६ ) । यदि वुत्तियोका निरोध करेगे तो निद्रा-वृत्तिका 
निरोध होना चाहिए न ? योगमे विलष्ट, अक्लिष्ट वृत्तियोका मी 
निरोध होता है । वेद, शास्त्र, पुराणका निरोध होता है । योगम 
इन्द्रियोंका-आंख-कान आदिका । स्मृति माने जिसे आप याद करत 
है उसकाभी। छाती टेककर देखो । यदि योगमे जरा भी प्रमाद 
रह जायगा तो जबतक यह्‌ अन्तःकरण रहेगा तबतक स्म्‌ति 
आयेगी । कोई प्रमाणवृत्तिका उदय हो जायगा । घट-पटादि दीखने 
ल्ग जार्येगे । विपयंय हो जायगा । जीवत्व, सिद्धत्व आदिकां 
विपयंय । मे सिद्ध हू" यह भी विपर्यय है । तब ? 

मुमुक्षा माने क्या ? इस सारे अन्तःकरणसे ही पिण्ड छडाओ । 
यही रागदष करता है, सुखी-दुःखी होता है, स्वगं-नरक जाता है, 
अपनी परिच्छिन्नताके श्रमको पकडे हए है । 
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अन्तःकरणको हौ छोडनेको जो प्रक्रिया है, वही मुमुक्षाहैः 
सारी दुनिया मनमे ही है । दोषदुगुण, दुर्वासना, संसारको भ्रान्ति. 
प्रतीति इस मनपे पिण्ड केसे चटेगा ? मारकर ? दवा केकर ? 
नहीं । यह्‌ न पहृङे अपना था, न आगे अपना रहेगा । यह तो 
बिना हए अपना ज्ञान ही मन होकर भास रहा ह । तो माने अन्त~ 
करणतत्त्वसे मुमुक्षा । 

मुमुक्षके लिए श्रुति बतातौ है, यदि जाप मुक्ति चाहते ह तोः 
साधनके क्रमसे चल्िए । जाकर हाथ उठकर नाचने ङ्गे ! कपड़ा 
फाड़कर फेक दिया ! यह्‌ तो हमने गाँवमे आभा छोगोके घरमं 
देखा है । सथाने रोग नवरात्रमे जब अपने घरमे देवो-देवताको 
ब॒लाते हैँ तव देखा है, कहीं सिर पटक दिथा, हथ पौटकर छोड 
दिया ! कोहनी फूट गयो ! उनको पूकार--'आ जा रे देवता आ 
जा! धर्मको जय हो, पापका नाश हो।' ओर देवता होकर स्ूठ 
बोरे ] सत्थानाश् ! हमने सयानोके घरमे सिर पटकते देल है । 
क्या इससे मुक्ति मिरुती है । नहीं, इससे मुक्ति नही मिल्तो। ये 
देवी-देवता, भूत-प्रेत, जादक्ता खेल-मदा रीपना-हिप्नोटिज्‌म, मेस्मे- 
रिजम्‌ ! आपको ये मुक्ति देनेवारे नहीं है । आष अपनेको भो सम्मो- 
हित कर रहे हैँ । अपनी बुद्धिसे जाप सम्मोहित हो रहै दै ! इसपे 
मुक्ति भिलनेवारी नहीं है । श्रुति कहत है, यदि तुम चित्तसे मुक्तिः 
चाहते हो, तो आओ बेटा ! हम तुम्हे मुक्ति देते ठे! मुक्ति प्रप 
करनी चाहिए 

अज्ञानयोगात्परमात्मनस्तव 
ह्यनाट्सबन्वस्तत एव संसुतिः। 
तथोधिवेकोदितबोधवह्भि- 
रज्ञानकायं प्रदहैतसम्‌लम्‌ ॥ ४९ ॥ 

यह्‌ सारा-का-सारा अज्ञानका फर है । इसलिए आओ,. 

ज्ञानको मिटन्तिका प्रयास करो ! यह वेदान्तका कहना है । °` 
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; ९० ; 
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वेदान्त-विधिका कहना है, वेदको भगवान्‌ कहते हैँ भौर 
वेदान्तको साक्षाद्‌ विद्या अर्थात्‌ ब्रह्मकार-वृत्ति। भगवान्‌ अधिदेव है 
तो विद्या अध्यात्म । यहु बात बहुत थोडे रोग जानते हैँ । ग्रन्थ 
अधिभूत है । अध्यात्म होनैके कारण जन, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक 
सबको वह मान्य होना चाहिए । यहु वेदान्त-विद्या तो साक्षात्‌ 
सरस्वती है । वेदान्त वेदका शिरोभाग है । उसका कहना है कि 
श्रद्धा, भक्ति ओर ध्यान तीनों मुक्तिके साधन है । साथ-साथ मुक्ति- 
की इच्छा होनी चाहिए । जेसे मोटर तो हमारे पास होवे, पेटोक 
ओर रास्ता भो होवे, परन्तु वहां पहुंचनेकी इच्छा भी होनी .. 


९४] | [ विवेक कीजिये . 


वाता 


चाहिए न ? इच्छानहो तो क्या करेगा पेटरोरु भर क्या करेगी 
मोटर, क्या करेगा रास्ता ? पहुरी बात यह्‌ है कि अपने मनमें 
मोक्षकी तीन्न इच्छा होनी चाहिए । 
श्रद्धा, भक्ति ओर ध्यानयोगपर थोड़ा ओर विचार करं! 
श्रद्धा होती है परोक्षपर, भक्ति होती है प्रत्यक्ष ओर ध्यान होता 
है अपरोक्ष । यहातक कि एक आदमी आपके सामने बेडा है! 
उसके आख-कान-नाक है । वह्‌ जिन्दा है । परन्तु यह्‌ महात्मा है' 
यह्‌ आपकी श्रद्धा है, महात्मा प्रत्यक्ष नहीं है । महात्मापन श्रद्धासे ` 
है । दूसरा कोई उसे बदमाश भौ समम सकता है। आप उसे 
महात्मा सम सकते है । जो उसको पाखंडो समञ्षेगा, उसके 
हदयमें पाखंडाकार वृत्ति होगी, जो उसे महात्मा समञ्चेगा उसके 
हदयमें महात्माकार-वृत्ति होगी । अन्तःकरणकी शुद्धि, उसे पाखंडी 
समभनेवारकी नहीं होगी, महात्मा समभनेवाङ्को होगौ, क्योकि 
श्रद्धा अपने हृदयकी सात्विक दैवी सम्पत्ति है । ५ 
श्रद्धा होती है परोक्षपर । इसीसे कहीं-कहीं तो अनुभवीसे 
भ ज्यादा महिमा है श्रदाटुको । यहं कैसे ? अनुभवी तो देखकर 
मानता है। उसकी क्या तारीफ इह ! अरे, जिसने बिना देखे 
मान लिया, उसके अन्दर कितना सत्व है ? गीताम यह्‌ बात है- 
ये तु धर्म्यामृतमिदं थयोक्तं पयु पासते । 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॥(१२-२०) ` 
जो श्रद्धाल है, वह मेरा अतीव प्रिय है। एक तो परोक्षपर 
होती है श्रद्धा । बल्कि कई बार चह विद्राच्‌ है एसी श्रद्धा ही ` 
करनी पड़ती है, क्योकि विद्या सबको तो मालूम नहीं पडती है । 
मानना पडता है । महात्मा भी श्रद्धासे ही मादृम १३ता है। क्या 
आप जपसे चौबीस घण्टा उनको देखते है, सुबहु शाम ८ 
अतः परोक्षपर होती है श्रद्धा गौर प्रतयक्षपर होती है भक्ति॥ 


वहु" करके श्रद्धा होती है, (तुमः करके भक्ति होती है। प्त्वमेद 
माता च पिता त्वमेव ॥' 

ध्यान कहां होता है ? वह्‌ तो स्थितिषरूप होता दहै, अपरोक्ष 
होता है। वह हृदयम रहता हे । श्रद्धा, भक्ति, ध्यान तीनों ममे 
हं । वृत्ति तो भपरोन्न है, परन्तु तीनोका विषय पुथक्‌-पथक्‌ है । 
इसलिए आप॒ महात्माको कसौटीपर कृसके नहीं जान सकते । 
` इसको जांच-पडतार नहीं कर सकते । महात्मा लेबोरेटरीमें तुम्हें 
प्रोक्ता देने नहीं आयेगा । यह्‌ श्रद्धाका विषय है । 

किसीने कहा, (महाराज, हुम तुम्ह्‌ं प्रत्यक्ष देख रहे हैँ 1" अरे 
नावा, त्‌ हडडो-मांस-चामको देख रहा है या महात्माको ? 
महात्मा तो तेरी मानसमूति है, एन्द्रियकं नहीं । श्रद्धासे यह्‌ 
मानसमूति हुई मौर भक्तिसे उसकी सेवा हुई । 

विरक्त-गुरुको हम मानते हं । हमारे पास बड़े-बड़े समञ्चदार 
लोग अतिहं। हम समभदारको बुद्धि-सागरही बोल्तेहें। वे 
कहते है, वतमान युगमे तो हमारे गुरु बनाने कायक कोई है नहीं 
भोर है नहीं तो बना नहीं ! तब ? हम वसिष्ठ, सनत्कुमार आदि 
जो अमतं महात्मा है, उनको गुरु बनायेगे । एक बात आप निडचय 
कर लीजिएकिजो परोक्त गुरू है, वसिष्ठ, सनक्कुमारादि-रूप या 
मरा हआ, उनकी आप उपासना कर सकते हँ, उनका ध्यान कर 
सकते है, आपके हूदयमे प्रेम भी आ सकता है, परन्तु वह्‌ ज्ञान 
आपको उतना ही दे सकता है जितना भापको मालूम ह । उसके 
आगेकी एक बात भी वह नहीं बता सकता, क्योकि आपके ज्ञानने 
जिस आघारपर उन्हे गुरु बनाया है वही ज्ञान उसके अन्तःकरण 
मे है । इसलिए वे आपको तच्वज्ञान. नहीं दे सकते। 


आपको त्याग-वेराग्य हो सकता है, आपका मन एकाग्र ही 
-.-सकता है, ओर बताइये भका, वसिष्ठको प्रत्यक्ष पानेके लिए हम 
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दस वषे ध्यान-भजन-भक्ति करेगे ओर भगवानूके प्रत्यक्षके लिए हम 
उतना ध्यान, भजन भक्ति नहं करेगे ' जितनेमे तुम्हं वसिष्ठादि 
मिल जायेगे, उतनेमे तो तुम्हे राम-कृष्ण-विष्णु आदि सब मिल 
जायेगे ¦ इसलिए यह्‌ असलमें अभिमानके कारण एसा होता दकि 
(हमारे पास जेसे समञ्चदार-हितेषी तो दुसरा कोई नहीं है सुष्टिमे 
यह अपने अभिमोनका ओर अपनी असहायताका विज्ञापन है ।' 


आप रामका भजन क्यो नहीं करते ओर वसिष्ठ-सनक्कमारका 
भजन करके उनका प्रत्यक्ष करना चाहूतेहै? तो वह्‌ वतमान 
गुरुका तिरस्कार ओर अपने बडप्पनका अभिमान-दोनों अपराध 
होते है । इससे अपने अद्वितीय रूपके साक्षा्तारमें बाधा आती 
है । इससे कई गरु तो कहते है, में विरक्त गुरु चाहिए जो सीषै- 
सीधे हमारी समस्याओंका, वतमान प्ररतोंक्ा समाधान कर 
सके-एेसा गुरु चाहिए । 


्रमपूवंक सेवका नाम भक्ति दै। ध्यान स्थिति है इसमे 
अपरोक्षता है । ध्यान सवंदा अपरोक्षःविषयक ओर भक्ति परोक्ष- 
विषयक मानसिक रूपमे अपरोक्ष, तो परोक्षापरोक्ष-विषयक है 1 
श्रद्धा पसोक्षविषयक है तो हम कहाँ रहै ? अजी, अभो आपकी 
च्चा नहीं है । आप तो साक्षादपरोक्ष है । यह्‌ परोक्ष-अपरोक्ष- 
प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको हो रहा है, जिससे प्रकाशित ही रहा है, वह्‌ 
आप रह। | 

कोई एेसा मारईका लार नहीं है, जा अपने आपमे देश-कार, 
वस्तु प्रतीत करवा दे । हम देश-काल-वस्तुके साक्षी है । साक्षी देश- 
काल-वस्तुसे आक्रान्त हीं हं । इसलिए जब परिच्छिन्न रूपसे जो 
हमारा वणन करेगा, वह तुरन्त कट जायगा । अत. ज्ञानके पूवं 
श्रद्धा जर बादमे निष्ठा । श्रद्धामे स्थिरताका निवास निष्ठा दहै। 
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भक्ति ज्ञानके पूवं है । प्रपञ्च निवृत्तिपूवंक जीवन्मुक्तिका विलक्षण 
सुख ज्ञानके बाद है । ज्ञानके पहर ध्यान है, वही वादमे प्रपञ्चका 
अभान है । 
यो वा एतेष्वेव तिष्ठ्यसुष्य 
मोक्षोऽविद्याकत्पताेहुबन्धात्‌ \\ ४८ १ 


आप करटा रहते हैँ ? कभी-कभी कोई हमसे पूछने आते ह तो 
हम पू ठेते ह, क्या करते हौ ? (भजन, पूजन, ध्यान, धारणा ?)" 
वे बोलते है, "हम नौकरी करते है, अमुक दुकान करतेहं।॥' 
हमने पूछा कछ ओर वह बताता है कु ओर! तो हम कहते हैः 
'टीक-टीकः । अरे, हमको उसकी नौकरी, दुकान ङेकर क्या करना 
है ? हम तो पचते है, "यदि यज्ञोपवीतधारी हो, तो गायत्रौका जप, 
सन्ध्या-वन्दन, इष्टदेवका भजन करते हो कि नहीं ? हम यह्‌ थोडे 
ही पृते हँ कि कितनी आमदनी है तुम्हारी ?' 

यो वा एतेष्वेव तिष्ठति! 


तुम कहां खडे हो ? क्षंडा गाडो जायके, हद-बेहदके पार ।' हदः 
बेहदके पार, दूर जहाँ अनहद बाजे !' आप बस इसीमे रहिए । 
सामने वस्त॒ न दिखती हो तो भक्ति करो, दिखती हो तो सेवा 
करो ! अपने आपे अनुभव होती है। स्पशं करके बारम्बार 
जानो । तुमने जो श्रवण किया है, वस्तुके स्वरूपका निश्चय किया 
है, उस निरिचत वस्तुको बारम्बार स्पशं करते जाओ । 
वेदान्ती रोग तीन तरहका ध्यान मानते है । यदि आप स्वयं 
दस ग्रन्थोको पठके, मनन करके समन्षेगे, तब यह बात आपके 
घ्यानमे आयेगी । 
१. बहिरंग साघनके रूपम ध्यान~'समाधान' नाम रखते ह । 
इसकी परिभाषा दै-ध्यानम्‌ निविषयं मनः!" अपने मनको 
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निविषय कर दो । विषयका मनमे न आना ही ध्यान ह । यह्‌ हुई 
मनकी शुद्धि ओर यह्‌ बहिरंग साधन हे 1 

२. अनात्माकार-वृत्तिका तिरस्कार करके आत्माकार वृत्ि- 
का प्रवाह । भेरे सिवा दूसरा कोई है" यह वृत्ति न होवे ओर 
आत्माकार-वृत्तिका प्रवाह होवे । इसको बोरते हँ ध्यान । वृत्ति 
प्वाहरूप होनेसे इसे ध्यान नहीं, 'दिध्यासा' बोलते ह । ध्यानः 
शब्दसे "सन्‌! प्रत्यय जोडा जाता है, तब ध्यानको इच्छका ताम 
'दिध्यासा" माने आत्माकारःवुत्तिका प्रवाह होता है । (अब दभा, 
अब छुआ-यह आत्मा, यह्‌ आत्मा, यह्‌ आत्मा ! 

३. तीसरा ध्यान बहुत विलक्षण है । वह्‌ तो ज्ञान होनैपर ही 
होता है । कतृंलभोक्तृत्वोट्टेल-शूल्य साने भं कर्ता-मोक्ता हू" यह्‌ 
मलम उदय न हो ! वासना-स्पश-शून्य-मनमे कोई वासना न हौ । 
शुद्ध-सास्तविक प्रतीतिरूप अन्तःकरणमे जो आत्मचेतन्यका क्चिरमिल 
भिरमिर प्रतिविम्ब है, तत्तवज्ञानो मतुष्यका शुद्ध अन्तःकरण वह्‌ 
है1 दुनियाकी कोई बात ध्यानमें नहीं आ रही है ! अपते-आपमं 
अन्तःकरण भी मिथ्या है । कर्तापन, भोक्तापनका उदय हृजा तब 
भी उसे ध्यान नहीं कहेंगे, भले ही वह प्रातिभासिक हो । बादते 
ज्ञानम भो बाधितानुवृत्तिसे कर्तापन-भोक्तापनका उदय होता है । 

लोग कहते है, 'टोक है, ध्यान यह्‌ है ? जब तच्वज्ञानीके अन्त 
करणमे कर्तापन-भोक्तापनका उदय न हो, वासना न हो, प्रतीतिमात्र 
शद्ध सात्विक अन्तःकरण हौ ओर भिरमिल-्चिलमिर अपने आपमं 
तत्त्वका प्रतिविम्बन हो रहा हो ! कु मालूम न पडे, इस बेहोशीका 
नाम ध्यान नहीं है । यह तो आप एक इन्जक्शन रगवाकर गोरो 
खाकर, दवा संघकर कर सक्ते । जो स्थितिकुछ खाक्नेःसूष 
छने या इत्जेक्शन लगवानेसे बेहोक्षीकी हो जाती है, उस अमावका 
नाम परमात्माका ध्यान नहीं होता है । ध्यान माने परमात्माका 
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स्फुरण ! "आप कहुँ रहते हौ भाई ! आपका निवास-स्थान ? लोग 
बताते ह, कमो श्वद्धामे, कभी भक्ति, कभी ध्यानमे ।' बस-बस | 
अमुष्य मोक्षोऽविद्याकत्पिाेहबन्धात्‌ ।॥ ४८ \\ 

सोक्ष तो इसीको मिलता है । अमुष्य" शब्दका प्रयोग होता 
है प्रव्यक्त परोक्ष दोनों अर्थोमिं दूर-निकट दोनोके लिए इसका 
मोक्ष है! अरे, इतनी जल्दी मोक्ष केसे हौ गया? आपको 
षयः सुताय 2 आप मोक्ष नहीं चाहते दै । मोक्ष चाहनेमे बस इतनी 
चुटकी बजानेकी देर है1 आप क्या चाहते ह ? देखलो ! धन, 
इज्जत, कुर्सी, ओरत, मद कुछ-न-वूख चाहते हँ ! भापकी चाके 
गर्भम संसार है \ जिस चाहके ग॑म संसार नहीं होगा, मोक्ष आ 
जायगा \ तब ! देखो, यह जो बन्धन है, वह्‌ अविद्या-कत्पित हे । 
धर्मात्मा रोष मानते है कि पाप करते-करते तुम अपने किये हृए 
पापकरे बन्धनमें बैध गये हो ! इसलिए तुम पाप करना छोडकर जञ 
धमं करोगे तब उसके बन्धनसे छृटोगे । यह्‌ धमंका सिद्धान्त ह । 

अरे, अपने प्रभुको भूलकर तुम दुनियाकी यादमे खो गये हो ! 
प्रमुको मलना ही बन्धन है । प्रमुको तो आप भूर गये ओर दुतिया- 
दारीके बन्धनम बंध गये कि "्टुमे यहु चाहिए, यह्‌ चाहिए " 
यह जो प्रभुकी विस्मृत्तिका बल्धन आया है अपने जोवनमे, वहं 
बन्धन प्रभुकी स्मृतिसे छट जायगा, यह भक्ति-सिद्धान्त हं । दोव- 
लोग कते ई, 'आत्माकी विस्मुतिसे बन्धन है ।' यह्‌ विस्मृति भी 
आत्माका एक उल्लास है--व्योकि दूसरा पराय। तो कोई 8 
नहीं ! भक्त रोग कहते है, यह भी भगवानुकी खीला है । भ वानू- 
की विस्मृते ही बन्धन है ओर भगवानुकी निरन्तर स्मृति- 
धाराका उदय होनेपर मोक्ष होगा । ४ 


वेदान्ती कहते है, “न बन्धन है पाप-वत्तिसे, न विस्मृतिसे । 
बन्धन सिफं नासमभीसे है । नासमभीके अलावा बन्धनका कोई 
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क्रारण नहीं है । यहीसे वेदान्त प्रारम्भ हाता ह 1 जबतक् था 
बन्वनका कारण केवर भ्रमको नहो मानते हु, तबतक् वेदान्तका 
ज्ञान आपके छिए निष्प्रयोजन है । केव नास्षमभी-भ्रम । 


अपक्त साप्त कितनी टम्बो है 2 लितनो नाकमे आतो-जातीं 
है, उतनी ही बड़ो है ? सबका स्याल असलम एेसा ही होता ह । 


लितनी सांस ताकमे अए्ती-जातो है, शरीरम जाकर क्रियायोलता 


उतपन्न करती है। यह्‌ जो धौँकनौ चरती रहती ह । ठेकिनं 
जाप विचार करके देविए कि संसारम जो हवा वहं रही है, उससे 
जुदा क्या आपकी सां-कुछ है ! समष्टिकीवायुनदहौतो स्या 
मापकी सांस रहेगी ? छोग तव वताते है "हां महाराज, जब 
संसारम हवा न रहेगी, तब तो यहं दारीर ही नहीं रहेगा । ठीक 
है, तब तो तुमने अपने शरीरको मै" ओर सांसको मेरा' समा । 
अब आप देखिए, (असलम आप शरीर नहीं है । जितनी रोटी 

थाली होतो है, वह॒ परायो होती है ओर मुंहके भातर चली 
जातो है, तब "मै" हो गयी ।' क्यो जी? रोटी थालोमे है तडतक 
अनात्मा है, ओर मुहे भीतर चला गयी तो भेै-जात्मा' ही 
गयी ? जो रोटी बाहर थारीमे है, वही भीतर शरीरे मटकेमे हे । 
उसीका रसायन बनता है 1 


असखमे यदि तुम यह्‌ शरीर हो, तो सुष्टिका सुस्पूणं अन्त 
तुम हो ! अन्नमय-कोशका अथं यह होता है कि आओ, हम साई 
तीन हाथक्े थे शरीर नहीं है । आप समष्टि अन्त तही, समष्टि 
प्राण है, समष्टि मन ह । जब दुस्तरा आदमी हमें गुस्सा या कामं 
दिलाता है, तब वह हमारा मन बनाता है कि नहीं ? दुसरा हमरे 
मनो बनाता है, हम दूसरेके मनक बनाति ह । असलम हमारा 
मन समष्टका मन है! इसलिए जिसका मन यु हो जाता हैः 
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उसके मनम दूर.दूरको बात, दरसरेके मनको बात फुरने ल्ग 
जाती हे । 


असलमे आप क्या ह? अप सादे-तीन हाथके भीतर रहुने 
वाङ हँ या सम्पूणं अन्न ह 2 आप केवल शरीरमे चलनेवाली सांस 
हं या सम्पूणं वायु हुं ? आकाशमे शब्द आया, 'ककंका', 'चच्चा'। 
वायुमे गति आयी--एक धक्का, एक स्पन्द, दो स्पन्द, तीन स्पन्द ! 
रूप माने तेजमे चिनगारी, जलमें कण-कण, बंद-वंद ! धरतीमे बाल 
का टुकड़ा आया । ये सब कहाँ ह ? पञ्चभतके ये सारे गुण आपके 
मनमे हँ ओर इस मनके मालिक आप है, साक्षी आप है, अधिष्ठान 
आप हं) समभदारी न होनेके कारण मापने अपनेको बहुत गलत 
जगहुपर बाध दिया है। 

मविद्याकत्पितात्‌ देहबन्धात॒-एक बात तो आपको मालूम 
होगी जरूर कि करई चीजोको एकत्र करके एक चीज बनायी जाती 
है। जसे पुडयामे दवाहै तो वहु आपके खानेके लिए नही 
होगी, रोगीके किए होती है । कई पुर्जा जोडकर जो मोटर बनती 
है वह मोटरके लिए नहीं होती, मोटरपर चढनेवाङेके लिए 
होतो है । 

संघात्‌-पराथंत्वात्‌'- बहुत चीजोके संघटने जो बनता ह 
वहु अपने लिए नहीं होता, द्सरेके लिए होता है । इस देहमे सारे 
अंग-उंगल्योक मोड, अंगठा, कोहनी, पुखना, टखना, घुटना, ये 
सब अलग-अलग है । इन्हें जोड़ा गया है । इन्है आपसमे एेप्े फिट 
किया गयां है-बेठाया गयादहै कि ल्गे रहं। कहीं रस्सीसे 
इन्ं बाधा गया हे-ओआंतोसे ! इसमे चरबीो, मांस, खन, ये सबन 
होगे तो ये हडयां जुडी नहीं रहेगी बिखर जायेगी सब-की-सब । 
वह्‌ चीज तो खुदके किए नहीं, क्रिसीके चढनेके लिए, किंसीकौ 
साधन करके किसी साध्यकी प्रा्षकि लिए, किसके कोई रध्य- 
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निश्चयके किए, किसी लक्ष्यकी प्रा्तिके लिए है । यह शरीर साधन 
है, न साध्य है, न साधनका फल है । यह्‌ तो किसी साधकके लिए, 
जीवात्माके लिए, किसी वस्तुको सिद्ध करनेके लिए बना है ! 


बरह्माजीने क्या किया ? अपने आपको तो भूल गये ओर इसीको 
अपना भमै" मान लिया-अविद्या-कत्पितात्‌ देहबन्धात्‌ ! अपने 
आपसे वध गये । एक कुम्हार था, वहु गधोंको केकर माटी ठेनेके 
लिए जा रहाथा) दोपहूरको वहीं गधोको बांध देता । विश्राम 
करके फिर माटी लेकर आ जाता! एक दिन एक रस्सी कम थो । 
सव गधे बांध दिये, एक खुला रहा, तो कान पकड़कर वहु खडा रहा 
कि कहीं भाग न जाय। एक महात्माने उसे बताया-- जहां रोज 
उसे बधते हो वहीं क्षठमूठको रस्सी बध दो।' कुम्हारने 
उसके पैरोमे श्षठमूठको रस्सी लगा दी । अब तो गधा वहीं खड़ा 
रह गया 1 वहीं बैठा, वहीं लेटा । जअ शाम हुई तो लोटते वक्त 
ओर गधोंको तो छोड दिया, उसे न छोडा । अब, वह गधा तो 
वहसे हिले-डठे नहीं, टस-से-मस न हो । क्या टोना-टोटका 
इसे हो गया ? भूत-ग्रेत-ईखवर उसे बांध गया ? माया बाध गयी । 
कोई नहीं बाध गया, गधेका मन अपने स्थालसे वहां बंध गया ! 

'मानि-मानि बन्धनमे आयो ।' 


लौटते समय महात्मान यहं देवा तो बोले, भाई, त्‌ वहममे 
मत पड । जैसे क्ष्मठ बांधा था, वैसे ही ्ूढम्‌ठ छोड दे !' कुम्हार 
गयां उसके पास मौर अठम्‌९ छोड़ा कि गधा वहु भगा । गधेको 
किसते बाधा ? उसकी श्रान्तिने । वह भूलमे पड गया कि मे 
बन्धने हु ।' हमारे पास एक तलवार है। आपने कभी देखो है । 
आप अपना बन्धन लाकर हमारे सामने रख दाजिए । हम उस 
काट देगे । एक मिनट, एक सेकण्ड ॥॥ नहीं लगेगा ! कोएको तो 
देवा नहीं है ओर कौमा कान ङग -जेसे कोई मान ठे? 
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एक देहाती सज्जन थे । उन्हं गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता 
था । एकने कहा, ओ ! तुमने स्यार नहीं किया ? देखो, ` वहू 
कौञआ तुम्हारा कान ल्यिजा रहा है? उस सज्जननेतोन आव 
देखा, न ताव वे तो लाठी केकर कोौएके पीछे दौडे । इधर-उधर । 
क्या हो गयां ?' कौआ हमारा कान ठे गया।' भले मानुस ! 
पहर अपना कन तोदेखे लो ! रै कि नहीं? है, कान कहीं भया 
नहीं । एसे ही पहर देख तो लो, कि बन्धन अपनेमे है कि नहीं है | 

मानि मानि बन्धनमे आयो, 
नलिनोको सुवटा ! कौने पकरयौ ? 
अपुनसे आपुन हि बंध्यो। 

अविद्यासे बन्धन है । अविद्या-कल्पितात्‌ देहबन्धात्‌ । 

आप बध हृए हँ तो कहाँ ? देहम । देहकी पछ तो बहुत बडी 
होती है) ठोक है, पर इस देहम भ हस बंधे कंसे ? अपत्े आपको 
त जानकर ! हम इतने बडे ह । आकारसे भो बडे! हम बंधेयै 
कंसे ? पूवे-परिचम, उत्तर-दक्षिण, उपर-नीचे। इन दिराभोंको 
कल्पना होती है न | इन दिशाओंके अधिष्ठान हम है । एक देहमे 
वधेगे कसे ? भृत-भविष्य-वतंमान कार है । इस कालके भी हस 
साक्षौ हं । अधिष्ठान ह! तो हम कालमे बंधेगे कैसे? सारी 
वस्तुए हमारी कल्पनामात्र हं । दद्य दुष्टिका विलास है । हमारा 
ही द्र्य हमे कंसे वाधेगा ? न भूत-भविष्य-वतंमान काल ह्मे बोध 
सकते हे, न देशक लम्बाई-चौडाई, न द्श्यमात्र वस्तुएं ह्मे बांध 
सकती हे । बन्धन कहां है ? नासमीसे जो बन्धन माना जाता है, 
वह सममदारीसे चृता है । यह क्या हआ ? ज्ञान ही इस बन्धनसे 
छ्डानेवाला एकमात्र उपाय है, यह इससे सिद्ध हुआ । अब कटो 
तो एक भौर नहङ्पर दहला लगा द्‌" ? 


रहस्य क्या हं ? असलम नासमभीसे जो भाव होता है, मह 
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क, नकाया 


शठा होता हे । जैसे टको भूत साना तो हठ भूत हो गया । नास- 
मद्चीते ठ्‌ठको भूत मान छलिया, इसलिए भृतहै ही नहो मौर टको 
लान ठेनेपर भत भाग गया 1 इसका मतलन्‌ है, मत था ही नही, 
तो भागेगा कहसि ? अपने स्वरूषको न जाननेसे बन्धनकरी कलत्पना 
है । अपने स्वरूपको जाननेसे बन्धनकी निवृत्ति है । इसका मतलब 
है, "अपने स्वरूपम न बन्धन है, न बन्धनकी निवृत्ति है ॥' 


अन्ञानयोगाद्परमात्मनस्तव 
ह्यनात्मबन्धस्तत एव संसृतिः \ 
तर्ोविवेकोदितबोधवह्लि- 


रज्ञानका्यं प्रदेह लम्‌ \\ ४९ ॥ 

परमात्मनतव -एकने कहा कि 'नही, महाराज हम मनुष्य 
है ! अरे, कौन सम्ञे मनुष्य अपनेको ८ मनुर समना तो बडी 
चीज है ! रोग अपनेको समः है-.बराह्यणः,' (मुसलमान | सन्‌ 
सपना हो जाय ! अपना मजहवः गर मजहवब ! सब अपना हौ जाय 
ओर अपनेको जीव सम ठे तो सब प्राणी अपने हो जायं ! जूए, 
मच्छर भो जीवातमा हैँ । जीव-जीव एक 

अपतेको न हिन्द्‌, न मुष्यत जीव समन्चं ! अपनेको समते 
है- "पति, पत्र, दुकानवाङे । हम य कमाई करेगे, हम एसी 
बेईमानी करेगे तो हमे यह फायदा होगा ! अपनेको हेय समते 
ह ! हम बेद्मान, चोर, के छरी, कपटी, खनी ! अपने बारेमे 
आपका कोई अच्छा खया नहीं है! वही तो रेकाडं होता रहता 
है ! भगवात्‌ने यह्‌ हृदय जो बनाया दै, उसमे आपके अन्तःकरणमे 
दसरोका आपके बारेमे जो तयार 2, वह्‌ रेकाड तहं होता । 
अपने बारेमे जो अपना खयाल होता रहता है, वही रेकाडं होता 
है 1 उसीको चित्रगुप्त थम राजको सुनाति है । चित्रगु उसे अपने 
पास नहीं रखते, हर अन्तःकरणमे एक मशीन र्गा देते ह ओर 
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आपका अपने बारेमे जो खयाल होता रहता है, वहु उसमे रेकाडं 
होता रहता है ! भँ पापी !' भै पृण्यालसा !' यैं रामी" “यै देष ।' 
म सुखी," भें दुःखी !' वही तो है, बस ! मामला उतना ही है! 
एक एसी युक्ति है कि वहु रेकाडं होना ही बन्द हो जाय | 

म" के बारेमे जितना खयालहै, भै पापी, तो तुम खुदही 
रकाडंकररहेहो! हस्ताक्षरहो गथा न? वही जजके सामने 
पेश होगा जो तुमने हस्ताक्षर कर-करके रसीद दौ है ! जो दस्ता- 


वेज हं, वही तो यमराजके सामने जायगा । तो अन्ञानके कारण 
सपने आपको पहचानना नहीं । 


परात्मनस्तव अहं माने अहंकार नहीं है, सब अहंकारोके 
भोतर जो एक है, वह्‌ है । प्रत्येक अहंकार अपना पापपुण्य, राग- 
देष, सुख-दुःख, अपना सोना-जागना है ! अच्छाजी, आप अपनेको 
हिन्द्‌ मानते है । बिलकुल गाढ़ नीदमे सो जायं ! तब भी आपं 
अपनेको हिन्द मानते ह? कहां गया अपका पापीपना, पुण्या- 
स्मापना, हिन्द्पना, मनुष्यपना, रागीपना, देषीपना, सुलीपना, 
दुःलीपना ? सुषुप्तमे कहां गया ? भै" का ल्य हो जाताहि।' भैः 
निद्रित हो जाता है । आपसे है कि बिना किसके हए, आप तो 
सबसे निराङ है ओर आपके सिवा कोई नहीं है । परमात्मनः" 
का भथ होता है, एक मधुर है, एक परम मधुर दहै। 
एक आत्मा हे, एके परम आत्मा है । आत्मा यदि अलग-अलग है, 


तो परमात्मा सबमे एक है । आप आत्मा नहीं, परमात्मा है । पर 
मात्मनस्तव । 


जंसे तुमको अपनी बुद्धि दिखती हे, वेषी तुमह ईश्वरकी नुद्धि 
भी दिखती है ! नहीं ? तो तुम ईश्वरकी बुद्धिकी तो कल्पना करते 
हो । व्यष्टिने समष्टि बुद्धिकी कल्पना की > । असलम अलत्पज्ञता 
ही कल्पित करती है। आप एक बातपर ध्यान दोजिए । यह्‌ 
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॥ 
| 
। 


मा-क द्‌ _ > ~ 


परमा्थं-विद्या, वेदान्त-विद्या कोई साधारण, ठंसो-खेरकी विर्या 
तो नहींहैन? यह्‌ तो बड़ी विद्याह। 


परमात्मा अल्प ओर सवं दोनोसे निरालाहै। वह॒ ज्ञः मातर 
है । वह अल्पका ज्ञाता या सवका ज्ञाता नहीं है ! उसमे सवं ओर 
अल्प नहीं है। वहतो श्ञ' माने क्ञप्ति-मात्र' है, स्व-मात्र' हे। 
परमात्माका स्वल्प बहुत विलक्षण है । भाप कभी विचार करके 
देखिए, आपका स्वङ्प क्या है ? जो दीखता है उषे आप अपना 
स्वरूप मान वेढे है, दिखनेके लिए तो मेरे समक्न यहु किताब दोख 
रीदे, 

मब आभो, अपने आपको जैसे छोडकर सामने दिखनेवाली 
चीजको "मै" मानने लगे ! श्यो भाई ? यह्‌ व्यष्टि बुद्धि ? किसकी 
नुद्धि सवंज्ञ होती है । एक ओर बात है। हमको एक चीजको 
जरूरत थी तो उसके एक जानकारसे पा कि वह्‌ कंसे सिल्गी? 
उन्होने एक आदमीको बताया--इनको लेकर जाओ ! जंगलमे 
अमुक बृटी होती है । इनको उसको पहचान करा दो ।' वह्‌ बृटीको 
लाननेवाला था 1 परस्तु, "वह्‌ बूटीको जाननेवाला है' यह किसने 
बताया ? जो पहठेसे बृटीको जनता था, उसने हमको बताया 
"यह्‌ बटी जाननेवाखा है ।' यदि वहु बटो न जानता होता तो वहु 
यह न पहचान सकता कि यह बूट। जानता है कि नहीं ? माननेमें 
कट्पना ही करनी पडती हं । 

आजकल जब ब्रह्मडंडोको ओर लक्ष्मणा की जरूरत पडती है तो 
अनजान छोग न जाने किस-किसको बता देते हँ कि यह्‌ ब्रह्यडंडी 
है ओर यह लक्ष्मणा है ।' अनजान रोग यह भो नहीं जानते कि यह्‌ 
इसे पहचानता है कि नहीं ! सवंज्ञको कोन पहचानेगा ? कौन 
स्वको जानेगा कि सवं एेसा होता है या यह सवको जानता है ॥ 
कसे जीव ईडवरको पहचानेगा ? ईर्वरकी कृपासे इसमे माया यह 


विवेक कीजिये ] १०७ 





है कि केवल अज्ञानसे ही अनात्मबन्धन है । अ}र फिर उसीके साथ 
जनात्मबन्धस्तत एव ससुतः) 
जब गान्धीजीका असहयोग-आन्दोलन होता था-कांग्रेसका, तो 
हम एक सर्खफकी दुकान इन्द करवानेके लिए स्वय॑सेवकोके साथ 
जाकर वैठेथे। वह्‌ तो हमारे चेलोका गाँव था ! पुलिसने अकर 
मेरे साथ सबको गिरपतार किया कि "जितने रोग सत्याग्रह करने. 
वारे है, सब गिरफ्तार! चलो थाने !' 
जब सब रोग चलने लगे तोम भी चरते लगा । उन्होने पूछा 
'आप वयों चलते हैं 2 आपको तो हमने गिरफ्तार ही नहीं किय। 
है + वयो ? हम तो अपनेको गिरप्तार मानकर पुलिसके थानेपरं 
जा रहे थे ओर पलिसने बताया कि "नहीं" हमने आपको गि रफ्तार 
नहीं वियादहै। आप तो अपने क्ष्यसे मिलने आये थे। कोई 
सत्याग्रह करने थोडे आये थे ? इसी प्रकार, गिरफ्तार तो आप 
भी नहीं हँ । जसे मलसे हमे अपनेको गिरफ्तार मान च्या था, 
वैसे ही आपने भी अपनेको गिरफ्तार मान लिया है 
अन्ञानयोगात्परमात्मनस्तद 
ह्यनात्मवन्धस्तत एव संयतिः । 
इसीको संस॒ति बोलते हं । घसौटे जा रहं हे । 
तयोविवेकोदितबोधवह्- 
रलानकायं प्रदहेत्समूलम्‌ । ४९1 
आत्मा ओर अनात्माको अलग-अलग करो । तब ज्ञानकी आग 
उगेगी भोर वहु अज्ञान एवं अनज्ञानके कार्यको समर दग्ध 
कर्‌ देगो । 
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जो लोग किसी कामके लिए थोडी तकरोफ उठाना चाहते दै, 
उनपर वह काम अपना पक्का असर छोड जाता दै, अ।र जो रोग 
तकलीफ थोडी-सो भी नहीं उठाना चाहते, आरामसे ही कोई चोज 
मिल जाती है, उसका पवका असर दिलपर नहीं बेठता है । आपं 
लोग वषि अति ह न! इसीपे मालूम पडत ठै, कि कोई मतलब- 
की बात है, नहीं तो, बिना मतलजके कोर इतनी तक्रोफ क्यों 
उठावे? 

जो चोज अपनी अपल्ियत जान लेनेके बाद मिट जाती है, वह॒ 
सूटो होती है जोर जो चीज उसकी असछ्यत जाने बिना मालृम 
पड़ती है, वह भी च्ूढो होतो है । एक टइकडेको हम सोना समभे 
ये, परन्तु जब कसौटी प्र जौच छलिया उस करी अप्तल्यत मालूम 
हुई, तो वह सोना नहीं था । मसल्यित मालूम होनेपर उसमें 
जो सोनापनका भ्रम था, वह श्प मिट गया । चोज नहीं मरी, 
वह तो वैसी ही पीङी-पीरी दिखाई दे रही थौ । 
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वेदान्तियोका अध्यास दुनिया मारनेके किए नहीं ह, अपना 
श्रम मारनेके छिए ह । विवेक जिस अधिकरणमें उदय होता है, 
जिस वतंनमे विवेक पैदा होता हे, रहता हे, उस वत॑नमें भ्रम नही 
रह्‌ सकता । जसे एक ही आधारम आग ओर पानी दोनों रखे तो 
यातोओगही रहेगी या पानी ही रहैगा। दोनों कंसे रहगे ? इस 
किए विवेकको जरूरत ह । यह्‌ बाततो में करई बार सुना चुका 
हं किये रोग, जौ मजहब-मजहूब कर रहे है उनको समममे सब 
मजहब बराबर-बराबर हं ¦ वेदिक भी एक मजह्ब, हिन्दू भी एक 
मजहब ! उन्हे मालृम नहीं हं कि विवेककी एक युक्तिका आदर 
मजहबी लोग नहीं करते ह । मजहूबी छोग तो अपने पैगम्बरकां 
आदर करते ह वह्‌ मजहब किताबका हे, विवेकका नहीं । इस- 
लिए वेदान्त मजहब नहीं हे । 


यदि दसा आकर हमे ईश्व र-पृत्र होनेपर तकं-वितकं करनेकी 
च्रीदेदे,तोहम बतादं कि ईर्वरका पुत्र केसा होता हे । ओर 
शास ददवरका सन्देश केकर मुहम्मद साहब आये है, इसपर तकं. 
वितकं करनेको चटी दे दी जाय तोहे कोई माई्का लाल जो 
इमरीके खोडरमे-से निकले हुए पत्तोको ईरवरके हाथका लिखा 
हभ साबित कर दे ? मजहबमें विवेकका आदर नहीं होता । 

वेदान्त विवेकका, अनुभवका आदर करता है । इसलिए आत्मा 
भौर जनात्माके पिवेकसे जो ज्ञानकी अग निकलती है, वह्‌ अज्ञानः 
को जला देती हे । इसमे यह्‌ बात नहीं चलती किं हम फलाने 
सम्प्रदायके ह । 

परमहस श्न रामङृष्णको एक बात याद होगी । वे कहते थे, 
जब हम पेड जगाते ह तब पौधा छोटा होता हे । उसके चारों 
ओर काटोंको बाड़ लगानेको जरूरत पड़ती ह जिससे वह्‌ सुरक्षित 
रहै । जब वह बड़ा पेड होकर बढ़ जाता है, तब काटेकी बाडको 
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तोडकर फक देते दहै । तब जरूरत होती हं कि दुसरे रोग उसकी 
छायासे खाभान्वित हौ सकं । 


यह सम्प्रदाय पेड नहीं है, यह्‌ तो बाड है, जिसे विवेक-वृक्षके 
वडा हो जानेपर तोडकर फक दिया जाता है । सम्प्रदायपर 
विवेककी आग जला दे। . 


अब प्रह्नका रहस्य बताते दै । प्रस्नका निरूपण ह 
शिष्य उवाच 
कपया श्रुयतां स्वासिन्प्रश्नोऽयं क्रियते सया । 
तद्त्तरमह श्रुत्वा कृताथंः स्यां भवन्धुखात्‌ ॥ ^° ५ 

यह्‌ इलोक तो बहुत मामूरी हे, रचनाकी दृष्टिसे । पुराने 
लमानेका प्रथमा-पास विद्यार्थी हो तो एसा रलोक लिख सकता 
है । नये जमानेका तो आचायं भी लिख सके कि नही, इसमे शंका 
है । परन्तु जिस प्रकारके रोगोके खिए बात कही जाती है, उनको 
भाषामे बोलना होता है 1 श्लोक देखिए- 

कपया भयतां स्वामिन्‌ ।' एसे नहीं कि आप भी अपने गुरुजी- 
के पास जाकर यही श्लोक बोलना । यह नमत है प्ररलका कि किस 
ठगसे पररन करना चाहिए 1 यह कोई मन्त नहीं कि आप द्वादशा 
क्षर मन्त्र बोलने लग गये गुरुजीके सामने । इसी दंगके प्रदन होने 
चाहिए । एक बात तो यह जाहिर होती है इसमें कि गुरुके प्रति 
दिष्यकी बडी श्रद्धा है । (कृपया शरूयतां स्वामिच्‌ ॥ 

यह्‌ उलाहना मत दो कि तुम हमारी बात सुनते तहीं । एसे 
कटो कि "हे महाराज ! आप अपने स्वरूपे स्थित रहते है । आपको 
दुनियाकी याद नहीं आती । आपकी अनुमति अनन्त ओर अगाध 
है, परन्तु आप थोडी देरकै लिए इषा धार । करेगे ओर जो 
पूता ह उसे सुनेगे ° शिष्य कहता हे, आप तो रहते है समाः 
धिमे । अपने अनुभवमे डवे रहते हे स्वामी ! यदि आप कृपा करक 
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घ्रान नहीं देगेतो हमारा प्रन भी नहीं सुन सकेगे। देखो न! 
गुरुजीको स्थितिपर शिष्यको कितनी उत्तम श्रद्धा है कि वहु कहता | 
है, "आप कृपा करके हौ सुनगे ।' यदि आप करपानहींकरेगेतोनं | 
आपको सुननेको आवश्यकता है, न अप सुन सकेंगे । 


श्रश्नोऽयं क्रियते सयाम यह प्रशन करता हूं ।' अच्छा, 
मे अब आपको प्रइनका ठंग बताता हूं । प्रन करनेवाला चाहे जो 
उपाय करे, वह्‌ छिपा नहीं सकता । प्रडन माने प्ररनकर्ताका दिक 
जाहिर हो जायगा । एकने आकर प्रदत किया कि 'स्वामो | यह्‌ | 
आत्मा आर ब्रह्य एक है, तो फिर यह्‌ आत्मा दुःखी क्यों है ? | 


श्रीउडियावाबाजीसे यह्‌ प्रन हुभा, तो वे बोले, बेटा, तुम | 
कहसि सुनकर आये हो कि आत्मा ओर ब्रह्य एक दहै ?" सुनी-सुनाई 

बातोंपर प्ररन नहीं किया जाता है । यदि आत्मा ओर ब्रहम एक 

है यह्‌ ज्ञान तुमकोहो गयाहै तो (आत्मादुःखी है इस प्रशनके 
साथ इसका कोद जोड़ नहीं है! यदि आत्मा दुःखी" है यह्‌ | 
तुमको ज्ञान है तो आत्मा ब्रह्य है इस ज्ञानके साथ उसका कोई | 
मेरु नहीं है । प्रडनकी संगति तो होनी चाहिए न ? | 
| 


एक बात ओर है । प्रन भी कोई स्वय॑म्‌ नहीं होते, न स्वयं- 
प्रकारा होते हे । प्ररनके कई निमित्त होते हैँ । कोई बात सुनी हई 
तो कोई बात देखी हुई या जानी इई होती है । सुने हए, देखे हए 
या जाने हृएके जो संस्कार होते दहै, उसीमे-से प्ररनका अंक्रर निक- 
रता ह । प्रइनके निमित्त होने चाहिए । पटर जो वेद-वेदान्तका 
हट्का-फुल्का श्रवण करेगा, उसके मनमे गम्भीर प्ररनका उदय 
होगा । प्ररनोमे भी एक संगति होती है । 


प्ररनके उदयका निमित्त क्या होता है? एक बात ओर सुना 
दे आपको ! कुछ रोगोको मालूम है, कुछ लोगोको माल्म नहीं 
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है । वेदान्तमे प्रन जिज्ञासाकी पूतिक लिए नहीं होता । जिज्ञासा- 
करौ काटनेके किए होता दहै। यदि आपने प्रशन कर दिया कि, 
"अरे, हाय-हाय ॥ आपने तो हमारे प्रको हौ काट दिया' तो 
क्या आप अपने प्र्नको सच्चा सिद्ध करनेके लिए आये थे ? 


किसी भौ गणितका उत्तर तबतक ठीक नहीं निकलता, जब 

तक संख्याएँ कट नहीं जातीं । यदि प्ररनको इच्छाका पेट भर गया 

तो वह पच जायगी ओर फिर नयी इच्छा उदय होगो । यदि प्ररन- 

को उच्छाका पेट फट गया तो फिर कभी प्रन नहीं उठेगा 1 ब्रह्य 

जान-विषयक जिज्ञासाका पेट कभो भरा नहीं जाता । जिज्ञासाका 

पेट फाडनेके किए होता है । यह्‌ बात दुनियामे बहुत कम लोग 
जानते हें । 

मनुष्थाणां सहल षु कश्चिद्‌ यतति सिद्धये । 
( गीता ७.३) 


हमारा प्रस्न कटता गया, कटता रया । यह्‌ भो कट गया, 
यह भी कट गया । र्हा क्या ? प्रहन नहीं रहा, मेँ रह गया 1 यदि 
प्रशन हौ रह्‌ जायगा, उसका उत्तर ही रह जायगा, उसकी पृछ ही 
रह जायगी तौ वह वेदान्तका उर नहीं इआ, सत्यका उत्तर 
नहीं हुआ । जो लोग अपनी बात रखनेकी जिद्‌ रखकर प्ररन करते 
है, वे वेदान्तका नहीं धम॑का प्रन करः सकते ह । पो किं “एका- 
दरी कब है ?' प्ररतका पेट अभो भर दे । एकादशी होती ही नहीं । 
ठेसे थोडे ही करेगे ! करेगे कि "एकादशी अमुक दिन है 1" आपके 
प्ररतका पेट भर गया ॥ 

कोई पूछे कि इष्टका प्र्तन्नतके लिए किस मत्रका जप्‌ 
कृरे ? तो, अभो मलत बताति ह । तुम्हारे प्ररनकरा पेट भर देगे ॥ 
यह न करगे कि न देवी हे, न मन्त्र ! परन्तु तुम जब यह्‌ कहोगे 
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नहीं है" तो तुम्हारे प्ररनको हम काट देगे । आत्माकी ब्रह्मता बिता 
प्ररनोत्तरोको काटे होती ही नहीं । देतका निषेध किये बिना 
जद्वेतकी सिद्धि होती ही नहीं । यह अदैतसिद्धिका प्रथम पैराग्राफ 
है ! केव देतका निषेध किया जाता है ओर अपने आत्माकी 
अद्वितीयताकी बिद्धि होती है । यह्‌ प्ररनकी रीति है। 


प्ररनकी चर्चा माने यह्‌ नहीं कि हमने जाकर छट मारा .ओर 
गुरुजीने जाकर रट्ठ खडा कर दिया । कट्‌ठ-लट्‌ठ जाकर कड 
गये । गुरुजीसे एसे प्रन नहीं किये जाते हँ । अपने मने वृत्तियो- 
काजो संघषं होता दै, उनके निवारणके किए गुरुजोसे प्ररन 
किया जाता है ! पोथियोकौ टक्कर मिटानेके लिए गुरुजीसे प्रन 


नहीं होता । 


 हमाराणएेसा खयारहैकि हमारे युगमें हमे जैसा प्रडनोत्तर 
। 


। 
कि "यह्‌ ङ्रह्य है", "वह ब्रह्म है" एसा ब्रह्य नहीं है, "वेसा ब्रह्य 


` देखने-सुननेको मिला है, वैसा शायद ही किसीको मिला हो ! जरूर 
मिरुता होगा । (नाबा, यह्‌ सुष्टि ईङ्वरने बनायी है ?' इसका 
उत्तर आपको बतावें ? ईश्वरने नहीं बनायी है तो क्या तुम्हारे 
चच्चाने बनायी है ?' आपके ध्यानम आवेगी नहीं यह्‌ बात यदि 
हम न बतावें । कुछ ही रोगोके ध्यानमे आ सकती है । “यदि 
सुष्टि बनायी गयी है तो उसको बनानेवाला ईस्वर ही हो सकता 
है । ओर कोई नहीं हो सकता । प्रकृति बना नहीं सकती, न बन 
सकती । जीव सृष्टि बना नहीं सकता, बनी हुई देख सकता है । 


तो फिर क्या तुम्हारे चच्चाने बनायी है ? यह उस प्ररनका 
उत्तर है । 


असलम प्रश्नकर्ता इतना कमजोर है कि वहु बिना विचारे 
सुष्टिको ह" मानता है 1 उसे बनी हुई या बनायी हुईं मानता है । 
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उसे बनातेवाखा किसौ ओरको मानता है । इतनी तो मानता ह 
जौर पूछता दै, 'ईशवरने बनायीरै क्या? 
हम यह्‌ नहीं कहते कि ईदवरने सृष्टि बनायी है । हम यह्‌ कहते 

है कि यदि किसीने सृष्टि बनायी है तो वह बनानेवाला ईख्वर है 1 
सृष्टि बनाना रक्षण है, रक्ष्य हीं है 1 वेदान्तको समना पडता 
है । ईइ्वरको स्थापना करके सृष्टिकी उत्पत्ति नहीं जानी जातो, 
सुष्टिकी स्थापना करके दृश्वरको सिद्ध किया जाता है । यहं उल्टा 
विचार--बहुत गडबड हे 1 

एक प्ररन-बाबा, वेराग्यपना तो बड़ा कठिन है । उसे जीव 
कैसे कर सक्ता हे ? 

बाबा बोले--'अच्छा बेटा, अब ईृवर ही वैराग्य क्रिया 
करेगा ।' 

अरे, वैराग्य जीवको करनेका है, ईश्वरको नहीं । जब तुम 
कहते हो कि "जीव वैराग्य कर ही नहीं सकता' तो क्या टरवर 
वैराग्य करेगा ? 

मथ दूसरा नमूना आपका सुनाता ह--'महाराज, जोवका 
स्वरूप वया है ? रमण महषि बोलते हँ बेटा, पूछतेवाला 
कोतरह! 

तुम पूते हो, । जीवका स्वरूप क्या है ? बदकेमे उत्तरम यह्‌ 
बताया कि पछनेवाला कौन है ! 

जयदयाङजौ मोयन्दका बोते है “एक जिज्ञासु है\. 

रमण महि कहते है "जिज्ञासु माने जिसको जाननेकी 
ङ्च्छा है । यह्‌ जाननेको इच्छा किसको है? तुमको है कि तहीं ? 
है, तो तुम जीव हो । यह्‌ जीवकां स्वरूप है । 

“महाराज, ध्योनं किंसका करे ? “प्रश्न कोन करता ह 
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जो प्रश्न करता हे, उसका ध्यान करो । कोऽटुम्‌ ?' यह तो मने 
बड़ी-बड़ी बातें सुना दीं । संस्कृतके पण्डित शास्त्राथं करते है, तो 
बड मजेदार प्रश्न होते है । 

तुम हार गये न? नहीं) क्यों? हमारी मति हार 
गयो ।* अथात्‌ मत नहीं हारा, हमारे सिद्धान्तको बिलकुल आंच 
नहीं आयी । हमारी बुद्धि हमारे सिद्धान्तका समथन नहीं कर पाती 
है, यह्‌ बात हम मान लते है । यदि हमारी बुद्धि कमजोर न होती 
तो वहु सिद्धान्तका समथन कर रती । हमारी बुद्धि हार गयी । 


हमारा सिद्धान्त नहीं हारा ।' हम हस्ताक्षर करेगे तो यह्‌ करी 


कि हमारा सिद्धान्त गलत नहीं है ।' यह्‌ संस्कृतके पण्डितोका 
दास्त्राथं हे । 


एक ने कहा, बड़े सवं्न बनते हो ! बताओ कि हमारे मनम 
क्या चलता है ?' ॥ 

पण्डित क्या बोलता है, आपको बताॐ ? (तुम्हारे मने 
क्य” पदका अथं है । जिस समय तुमने हमसे पूछा क्या", उस 
समय तुम्हारे मनमे क्ण” पदक; अथं था।' सही है कि नहीं? 
सच्छा, तो हम चालाकोको बात नहीं सुनाते है 


एक्‌ आदमी आता हे कि हमे बेटा कैसे मिक ?' (हमारा व्याह 
कब होगा? “हमे पसा केसे मिरे? “हमे बुर्सी कैसे मिल ? 
चुनाव चरतां है तो कई रोग मुभे भी एछ जाते है कि भै खडा 
होऊ कि नहीं? ये प्रदन हैन ? “महाराज, लोगोको बेहोश- 
मस्म राइज्ड-हिप्नोटादइज्ड कंसे कर देते ह ? ्‌ 

एक प्ररत है, सा क्यों ?' क्यो" माने कारण या प्रयोजनं ¦ 
कारण पूववर्ती होता है, प्रयोजन उत्तरवर्ती । हम प्ते है किससे 
यह्‌ काम क्यों किया ?' तब वहु बता देते है हमे कि “इस इच्छापि 
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प्रित हो करके किया । ईनके कहनेसे, इनको आज्ञामे क्रिया । 
यौर इससे हम सुख भिरे इसक्िए किया ।' इस प्रकार (त्यो" पदके 
दो अर्थं हृए-(१) पहले किस प्रेरणासे तुमने काम क्िय। ओर 
(२) इससे तुम्हारे किस हितुको सिद्धि होनेवाछो थी ? यह्‌ प्रश्न 
वेदान्तमे बहत हौ गोण है। इतना हत्का-फुट्का है कि तीव्र 
जिज्ञासुके मनमें यह प्रन हे हो नहीं । 


लोग बोलते है, फिर केसे क्या करं तो क्याहो? सोनेको 
कसे गावें ? सिमेन्ट केसे बनायें ? यह दुनिया केसे बनी ? हम 
सपना अन्तःकरण केसे शुद्ध करे? यह न कारणका प्रश्न दहै न 
प्रयोजनका । यह्‌ उपायका प्रश्न है । इसको भी वेदान्ते एक 
नम्बरका नहीं मानते है, दो नम्बरका है-गोण हे । वेदान्तमें एक 
नम्बरका प्रन क्या है ? "क्या है ?" वस्तुक स्वरूपकी जिज्ञासा- 
वस्तुके कारणसे प्रयोजन बननेकी प्रक्रिया-विक्रियाको जिज्ञासा 
नहीं, वस्तुक स्वरूपकी लिन्ञासा । 


वेदान्त सीलनेवालोंको हम तुरन्त पहचान जायगे । ये पूरते 
है कि भदिकालमें सृष्टि केसे हुई 2 किसी पण्डितसे जाकर अभी 
पो कि सष्टि परमाणुसे हुई, प्रकृतिसे, ईश्वरसे या शृन्यसे हुई । 


हम जिसे “भूत माने “बीता हृभ' बोलते है, वह्‌ अनादि 
होता है । कालकी भदिको क्या आप जान सकते है ? कार कबसे 
शुरू हुआ, यह क्या आप जान सक्ते है ? जब शुरू हुआ तब भो 
काल ही था, उसके पहरे-पहरे भी कार ही था । यही बात हं 
नं ? जब अतीत अनादि है तो यह पूना कि पहरे-पहरे सृष्टि 
कँसे बली, यह्‌ प्रश्न काल्पनिक आधारपर हो गया । इसमे दोष 
क्या है ? वतंमान-बुद्धि कभी अनादि-मूतका साक्षात्कार नहीं कर 
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सकती । दसरङ्िए उसका उत्त ए हमेशा कत्पनाके माधार पर दिया 
जायगा । सृष्टि ईश्वरने क्यो बनायी ? ं 


"वह आदमी सडकपर क्यो जा रहा है ?' बताइये तो ! 

वह बच्चा क्योरोरहादै?' बतादयेतो| 

कुत्ता पछ क्यों हिला रहा है ?' अरे, इतना तक तो 
मालृम नहीं कि चींटी भोतपर क्यो चढ़ रही रहै ? बड़े अक्लमन्द 
बने ह कि “सृष्टि ईरवरने क्यों बनायी' इसको समज्ञेगे ? 

 आदमीके ध्यानमे नहीं आताहैकि वह्‌ क्या सोच-विचार कर 

रहा है ? मीमांसाके क्षेत्रमे जिसका ज्ञान आता नही, जिसका ज्ञान 
क्य नहीं, उसके बारेमे मान्यतां ही कायम करनी पड़गी। | 
“जिज्ञासा क्या होगी ? "क्या" होगो ? हे ईदवर ! यह क्याहै?' | 
दूसे पटर समभो । 

केसे" प्रन विज्ञानका है वेदान्तका नहीं । "क्यों ' प्ररत कल्पना. | 
काहै। हमे कल्पना करनी पड़ेगी कि ईह्वरने जीवों को भोग देनेके 
लिए सृष्टि बनायी । ईरवरने अपना एवय प्रकट करनेके किए 
सृष्टि बनायी । प्रकृति पुरूषको भोग देनेके लिए परिणामको प्राप्त | 
इई । सृष्टि" का एक भाव हो है "परिणामक प्राप्त होना" । सब | 
फालत्‌ ! सबका सब कत्पनाके क्षेत्रमे माता है । पहर समभो, | 
सृष्टिहैक्या? ू 

एक बात समो-कणंने ध्रीङृष्णको कहा-अजुन हमे धमंके 

विरुद्ध मारने जा रहा है । हमारे रथका पहिया जमनम घंस गया 
है गोर यह्‌ हमपर बाण मार रहा है ! अधमं है। 

कृष्णने कहा--हे कणं ! यह समग्र युद्ध ध्म॑की रक्षाके लिए 
हमा है । यदि तुम्हें मार देने धमंको रक्षा होती है, तो चाहे तम्ह | 
मधघमंसे-बेरईमानीसे मारे ! द्रौपदोको तुम न॑¶ा कर रहे थे तब धमं | 
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कहा चखा गया था ? भीमसेनको जहर दिया था, तब तुम्हारा 
धमं कहां चला गया था ? समग्र दुष्से विचार करो 1 तुम्हारे 
मरतेसे धमकी रक्ना होगी या जिन्दा रहनेसे ? अरे, भब कायदा: 
कहं गया ? रथीको विपत्तिमे फंस जनेपर बाण नहीं मारना 
चाहिए, यह्‌ घमंयुद्धका कायदा कहां गया ! समग्र युद्धका उदर्य, 
तै, "धमंको रक्षा । । 


ू श्रीकृष्ण ! तुमने यह क्या करिया ! युधिष्ठिरसे ूह बुख्वा 

दिया "अश्वत्थामा हतो नरो वा कुञ्जरो वा' सगग्र धर्मको रक्ला 
हई 1 यह्‌ तो इसका बड़ा विवेक हं । मनुष्य विवेकको खोकर तो 
वेदको भी नहीं समभ सकता । मनुस्मृतिमें यह बात लिली है ` 


न ह्यनध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफल मुपाश्नूते ( ६.८२ ) 


जो अपने अनुभवको ठोक-ठोक नहीं सममः सक्ता, अपने 
हुदयमे उदय-विलय होते हए वेदक ठीक-ठोक नहीं सम सकला, 
वह्‌ अनादि वेदको कसे समज्ञेणा ? भ्ररन क्या है ? जो भावक प्राणी 
है, उसे पूचछिये कि ईङवरने सृष्टि क्यों बनायी ? ओर क्यो बनो' 
यह्‌ आपको समना हो तो किषी निरीश्वर, सेश्वर, सांख्ययोगोसे 
पूचिये । यदि आपको ही समना है कि "जात्मा क्या है", सृष्टि 
वया है", “परमातमा क्या है' तो ~ ग्रह नहीं कि ईरवर परमात्मा 
क्यो बना--ेसे आप पल्ेगे, या किं कथो बनाया गय, किस-किंष 
मसालेसे, केसे-केसे ? निनि क 785 २ 
प्रन होता है, “ई्वर क्या है? जगत्‌ क्था है ? जोव 
क्यार? | 
कृपया श्रूयतां स्वामिनप्रश्नोऽयं क्रियते मया 
तदुत्तरमहं श्रत्वा कृताथ: स्थां भवन्मुखात्‌ ॥५०॥ 
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यह हमारा प्रन उधार लिया हृभा नहीं है, यह हमारी तडप- | 
बेदनाका प्रश्न है । जबतक इसका समाधान नहीं होता, तबतक | 
हमको नींद नहीं आयेगी । हम भोग-बिलास नहीं कर सकते । | 
बेराग्य बनावटी थोडे होता है ? आपके मनम आत्मा-परमारमौका 4 
प्रश्न उठ जाता है, हमे रसपया-पेसा, खाना-पीना, सोना-प्हनना 
च्छा नहीं लगता । पहर हमारे हूदयकी यह्‌ वेदना दूर हो, करि 
"परमात्मा क्या है? भरे हम दुसरेकी तरफ ध्यान देगे, पहला 
प्रश्न हमारा यह्‌ हे । + 


वेराग्य, व्याग, सहिष्णुता, अपमान सहुनेकी शक्ति इस प्रह्नपें 
है । सो-सो धक्के खायें ! गुरुजी महाराज करेगे, निकालो इसको 
अंटसंट पूछता है !' इज्जत लेकर गुरुजीके पास नहीं जाया जाता । 
मब अपने मान-बडष्पनको ॐेकर जाना है न, तब गुरुजी बता देते 
ह कि^त्‌ जिसे ठेकर भआयादहैजरा इसे देख ! रुखनञउमें हमारे 
एक खत्री मित्र थे। उन्हं जब घरे वैराग्य हृभा तोवे घरसे 
निकरकर वृन्दावन आये । हमने देखा, चार कर्हार भौर वग्गीपर 
सामान लेकर उन्होने आश्रममे प्रवे किया गौरवे बोडे- 
स्वामोजो, अब तो में विरक्त होकर माश्रममे आगया। इस 
प्रकार त्याग-वेराग्यका भी कभी-कभी भ्रमहोतादहै। एक बार 
हमारे मनमे कोई प्रशन उठा । घडी तो थी ही नही, सोचा.कि 
चरो चलकर स्वामीजीसे पृ ।' पां ज मिल चलकर वहां पहुंचने 
पर माम हुभा कि साढे-तीन, चार बज रहेटै। मब किसने 
जागकर पांच मील पैदल चला दिया ? प्रर्नकी एक बेचैनी 
हत है प 

तदृत्तरमहं शृत्वा कृताथ: स्यां भवन्मुखात्‌ ॥५०॥ 
उसका उत्तर सुनकर मै कृताथं हो जाऊंगा । कृताथं माने हमे 
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शो पाना था, वह्‌ मिल गया । हमको गौर कछ नहीं चाहिए । इस 
ग्रदनका समाधान चाहिए । बस, इतनौ ही बात दहे। 


किसी शिष्यका प्रन सुनकर गुरुजी बोरे-- क्या बकवादः 


कररतेहो? .:; ` 
| स्वयंप्रकाशे शुखमातमब्रह्मणि 

हम तो स्वयंप्रकाश आत्मब्रहामें रह रहे दै, काटेको पत्वर 
कने भये हो ? जामो नाओ, पण्डितश्चीके पास लाभो ! 

शिष्य कहता है, नहीं महाराज हमे तो आपके मुखसे ही 
समाधान पाना है 1 "भवन्‌ मुखात्‌ ॥' हसमे एक ओर इ्ारा हे । 
माप इलारा कर दो कि अमुक किताबभे-से तो नहीं; आपका बोला 
हुमा होना चादिए गुरुजी कहं कि, अच्छ, तुम्हारे सिरपर हाय 
रख देते हँ । तो ?, नही, तब तो अपनी ही वासनाएं उत्तरका ख 
वारण करके आ जाती है । उसमे गुरुजीका उत्तर नहीं जाता । 
दाक्तिपातसे तत्त्वज्ञान नहीं आता । गात्मा तो अपने भीतर दै । वहं 
निकर आता है ? वह निकाले तो निकल आये । वह्‌ बुलाये तो 
आजाय । यह तो अच्छा आत्मा हभ । 


जेन लोग जेसा आत्माका स्वरूप मानते है, बह शक्तिपातसे देखना 
सम्भव है । हमारे . तान्तिरु भौर शाक्त लोग जेसा आत्मा मानते 
है, वह शक्तिपातसे ही सम्भव है । उसका भी साक्षात्कार होना 
दाक्य है। देखो, हम श्मानदारीकी बातं सुनाते हं । वेदान्ती खोग 
किसे आत्मा मानते है, उसका साक्षात्कारः हाक्तिपातसे होना संभव 
नहीं है, क्योकि वह निगुण है, स्वयं अप्रभावित है । प्रभावित होकर 
तो बह तुम्हारी बुद्धिम नही आयेगा । 
हान्दके द्वारा तुम्हारे अन्तःकरणमें एक कत्पित ब्रह्माकार वृत्ति 
उदय होगी 1 वह्‌ कल्पित जीवाकार वृत्तिको, कल्पित ईरवराकार 
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ति 


वत्तिको ध्वस्त करेगी । ओर उसके बाद अबाधित सत्यका साक्षा 
सकार होगा । इसकिए “भवन्मुलात्‌" माने ज्ञान मृखसे आना, 


च[हिए । आंख, हाथ या मानसिक शक्तिसे भी ज्ञान नहीं अना 
चाहिए । 0. 


प्रसंगवश एक बात आपको सुना देते दँ । ये रोग आकर कहते 


दं कि हमे स्वप्नमें मन्त्र मिक गया, अमुक देवता आकर दशंन 


दे गये ! आज सपनेमे एक मन्त्र मिल गया ओर आप उसका जप 


करने लग गये ! छह महोने बाद दुसरा मन्त्र मिला तो क्या करोगे 
पहला सपना ठोक किं दुसरा ? घपकेपरे पड जाओगे । एेषी भावु- 
कताके चक्करमे बिलकुल नहीं पड़ना चाहिए । यदि जाग्रत्‌ अव्‌. 


स्थाका गुरु उपे पुष्ट कर दे कि "यह्‌ मन्त्र ठीक है, तो टक मान 
सो । उसको सम्पुष्टिके बिना वह मन्त्र काल्पनिक है, वह्‌ देवतां 


भी काल्पनिक है । 


'भवन्भरुखात्‌^- तत्त्वमस्यादि महावाक्यके द्वारा जो एक 
अपूणं वृत्ति अन्तःकरणमे उदय होती है, वह॒ अविद्याको ` दूर 
करतो है। प ४ 4६ 
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यहु बन्धन कहां दै ? आप लोगोने स्वामी प्रेमपुरीजी महा- 
राजकी बात सुनी होगी जरूर , यहाँ जो पुराने सत्संगी है, उर 
मालृम होगा नयोको नही, जिन्हँ मालूम ह, वे सुनेगे तो उन्हे याद 
आजायगी, नहीं सुनी दैवे सुनेगे तो उ ह दिशा-निर्देश मिल 
जायगा, रास्ता मिर्गा । (4. 
स्वामी प्रेमपुरीजी सधना करते-कसते व्याकुल हो गये । वे वृद्ध. 
बदरीनाथमे रहते थे ओर वरहा साधन भजन करते ये । आत्म 
चिन्तन करते ये । एक दिन उन्होने कही _ “जब इतना सब छोडा- 
छाडा, अपना व्यन्त समद्धि-सम्पन्न राजकोटका परिवार छोड, 
विद्या, प्रतिष्ठा, समृद्धि थौ । य हां माकर इतने दिन साधन-मजन 
करते-करते हो गये, अत्मा साक्षात्कार नहीं हआ, मुक्ति नहीं 
मिली तब शरीर धारणं करके क्था करेगे ? अओ, इसे गंगाजी 
मे डारु दे ! वृद्ध वदरीमे जब यहं संकल किया, तब एक माता 
उनके पास आयी कि “कों स्वामोजी । इतने व्याकुल कथो हो 
रहे ह ? एेसी क्या बात है ! | 
स्वामीजी बोे--हम मुक्ति चाहते है । अबतक मुक्ति नहीं 
मिली । | 
उसने पृछा, “स्वामोजौ, बन्धन ? आपने देखा है बन्धन ' 
दपा बन्धन है तुमको? स्तो, परिवार, बेटा-बेटी, रुपया-पषा, 
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ल्यादा दिनतक जीकर विषय-भोग॒भोगते रहैगे, इसका बन्धन, 
है। नहीं, नहीं, बन्धन तो मानसिक टै न?" 'स्वामीजी सोचते 
गे ।' तुम शरीरसे नधे हुए हो ? तो वह्‌ द्ूट जायगा; बन्धन तो 
चूटता रहता ह ! सांस तो आती-जाती रहती है । क्या बन्धन है 
भाद ?' अब तो स्वामीजी सोचने खगे कि "बन्धन क्याहै?' 


वे माता बोली-'मे दो-तीन घण्टे बाद फिर तुम्हारे पास 
माऊंगी । तुम बिलकुल सोच-विचारके पक्का रखना कि तुम्हारे 
भन्धन क्या है ? यदिमिरु गयातोमे तुरन्त उसेकाट दुगी। 
नहीं है तो तुम मपनेको ठमू क्यो मानतेहो कि मेँ वद्ध हू ? तुम 
तो मुक्त ही हो । 

वे तो चलो गयीं! स्वामीजी बतातेथे कि भभैने इस बातपर 
बहुत विचार किया तो मालृम हुमा कि हमारी आत्माके स्वरूपे 
बन्धन नामको तो कोई वस्तु हौ नहीं है । तो किमे मे बन्धन मानता 


हं? वे देवी फिर रोटकर नहीं आयी, परन्तु स्वामोजीको बन्धन 
मी नहीं मिला । 


बन्धन अविचारित है तो इसपर विचार करो। “कोनाम 
बन्धः ?' आप अपने मनके दो हिस्से कर खो । एक हिस्सा हाथ 
जोडे नीचं आपके पावके पास बेठा है ओर दूषरा उपर अभयमुदरामे 
गेठा है । देखो, बन्धन क्या है ? “को नाम बन्धः ?" बन्धन जैसा 
तो कहीं कु भी नहीं है । तो (कथमेष मागतः ?° यह्‌ बन्धन कहा- 
से आगया ? जो चौज बिना हुई आजाय तो उसे क्या समक्षे ? 
श्रम, नासम, बेवकूफ, अविद्यासे आयौ ? एेसा ही मानना पड़गां 
न ? अच्छा भाद्‌, गडबड़ाध्यायमे मपने मप आमी गयातो यह्‌ 
टिका कंसे ? अत्माका स्वरूप तो एेसा चिकना-चिकना है कि त॒म- 
पर एक ब्‌ द पानी भी टिकनेवाला नहीं है । 


बन्धन कासे टिक गया ? यहु आतमा तो चमाचम चमकने- 
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वाङ्ा स्वयंप्रकाश्च है। आनन्दमयो मसि हमारे स्वामी सनातन- 
देवजीने पृछा, “हमं ब्रह्यज्ञान तो हो गया है, लेकिन सन्तोष नहीं 
है ।' माताजी बोरी पिताजी स्वयंप्रकाशे असन्तोष कहां है ॥ 
हमारे गुरु रोग तो उत्तर ठेसे देते थे ? यह्‌ नहीं कि घण्टेभर 
समाया दांत कटाकट 1 भरे योग्य अधिकारी होता दै तो थोड- 
ने समञ्च लाता है । घोडेके रिकाबमं पांव ओर ब्रहाज्ञान ! अष्टा-+ 
वक्छजी महा राजके पास जनकजी आये ये । वे उनका दशन करके 
जाते लगे तो घोडेपर चद्नेके लिए रिकाबभें एक भोर पांव रखा 
आर प्रन उनके मनम उठा, अरे, यह्‌ आत्म है क्या? दूसरा 
पाव घोडेकी पीढपरसे जाकर दूसरी तरफ रिकाबमे पडा नहीं मोर 
ज्ञान हो गया । यह तो मात्र समभका फेर दै, 


एक आदमी सन्ध्यावन्दन कर रहा था, सबेरेके समय बेठकर । 
पटर तो उसे यहं संशय हो गया कि मँ जिस मुहसे बेडा ह्‌ वरह पूवं 
है कि नदीं? फिर उसे श्रम हो गया किँ उल्टी दिशामें 
मह्‌ करके बेठा ह । हतनेमे सूर्योदय हुआ । स्क देखते हौ उसका 
सारा संश्य-श्रम मिट गया । इसी प्रकार अपनो बुद्धमे आत्मसूय- 
का उदय होति ही सारा संशय, जत विपयंय मिट जाता हे 1 

कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः । 
आपको ध्यान दिकाते है कि गीतामे भी ये सब बाते हं 


न॒ रूपमस्येह तथोपलम्यते 
नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा 1 
अश्वत्थमेनं सुविरूढसूलम्‌ 


असङ्खशस्त्रेण द्ढेन छित्वा ॥ ९५.२ 


अन्नानकालमे दुनियाका जसा सूप दीखता दै, वेते ज्ञानकाले 
नहो दोखता-यथा व्यवहारफालि दृश्यते तथा विचारकाछ न < 


र्यते । 
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नान्तो न चादिः मिथ्या वस्तुक्गी न भादि होती है न अन्त होता 
है। कालान्तरमे न आदि हैन अन्त। यावद्‌ पतीति ही उसका 
काल है। न प्रतीतिके पूवं काल हैः नान्तो न चादिः नच 
प्रतिष्ठा- उसकी कोई स्थिति नहीं है । "कथं प्रतिष्ठास्य 
कथं विमोक्षः" कंसे देगा ओर कंसे रह रहा है ? अद्ितीय वस्तु- 
मे जब जहाँ नहीं रहना चाहिए, वर्ह रह रहा है तो उसका मोक्ष 
केसे होगा ? ` बन्धनकी गाँठ खृलेगी कंसे ? जब जान जाओगे कि 
बन्धन है ही नहीं । 
्रुति पुराण कहं बहुत उपाई । द्धुट न अधिक अधिक्‌ उरज्ञाई ॥ 
तब ? विवेक हो एकमात्र उपाय हे । 

कोऽसावनात्मा परमः क आत्मा 
तर्योववेकः कथमेतदुच्यताम्‌ ।॥।५१॥। 

यह्‌ अनात्मा क्या है ओर यह्‌ आत्मा क्याहै ? इसका विवेक 
कंसे हो, यह्‌ आप बताइये 1 गुरुजीने कहा कि, "बस बेटा ॥' 
यह्‌ श्रुति दै-- 

श्रीगुरुरुवाच 
धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावितं ते कुं त्वया । 
यद विद्याबन्धमुक्त्या ब्रह्मोभवितुमिच्छसि ॥५२॥ 
वेदमे कहा गया है- 
तमेव वेदानुवचनेन ब्राह्मणः विविदिषन्ति" 
( बृहदारण्यक ४.४.२२ ) 

“यज्ञेन दानेन तपसा अनाह्यकेन'- यज्ञ, दान, तप, उपवास, 
वेदानुवचनसे ब्राह्मण लोग इसे जाननेकी इच्छा करते है । इस 
इच्छाको "विविदिषा" कहते ह । यज्ञादि इन सबका फर यह है कि 
हमारे हृदयम परम\त्माको जाननेकी इच्छाका उदय हो । पर- 
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माल्माको बनानेकी इच्छा नहीं कि “भामो, परमात्माको वना 
लं 1 यह रहा परमात्माका मुंह, ये रहे हाथ, ये रहै पाव ! जोड- 
तोडकर हमने परमात्माको बना लिया! परमात्माको बनानेकी 
इच्छा कभी नहीं करना । | 

परमात्माके पास जानेके किए यह्‌ सोचते हो कि 'वह सातवे 
आसमानमे रहता है, वहाँ जायेगे ! थोडी इन्तजार करो भाई । 
रेसा नहीं ! "विविदिषन्ति" माने शुद्ध अन्तःकरणमे हो जाननेकी 
ट्च्छा होती है । ओर मात्र परमात्माको ही जाननेको इच्छा होती 
है ! जिसका अन्तःकरण अशु है, वह पैसा चाहेगा, भोगकौ वस्तु 
पाने-जानने-करने-मोगनेकी इच्छा अलग-अलग होती है, परमाः 
त्माको पानेकी इच्छा अरुग-अलय होती हैः परमातमाको पानेकी 
इच्छाम ये विभाग नहीं होते । 

कोई-कोई योगी तो कहते है, "आओ, हम ईदवरको बना दे 1. 
योगी लोग ईइवरको बनाति है । नारायण स्वरूपम तो है नही, 
इसछिए ध्यानके लिए बनाते है । 

भक्त रोग कहते है, हम ईवरको भोगेगे । वहं मिलेगा तो 
उसे चमेगे, चाटेगे, छातीसे लगा्थेगे । भगत रोग भगवारुको भोग 
डालना चाहते है, योगी रोग ईइवरको बना डालना चाहते हं ओर 
जिनका ईवर दूर दै, वे विमानपर चङ्क? उसे पाना चाहते हं । 


वेदान्तीकः ईश्वर बनाने, भोगने या पानेका विषय नहीं है । 
वह तो वही है जो स्वयं है परन्तु जानत) नहीं है । 


बन्दा से बन्दा, खुदा से खुदा 
खूब जाना है ये अनजाने बने बेठे है, 
आपे आप छिपे पर्या ठंके बेठे हं । 


वह कौन ? यह कौन ? तुम कौन ! वस्तु तो एक ही है । 
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गयीं । उन्हे कोई एक वस्तु खरीदनी थी । दुकानदारने उस एक्‌ 
वस्तुके अलग-अलग दो टुकंडे पेक कर दिये। एककी पेकिग बहुत 
अच्छी थी, एककी मामूली थी । माल दोनोमे एक था । छेक 
उन्होने बह्या पेकिगवाला देखकर खरीदा, मामूरोवाला छोड 
दिया । 


आप रग-रोगन, राक्ल-सूरत, डिजाइन देखकर खरीदते है 
उसके भोतर माल कंसा है; इसको टोक-ठीक जांच नहीं कर पाते 
है । तस्वको जिज्ञासा माने अनारोपिताकार वस्तुको जिज्ञासा । 
जिसमे आकृतिका आरोप नहीं हआ ह, शक्ल नहीं गदी गयी है, 
कंगन-हार नहीं बना है! असलो सोना क्याहै उसकी जांच । 
त्स्व माने आकारके आरोपके पूवं जो असली स्थिति थो, वतंमानमे 


क्या? 


हमको किसीने बताया कि एक भारतीय श्रमती विदेशे 


मनुष्यका यह शरोर बननेके पहर मनुष्य क्या था ? बोले, 
कि बापके पेटमे एक बृंद पानी था । वहु बंद बननेके पहर उसमे | 
एक बोज होता है । बोजवाला पानो बननेके पहले वहु क्या था ? 
वह्‌ चेतना क्या थो ? चेतना परिच्छिन्न होनेके पहले क्या था ? 
अखण्ड वचेतन्य था। मनुष्य रंग-रोगनपर विचार ज्यादा 
करता है। 

(लंडके-लंडकोको शादी करनी हो तो पहर पचते है कि 
(उसका ्वेक-बेलेन्स कितना है ? वहु डका क्या काम करता है ? 
उसका संग.साथ कंसा है ? ओर मन कंस गयातो? कुछ नही 
पचेगे न बेक-बलेन्स, न संग-साथ, न काम-धन्धा । "वाहे कछ 
भी हो, हमारा मन तो हाथसे गया ।' यह्‌ दुनियाकी हाकत है । 

तत्वको जिज्ञासा ही बडे पुण्यसे उदय होती है। बल्कि, 
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वेदान्तका तो यह्‌ कहन है कि सब पुण्योका एकमात्र फल यह्‌ है 
किं मनुष्यके मनमे तत्तवको जिज्ञासाका उदय हो । नहीं तो बस, 
कमाई, मोग, व्याह, बेटा, कुर्सी-ये सब कंसे मिले-कंसे मिल ? 

यदि किसके मनमे जिन्ञासाका उदय हो जाय,--ईश्वरको 
जिज्ञासा तत्वको जिज्ञासा नहीं है । ईर्वरने सृष्टि क्यों बनायी, 
कंसे, किस मटरसे बनायो ? इसे तत्तव-जिज्ञासा नहीं कहते हं । 
मै क्या है, तुमः क्या है? "वहू" क्याहै? दुसरी वस्तुसे ओर 
दूसरे कामसे, आने-जानेवाले गुणोषे, उत्पन्न स्थितियोसे प्राप्त 
बडप्पन--इनका खयाल छोडकर , सच्चाई क्या हे, यहं देखनेकी 
इच्छा तततव जिज्ञासा है । 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्‌ महती विनष्टिः 

( केन उप० २.२.५ ) 

यदि इसी जोवममे जान लिया तब तो तुम्हारा जीवन सच्चा 
अर यदि इसो जीवनमे न जान ल्या, तो तम्हारा जोवन्‌ 
खिलौने गाडियोमे बीत गय ! मनके लाङ्न-पालनमे बोत गया । 
बस; जो-जो मनको भला र्गता है, अपने मनके अनुसार चरते 
है । वे मनोमुखो है, सत्यमुखी नहीं है । जापको मनपसन्द चीज 
चाहिए या सच्चो चीज चाहिए ? 

यदि आपको मनपसन्द चौज चाहिए तो वहं सच्ची-्टी कंसी 
मी हो, चाहिए । 

धन्योऽसि कतङ्कत्योऽसि पावितं ते कुलं त्वया । 

आपके मनने अनारोपिताकार सत्यको, तततवकी, जिसमे सभो 
आकारका आरोप नहीं हुभा है, आकार दो रदा है तब भी 
उसते मुक्त वस्तु । आकारमे विकोण चतुष्कोण बनता है, रग- 
रोगनसे रूप बनता है । रूप अलग, आकार अलग ' विन्दुभोसे- 


विवेक कोजिये ] [ १२१ 
९ 





रेखाएं ओर रेखाभंसे आकार बनता है । विन्दुं मानसिक कल्पना. 
से बनते है। शब्दादि पाचों विषयोके भी विन्दु होते है। 
विन्दृओंसे रेखाएं बनती है, उनमें सुन्दरताका आरोप होता है । 
 ईङवरकी कृपासे आपके मनमे यदि सत्यको जिज्ञासा हो गयी, तो 
जो आकार टृटने-फटनेपर भी बना रहता ह- , 


घन्थोऽसि कतदरत्योऽसि पावितं ते कुरू त्वया \ 

"धन्य हो, धन्य हो !' धन्यका मत्व है, "सब साधनोका 
धन तुम हो, साधनोके आखिरमे दो अक्षर ह--'घन' उसीसे धन्य 
दाब्द बनता है । साधनोने आपपर कृपा कर दी । श्वन्योऽस्ि' । 
यह्‌ नहीं कि जिसके पास धन बहुत हो, उसका एक हिस्सा अनु- 
त्पन्न ही रहता है । संस्कृत भाषामे धन माने जिसका सममभ- 
दारीसे कोई सम्बन्ध नहीं है । नासम भी घनी होता है । सम 
दार भी घनी होता ह । धनौ माने बहुत समक्षदार नहीं । 


(धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि'- अभी आपके काम पूरेहो गये 
करि बाकी है? यदि जिज्ञासा पेदा हो गयी तो अब कतंव्य नहीं 
रहा । आप जिज्ञापु ह तो आय ज्ञान प्राप्त कीजिए, पर आपको 
कतव्य नहीं रहा । पावितं ते कुरुं त्वया-तुमने अपने कुरुको 
पवित्र कर दिया 1 तुम्हारी माका (बच्चा पैदा करना" सफर हो 

` गया । 
वसुन्धरा पुण्यवती च तेन \ 

पृथिवी धन्य हो गयो । हम लोग पहर शलोक बोलते ये । लोक 
बोलनेका भी एक रस होता है। ये रोग जो बड़े प्रेमसे बोलते थे 
त, 1 अथं समकर मजा नहीं ठेते, उसकी गतिमे मनां 
लेते हं । कहते ह सारी दुनिया हो गयी नन्दनवन, सारे वक्ष होः गये 

` कल्पवृक्ष, सारा जल हो गया गंगाजल, सारे कमं हो गये पवित्र । 
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चाहे भाषा बोले, चाहे संस्कृ तमे । वह हो गया उपनिषद्‌ । सारी 
धरती हो गयी वाराणसो । कबं ? जब परब्रह्म परमात्मासे एक 
हो गये । एक इरोकमें यह्‌ भी कहा जाता है--उसने सब तोरथोमि 
स्नान कर लिया, सारी पुथिवीका दान कर दिया, सब देवताओक 
पूजा ओर सब पितरोका श्राद्ध कर लिया, जिसका मन एक क्षण 
ब्रह्मविचारे स्थिर हो गया । विना माहात्म्य-ज्ञानके इसमें प्रवृत्ति 
नहीं होती । जिस चीजको पहुरे समभते है, उसमे प्रवृत्ति होती 
हे । न तीर्थं जानेकी, न देवपूजाकी जरूरत है, न दानकौ । यदि 
सच्चे हृदयसे आप ब्रह्मविचार करं! सारा-का-सारो दाणः 
आपको मिल गथा, वयोकि आपका मन सारी दुनिया छोड परः 
मात्मामे लग गया 1 मनसे ही तो पापपुण्य होता है ! सब पुण्योमें 
पुण्य यह्‌ है कि मनुष्यका सन परमात्मामे लगे । 

जो लोग समभते ह कि अभ्याससे मनुष्यका मन परमात्मामे 
रगता है, वे तो मजदूरीकी बात करते ह । प्यारसे मनुष्यका मन 
परमात्मामे लगे तो यह्‌ आसक्तिकी बात हुई । विचार करके सन 
परमात्मामे लगे तो पर्ै-के-प्दे फटने र्गते है, अपने स्वरूपका 
आविर्भाव होता है । यह समाधिसे छोटा नी है बडा हं । 
बद्धिको मारकर समावि र्गी तो क्या रुगी ? बुद्धि रहते समाधि 
रुगनी चाहिए । 

यद्‌ अविद्याकरधमुक्स्या बरह्मीभवितुम्‌ (५२ ) 1 


अच्छा, अबतक तो आप अपनेको अत्रह्य, जीव मानते रहे 
है । अब ब्रह्म होना चाहते है ! बहुत बदा । लेकिन एक बात 
हे । देखिए, ब्रह्म होना तो बहुत लोग चाह. सकते हं । कौन नहीं 
चाहेगा ? परन्तु कोई अभ्यासे, बरह्मभ्याससे होना चाहेगा, कोई 
भक्तिसे तो कोई पासे । एसे ब्रह्म होनेवारोकी हम चर्चा नहीं 
करते हे । ू 
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यद्‌ अविद्या-बन्धमुकथा ब्रह्मी भवितुमिच्छसि । ( ५२ ) 


तुम यह समभर गये हो कि केवल अविद्याके कारण बन्धदहे। 
यह्‌ वेदान्तकी भूमिकामें केवर अविद्याके कारण बन्ध है 1 आसक्ति 
या दुक्चरित्रताके कारण बन्ध नहीं है । सीधी बात बोलते ठ॥ 
बन्धनको जानते हो जरूर ! बहुत लोग हँ जो कुत्तेके गले रस्सौ 
बाघकर उसे सडकपर घुमाति हैँ 1 आपके भी गमे रस्सी डालकर 
कोई घुमानेवाले होगे । भले रस्सी न दीखे, कोईन-कोई है, जो 
आपको बधि हए है । ठेसा बन्धन जिसको शकल-सूरत नहीं देखने" 
भे आती है। रौट-लौटकर बारबार वही ! बस ! 


एक चिडयाको रस्सीसे बांध दिया । वहु अब उडतीहैतो 
मात्र पंख फडफडाती है, फिर वही-को-वहीं \ यह्‌ कोई बन्धन है ? 
नहीं, एेसा कोई बन्धन नहीं है । सब अपनी नासम भसे बन्धनं 
है । “यही बन्धन है", एेसा क्यों मानते है ? नासमीसे । आदत हे 
सो नहीं आदत तो कितनी बनतो-बिगडती-खृटती हँ । सोसौ 
आदत डालकर छोड चुके हँ । डरी ओौर छोडी ! कंसे धोती-कर्ता 
ओौर जता पहनना है, कंसा खाना है, कंसे रोगोमे रहना है, इनके 
बारेमे वेसा ही करनेकी आदत पडती है तो वही आदत चट भी 
जाती है । कमजोर-ब॒जदिर लोग बोकते ह-!हुमारी आदत पड़ | 
गयी, नहीं खटती ! इस दुनियामे एेसी कोई चीज न है, न इई, _ ` 
न होगी जिसे यह्‌ जीवात्मा न छोड सकत। हो 1 


~ ~~ का > ~ => 


संस्कृत भाषामे संसारका अथं है, छटनेवाखा । संसरण माने 
सरक रहादहै। हम देखें कि न देखे, करे कि न करे, छोड कि न 
छोड , यह तो छूटनेवाखा ही है । यह छट रहा है, जा रहा है । 
पाव दबाकर जा रहा हं, जेसे चोर ! पता ही नहीं चरता 1 आपके 
कार बार किस दिन सफेद हुए, आपको मालम है ? आपने डायरी 
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बहत लिखी हो तो यहं बता सकते ह कि अमुक दिनको हुआ था, 
परर आप यह नहीं बता सकते कि किस क्षण काला सरकं गया 
ओर किस क्षण सफेद आ गया ! 


कभी अदाखतमे वकर जिरह्‌ करे कि कब आपका बार सफेद 
हआ था तो आप बता देना कि सन्‌ १९०० भे, माचं महीनेमे, 
शनिवारको १० बलकर १० मिनटपर काठेसे सफेद हुमा या । 
अरे, कृ मालूम नहीं ह । दुनिया सरक रही है । 

जो कभी नहीं सरकताः उसका नाम है आत्मा । रो बदल 
जाय,सोसंसार।जोन बदरे सो आत्मा । असलम अपनेको ठीक 
लोक न सममकर अविद्यासे कहीं बंधा हुजा मानते है। वेदान्तके 
शब्दके बारे मे एेसा है-एक समय ५ जब मै समभमताथाकि 
जिस शब्दकाभे जो अथं समता ठ वही अथं उस शब्दका 
हमारा श्रोता भो समक्ता है । परन्तु वह्‌ हमारी नासमी थी 
कि नहीं ? ठोक-टीक दातको समो । कहीं किसौ वस्तुः धन 
दौरुत, चल-सम्पत्िके साथ जोर किसी सकान-पहाड, अचर 
सम्पत्तिके साथ, किसी सम्बन्धी, शरीर, क्रिया, भोग, स्थितिके 
साथ हमारा कोई बन्धन है--यही भ्रम है 1 ओर यह्‌ बन्धन है 
हमारे स्वरूपको न पहुचाननेके कारण । 


पहर जब यह्‌ समभे आजाय कि यह हमारी नासमभ है 
कि हम अपनेको बेधा हृजा समते है । केवल समन्ञ बदलती है । 


आप लोग उपासना बोरते है । उपासना माने अपने इष्टके 
सान्तिध्यके अनुभवके ज्ञानको वैदा करनेकी प्रन्छ्या । यह नहीं कि 
इष्टको पैदा करनेकी-उसके पास होनेकी प्रक्रिया भी नहीं 1 "हम 
इष्टदेवके पास है, यह ज्ञान पदा करतेकी प्रक्रिया ।' पेदा होगा 
ज्ञान ही । "हम बेकृण्ठमे हं यह जा वैदा करनेकी प्रक्रिया । कत्‌, 
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हीपदा होता है; वस्तु, क्रिया, देश, काल नहीं । केवल ज्ञान 
वृत्तिकी हौ उत्पत्ति होतो है । 


पहर यह्‌ सममे आगया कि "हुम नासमभीसे ही अपनेको 
बद्ध समभ रहे है, यह्‌ नासममोको दूर करनेकी प्रक्रिय।! है \ 
(तिरको ओटमें पहाड' चछ्पाहै ¦ दुःखतोरहै ही नहीं। अप 
पकंडकर रखे कि हम दुःखो ह, तो आप दुःखी हैँ । आप देखकर 
सोचिषए कि आप अपनेको जिस चौजके बिना दुःखी मानते है, उस 
चोजके बिना कितने लोग सूखी हैँ ? इसपर विचार कीजिए | 


ऋणमोचनकर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः, 
बन्धमोचनकर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन ।!५३॥ 

यदि पितापरऋणहो तोवेटा ऋणसे मुक्त कर सकता है । 
परन्तु बन्धनसे वह मुक्त नहीं कर सकता ) असलम, यदि आप जेल 
खानेमे होते तो बेटा मुकदमा ल्डकर छृडा देता । किसीने रस्सी. 
मे बघा होता तो तलवार मारकर छृडा देता । रोग सममते है न 
कि हमारा बेटा होता तो ? हम एक बेटेको जानते है । उसका बाप 
मरातो राखो रुपया देकर मराकि बेटा यहु दान कर देना। 
जब बाप मरातोवेटेने कहा, "दान करनेकी क्या जरूरत है ? 
उनका तो दिमाग खराब हो गया था । बेटा एेसा ही बोलता है । 


यदि अपि अपने हाथसे कोई काम नहीं करोगे तो दूसरेको 
उम्मीद करना बेवकूफ है । कजं हो ओर बेटा अच्छा होतो चुका 
सकता है । परन्तु बन्धन है ओर अपनो हौ बेवकूफोसे माना हुआ 
है, तो अपनो हो भक्करसे दुर होगा किं दुसरा कोई दूर करेगा? 
पिण्डदान करेगा तुम्हारा बेटा--'पितुभ्यः स्ववा, वितुभ्यः स्वधा 
ओर तुम्हारा बन्धन कट जायगा, तुम सुक्त हो जाओगे--यह्‌ नहीं 
होता । 
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मस्तकन्यस्तभारादेद्‌ : खेमन्थे निवायते \ 
क्ुघादिकृतदुःखं तु विना स्वेन न केनचित्‌ \\५०॥ 
मस्तकपर बोर होगा तो दूप्तरा कहेगा, (हमको दे दीजिए 1 
तब वह्‌ ठे केगा ओर आप बोभपरे मुक्त हो जायेगे । केकिन अपकरो 
भख र्गी ह ओर आप करेगे क्रि हम मुंह नहीं खोलेगे, दाँतसे नहीं 
चबायेगे, गलके नीचे नहीं उतारेगे, तो भूलक्रा कुलं इर होगा? 
भूलका दुःख दुर करनेकरे किए खदको खाना पडता दै । 


स्याग-इकतानपर्‌ तो अप अपनी एव जीने वेटेको भेज सक्ते हः 
यह्‌ हुम समभ सक्ते है । अपना कमि कृरनेकरे किए अपने भदको 
यां प्रतितिधिको मेज सकते है, किसीको आममुरतार वना सकते 
है, वकालुतनामा लिखकर किधोको मेज सकते हैँ । परन्तु यदि 
आपको शौच लगे, बाथरूम जानेको जरूरत हो तो है दुनियामे 
सा कोई वकोल, आममु्तार, प्रतिनिधि जो आपके बदले 
व्याग कर सके, मिलेगा ? वहं तो आपको करना पडेगा । आप जिषे 
मनसे पकडकर बैठे है, वही आपको तकलीफ दे रहा है। तुम्हें 
अपने मनसे उसे छोडना पडेगा । कटं दो कि हमने तुमह छोड दिया । 
तम हमे छोड सकतेहो तो क्या हम तमह नहीं छोड सक्ते ? 
भागवते गोपियोने कहा-- 

अस्माकं विना कालो तथेव नः । 


हमारे बिना उसका सम॑ बीत जातादैतो क्या वही समथ 
त्ितःनेवाखा है ? हम भौ अपना समन बिता सकती ह । 


दूसरेका दिर पकड़कर प्रेम नहीं करवाया जा सकता \ कुछ 
काम एसे होते है जो हमको ही करना पड़ता है । 
पथ्यमौषधसेवा च क्रियते येन रोगिणा । 


आरोग्यसिद्धिदुष्टास्य ान्यानुष्ठितकमंणा ॥५५॥। 
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जेसे भूख मिटानेके लिए स्वयंको खाना पडता हे, त्याग स्वथं. 
को करना पडता है । 


५ 


ग्रहण--ईरवरकृपासे यहाँ 'वेदान्त-सत्संग-मण्डल'की कोई चोज 
हो ओर हम उठाकर ठे जाना चाह तोवेहमे रोक देगे कि यहू 
हमारी चीज रहै, मत ले जाओ! केकिन, यदि हम भपनी चीज 
छोडकर जाना चाहं या फक देना चाहँतो हमे कौन रेकेगा ? 
त्यागमं स्वतन्त्रता होती है, ओर ग्रहणमे परतन्व्रता होती है । जो 
त्यागात्मक साधन होता है, उसमे हमें स्वतन्त्रता होती है । ग्रहण- 
मे तो किसीने उसपर अपना कन्ना कर ल्या है, वह उसे अपना | 
समभता हे, हमारी योग्यता होया न हो, अधिकारहोक्रि | 
न हो, परन्तु व्यागमें ? बस, बैठ गये ! त्यागमे स्वतन्त्रता होती है । | 


जसे रोगो पथ्य स्वयं करता है ओषधिका सेवन करता &, 
ओर उसे आरोग्यकी सिद्धि होती है । अबमानलो कि रोग किसी- | 
को होवे ओर उसके किए पथ्य-परहेन कोई करे तो रोगी अच्छा 
होगा ? हमारे बदले तुम दवाखारो तो रोग अच्छा नहीं होगा । 


------् क 
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वस्तुस्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा 
स्वेनेव वेद्यं ननु पण्डितेन । 
चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषेव 
जञातव्यमन्येरवगम्यते किम्‌ ॥५६॥ 


जो भत्यक्ष हो, उसके बारेमे अनुमान प्रमाण नहीं माना 
नाता हेम आंखसे प्रत्यक्ष कमल देख रहे ह तो उसके लिए "अनु 
मान प्रमाण'को भावर्यकतां नहीं माननी चाहिए क्योकि पंखडी 
युकृमार भार लार है, गदौ है, इन सब हेतुओसे मालम पडता ह 
कि यहां कमर है । प्रत्यक्ष जो वस्तु है, उसके लिए अनुमान-भमाण- 
की प्रवृत्ति नहीं होती । सम्भावना नहीं होती 1 
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एक बात यह भी है । आत्मा तो अना स्वरूप है । अपरोक्ष 
आत्मके लिए प्रवयक्षकौ भी प्रवृत्ति नहीं है कि हम आखसे आत्मा 
को देषेगे, जीभसे चाटेगे, नाकसे सू घेगे । प्रत्यक्षे भी अनुमानको 
प्रवृत्ति नहीं है, चूकि हाथ हिलाताह, इसलिएर्मेहूया इसक्िए 
मै नही हृ; "दूसरे दै इसरल्णए मँ हुः यह्‌ उपमान भी नहीं । मेन 
होता तो वह्‌ सब कुछ न होता, इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण है । 
नहीं, यह्‌ सब कु नहीं । अमुक सनूमे हमारा जन्म हमा धा, 
इसलिए अब मै जिन्दा हूं, यहं एेतिह्य भी नहीं चलता है, क्योकि 
मात्मा साक्लात्‌ अपरोक्ष है, अपना जपा है तो इसे स्पष्ट ज्ञानको 
दुष्टिसे दैखना पड़ता है । ज्ञानम स्पष्टता क्या है, यह्‌ भो आपको 
बतादें। 


एक-एक बातको सम्ञना पड़ता हं ! ज्ञानम विकार नहीं 
होता । अविकृत ज्ञान ही सच्चा सान है! ज्ञानदो विकार पेदा 
कृरता है-(१) ज{ननेवाकेमे विकार पेदा कर देता हैकि भे 
जाननेवाला हं । विकारौ बना दिया किमँज्ञाता, में ज्ञानी । यह्‌ 
जलाताका विकार है। (२) यहं जेय टहै”-यह भौ ज्ञानका 
विकार दहै। 

असलम ज्ञान तबतक परिवर्तनशील है, विकारी है, जबतक 
ज्ञान अपने पीछे भैः को ओर आगे “विषय'को वेढा देता है । शुध 
ज्ञान वह है जिसमे न पीछे "अहम्‌" रहै न सामने "इदम्‌" है । यहं 
जपरिणामी, अपरिवतंनशीर जान है । "ये मालृम पडते हं- यहं 
ज्ञाने ही बनाया, प्रतीतिमात्र है । 

-स्फुटबोधचश्षुषा -चादहिए ज्ञानकी आंख ओर उस आंखमें 
चाहिए ज्ञानको स्पष्टता । मोतिया विन्द, फुल्ली, रतोजी , धुन्ध न्‌ 
हो ! ज्ञानको आंखमे अज्ञानका रेश भी न हो ! उसमे वस्तुके स्व- 


रूपको देखो । 
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` येनैव वेयं दल्‌ पण्डितेन'-स्वयंको देखना चाहिए । आसमान- 
मे चन्द्रमा है कि नहीं, यह्‌ स्वयंने नहीं देखा, दूसरेने बता दिया 
ओर मान लिया कि "हु, है'। एेपा नहीं (निज-चक्षुबा'--अपनौ 
आंखसे देखो कि है कि नहीं । 
अन्यैरवगम्यते किम्‌-दूसरेके बतानेमे विवास होगा, अनुभव 
हीं होगा । विदवासका मागं दूसरा है, ज्ञानका मागदूसराहै। 
अविद्याकामकर्मादिपाश बन्धं विमोचितुम्‌ । 
कः रादनुयाहिनात्सानं कल्पकोटिरातंरपि ॥५७। 


नन्धन क्यादहै? देखो, यहु रैन कि हमको समुक-जमुक काम 

करना है, एक बाबाजोने एक सन्त्र बताया था--'हाथ खोँचो !' 

जहां आप पकडे जति ह, वहां हाथ ही मत डाल्यि। उसको हाथ्‌ 
मत पकड्वादये जो बाँध ले, जो खींचकर ङे जाय) 


आदपी “इदम्‌ भाव" मे उतना नहो वंघता जितना "अहम्‌. 
भावे! हमने सोचकर देखा है, असलमे आदमो अपने भे" से 
हिप्नोटाइज्ड हो जाता है \' भं एेसा' एसा हूं । यह्‌ मेँ बहुत तक- 
लीफ देता है) “मे यह्‌ था, भे यह्‌ हूं ।' उसके साथ मे, इसके साथ 
मे । घन तकलोफदेह नहीं दै, विद्या भी तकलोफदेह नहीं है । 
धनीपना तकलीफदेह है, वेदुष्यका अभिमान तकलीफदेह है । कर्सी 
नहीं छटतो । वह थोडी तकरोफदेह्‌ है ! वह्‌ तो सामान्य गणिका 
है । कर्मी माने वेद्या । परन्त्‌ यह्‌ कब होता रहै कि इसषपरतो्ेँ 
ही बेह्‌गा! दूसरा कोई नहीं! कितने रोग इसपर बैठ चके है 
कितने छोग आगे बेठेगे ! कू-रक्षिका' ह । वह्‌ तो वेदया है, परन्तु 
अभिमान होतादहे:टोकदहै? 


हमने सुना है, मेरा जन्म जिस इरकमे हु है, वहाँ राज 
पूत रोग रहते थे 1 बड़े-बड़े जमींदार-जागीरदार थे वे । एक राज- 
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पूतकी पत्नी एक मकानमे रहती थी भौर दूसरे एक मकान 
उनकी रखैल- वेश्या रहती थी । वे सज्जन कहते ये-"हमारेवालो 
जो है-- वहू बहुत सुन्दरी हे । बनारसमे एसी दसरी कोई वेश्या 
नहीं है । अब उसका अभिमान |” हमारे जैसा कौन है?" मू 
एेठ्ते थे 1 बगलमे तलवार लेकर निकरते थे ! बोलते थे, "हमारी 
वेश्या उत्तम टे 1 


लास्त्रमे इसका उतल्टेख है 1 'शारदातनय' कां ग्रन्थ है- 
भावप्रकाश उतमे "उत्तमांगनाके नशाजन्य मद पर लिखा है । यह 
तो नशा ही है-जो चीज अपने भै" के साथ जुड जाती कि 
'इस-वाला' मै । वह चीज हमें अपने स्वरूपसे च्युत करती है, हमं 
अन्धा बना देती है अन्धा ! यै-के साथ चोज जुडी भौर अन्धे हुए । 


हमारे एक चेरे थे । बहुत ऊचौ गद्दोपर पहुंच गये । अकेले- 
ने तो उठकर मिल मी क्ते थे । परन्तु वे गदूदापर हों ओर हम 
उनके पास पहुंच जायं, तो वे मुंह फुंखाये वेढे रहते हँ । गद्दोकी 
मर्यादा छिपट गथी पट्ठेको ! एषा दै ! मके साथ जो चीज जुड्‌ 
जाती है, वह्‌ बहुत तकलीफदेह दै । "हमें यह करना है, यह्‌ भोगना 
है तो मैके साथ यह चीज जु गयी । यड्‌ श्रम हे । 


"हमको "यह यह्‌. चाहिए यह कामना हे । हमको "यह्‌ 
"यहु" करना है, यह्‌ कमं है । यहं सन तासमभीसे पैदा होता है । 
कामनासे कमं ओर कंसे कामना इत दोनोमे कौन बाहर है, 
कौन भीतर है ? यह नहीं । 

कर इतिह।सकी बात चरी । "पुरे कौन ? उसके पहर 
जोत १ उसके मी पहले कौन ? पोछे कौन ! उसके भी पीछे 
कौत ?' तब मैने कहा, देखो, इसका भी एक गुर दै ।' इतिहासे 
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सबसे पह है आत्मा । उसके बाद है प्रकृति-बुद्धि-संकल्प-पदाथं । 
उसमे फिर टुकड-ट्‌कडे ।' 


इतिहास माने "तदेवमग्रे आसीत्‌" से लेकर इदं जगत्‌ सत्‌' 
मै प्रतीतिका जो क्रम है-अध्यारोपित, इसीका नाम इतिहास 
है । इससे तुम्हारा खोजा हुञा इतिहास मि गया तो मिल गया । 
नहीं तो नहीं । तुम्हारा तीथं इसके अन्तगंत मिरु गया 1 अन्तवद 
वाराणसी-काशी-वृन्दावनःव्रजमण्डर तो ठीक है, नहीं तो गलत 
है ।' इतिहासका भी एक गुर होता है 1 


भाई मेरे ! बाहर कमं करते हैँ ! कमं करते-करते कामना पदा 
हो जाती है। पहलेसे क्म॑के संस्कार केठे हृएदहें। वे ही उदय 
होकर कमं करा देते ह । कामनसि कमं मौर कमंसे कामना ! यह्‌ 
हआ संसार ! इस संसारके मूरमे क्या है ? अविद्या । इस अविद्यासे 
हमने अपने आपको मिला दिया ओर श्रममे पड गये कि यहं काम 
हम ओर यहु कर्म हमारा । यह्‌ भ्रम कसि आया! अपनेको 


न सममनेसे आया । अज्ञान है मृ । यह पाना है, यह्‌ करना दि, . 


यही संसारका रूप है । 


जब अपने आपको टीक-ठीक सममते है, देतको छोडकर दत 
ज्ञान नहीं है, ज्ञानका विषय है, ज्ञानसे मालूम पड़ता है । अदत 
ज्ञानका विषय नहीं है, ज्ञान है। यदि अद्ेत ज्ञानकां विषय 
हो तो अद्वेत न होगा, देत होगा । यदि द्वेत ज्ञानका विषयन हो 
तो अद्रेत होगा, देत न होगा ) 


इस प्रकार देत जितना होता है उतना ज्ञानका विषय होता है । 
अद्रेत ज्ञानका स्वरूप है । इसलिए ज्ञानस्वरूप आत्मा अद्रेत है । 
तो काम ओर कमे, कमं ओर काम । यही बन्धन है, बड़ा भारी 
फन्दा है \ "कोटि शतेरपि-शत-शत कलप । हमको गिनती तो 
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ठोक-ठीक नहीं मालृम हे, परन्तु य मरबोसे ज्यादा होता है । 
सी करोडका एक अरब । उसको कर दो तीन-शतेरेते- तीन 
अरब जन्म लेकर भौ यदि आपि चाहो कि "हमे कोई दूसरा इडा ` 
टे बन्धन से", तो छूट सकते है ? अपते आप पकड़ हुई चीज । 

हमने बचपनमें हाथ-्पाव पटककर देखा है । जब कोई गोवर 
आते तो बोलते, देरियाय गये " जब हम हाथ-पाव पीटते, 
धरतीपर लोटते आर कहते, "अब हम नहीं उषेगे /' मां-बाप या 
ओर कोई भी उठाते तो हम धरतीपर छटपटाति किसीके उठाये 
त उठते । हाथपाँव पोटते। तो तुर्दीं छेरियाय गये बन्धनसे 1 
हम तो इसको नही छोडगे ! दूसरा कोर क्या टृडावेगा ? बडी 
भगवल्कृपासे, बडे पण्यसे-देवतारोग तो वैस कृपा भी नहीं कर 
सकते । वे रोग तो सोचते है, कि यदि हम इसे बन्धनसे चूटनेको 
बुद्धि देकर छडावेगे तो यह हमारे सिरर पाव रखकर हमसे भी 
बडादहो जायगा । वे तो रोक देते है । ईष्या करते है 1 ईइवर 
कहता है--'हमारे राज्यकी एक प्रजाको हम अपने अधिकारसे 
मुक्त क्यो करे ? हमारे राञ्यकी प्रजा बनी रहे 1 हमेशा भेट-पूजा 
सेवा करे । ईदवर भो राजा है॥ 

जब तुम स्वयं चाहोगेकि हम शुध-बदध-मुक्त अपनेको भुः 
भव करः, तब तुम चट सकते हो । 


विवेक कोजिये ] [ १४९५ 


¦ ९३; 
९६.६७५ 


अविद्याकामकर्मादिपाश्चबन्धं विमो चितुम्‌ । 
कः शक्नुयाद्विनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि ॥५७।। 
बात यहु कहौ गयी कि यदि हम स्वयं बन्धने मुक्त होना 


चाहेगे, तब तो हो सकगे मौर कोई दूसरा हमे बन्धनसे मुक्त कर 
दे एेसी पराधीनता मनम रखेंगे, तो कभी मुक्त नहीं हो सके । 
सीधी-सौ बात है । आपके ध्यानमे न आवे! आप चाहते ह बन्धन- 
से मुक्त होना भौर दूसरेके अधीन अपनी मुक्तिको डालते है कि 
वह हमे मुक्त कर दे ।' दु्रेके अधीन होना भी बन्धनहै न? 
पराधीनता भी बन्धन ही है! योगवासिष्ठने एक प्रसंग आया है- 
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गुरुजो हमको बन्धनसे मुक्त कर देगे ! तुम्हारे महम घौ 
शक्कर । बहुत बट्या बात कहु रहै हो! गरुजी टको ओर 
गधेको बन्धनसे भुक्त कर सक्ते हैँ कि नहीं ? गुरुजी ऊँट-गधेको 
भो मुक्त नहीं कर सक्ते हं। जो योग्य अधिकारी है, उसीको 
गुरुजी मुक्त कर सकते हैँ । बन्धनसे मक्त होने त॒म्हारी योग्यता 

राअधिकारभीजरूरीहै। वेतो तम्हारी मदद कर देगे। 
बन्धन काटना तो तुम्हीको पड़ेगा । 


एक कोड्‌ कमजोर आदमी था । वह गंगाजीमे नहाने गया 1 
गंगाजोको धारा बड़ी तेज थी । अब बह-तब दहे ! कवीर जोने 
देखा कि यह्‌ विचारा परेशान है । उन्होने अपना लोटा था, 
उसे माज ल्या, घो लिया! फिर केकर पण्डितजीके पास गये 
ओर बोरे “आपको नहानेमे बड़ी अपुविधाहो रही है! हमारा 
लोटा रीजिये ओर गंग[जल उठा-उठाकर नहाइये 


पण्डितजी बोले-राम राम! तम जुलाहा, हम ब्राह्मण ! 
दारे लोटेसे नहाकर हम पवित्र हो जारयेगे कि अपवित्र ¦ 


कवीर हसने रगे ओर बोर-"पण्डितजो तुम्हारा यह्‌ गंगा 


जल हमारे रोटेको ही पवित्र नहीं कर सकता तो तमहं कहसे 
पवित्र करेगा ?" 


भाई, जो ईङ्वरक्ृपासे स्वयं चाहता है कि हम बल्धनसे मक्त 
हो, वही बन्धनसे मुक्त हो सकता है । यदि पति-पत्नी दोनों 
मे-से एक यदि तलाक लेना न चाहे तो दुनियाके सब वकी ओर 
सब जज मिलकर भी उन्हें तलाक नहीं दिखा सकते । तब 'मिया- 
बीबी राजोतो क्या करेगा काजौ ? आपको वेधे रहना ही 
पसन्द है तो इसरा कोई मुक्ति कहास देगा 


कः शक्नुयाहिनात्मानं कल्पकोटिश्तेरपि ।५७॥ 
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चाहे करोड-करोड़ कल्प बीत जार, परन्तु जब त॒म स्वयं 
चाहोगे, तव तुम्हं मुक्ति मिर्गी, क्योकि बन्धनकाजो रूप है, 
वह्‌ लोहेको या सोनेकी जंजीरका नहीं है, रस्सीका भी नहीं है । 
अपने मनका ही बन्धन दहै । मनही मायाहै। उसीमे बध रला 
है । आप क्या नहीं छोड सकते ? 

आचायं कहते दहै, *आभो, चूटनेका उपाय करे । यहाँ चार 
बातका नाम ल्याहै। चार साधनोसे चृूटना नहीं हो सकता । 
उसके लिए पाँचवाँ चाहिए । 

न योगेन न सास्थेन कमंणा नो न विद्यया । 
ब्रह्यात्मेकत्वबोधेन मोक्षः सिध्यति नान्यथा ॥५८॥ 

अमृतत्वकी प्राप्ति केसे हो सक्ती? जोमुृत है, जो मघ्ुसे 
ग्रस्त हे, उसको छोडनेको इच्छा होनी चाहिए । जो मरनेवाला है, 
उससे अपनेको अल्ग कर दो 1 बस ! अदृमुत है माया । अभी हम 
आपको सुना्येगे कि जडम चेतनको, का्य॑से कारणको मुक्त करना 
दरूसरो चीज हे । दुर्यसे द्रष्टाको मुक्त करना दूसरी चीज टै 1 दुश्य 
तो दुष्टिका विलास है। वहां बन्धनमात्र इतना हो है कि आप 
दुश्यको सत्य समञ्च रहै हँ । अपनी हो द्ष्टिके विला माने अपनो 
रचनाको सतय ससम रहे है । यही वहां बन्धन है । 

काय-कारणमे बन्ध वास्तविक हो जाता है । जड्-चेतनमे भी 
बन्धनका उतना अस्तित्व हो जाता है, जितना जडका होता है । 
तो यह्‌ देखो, इनका व्यावल्यं माने किससे क्या कटतां है । योगसे 
विक्षेप माने मनको चंचरता कटती है । विविध पदार्थों मनका 
जो क्षेप है, फकना है-खेप भरना दै, वही विक्षेप है। एक बार 
घडेको रपर ल्या, एक बार कपडेको, एक बार अन।जको । 


एसे बारम्बार बो उठाना ओौर उनको फकना, ङादना भौर 
उतारना, मकानपर ढोकर लाना भौर फेंकना विक्षेप है । 
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जब हम योगाभ्यास करेगे तो मनको चंचलता समाप्त हौ 
जायगी । ठीक है, उतनी दैरके लिए मन शान्त ओर प्रसन्न हो 
जायगा । यदि नौकरको आप एक दिन कामसे छुा-मुक्ति दे दं 
तो वह्‌ बहुत खुश होगा । नौकरको विश्राम दो, सिरमं कगानेको 
तेल दो । महीने-आध महीनेमे एक बार उसे सिनेमा देखनेको न 
मिरे तो वह विक्षिप्त होकर कुछ-न-कुछ नुकसान कर देगा । 

यह्‌ मन भी हमारा वैसाहीहै। जैसे नौकरको कह दिया जाय 
किं बेटा, तुम छः षष्टे खूब सो लो, तब काम करना । नौकरको 
सोनेकी चटी भिकेगी ओर जागकर वह्‌ तुम्हारा काम बहुत बदिया 
करेगा । 

योगका व्याव्यं विक्षेप है \ जहां उठे ओर विक्षेप शुरू । 
लोगोको मालूम है यह्‌ बात कि- 

यज्‌ जाग्रतो दू रभुदेति देवं तदु सुप्तस्य तथेवेति ( यजुवद ३४.१ ) 


जब हम सोते है तब तो हमारा मन आकर हमारे पास सो 
जाता है ओर जागते ह तो द्र चरा जाता है। वह्‌ डरता है कि 
यह्‌ हमे तकलीफ देगा, यदि हम इसके पास ररहगे । 

न योगेन- योगम यावद्‌ योग है तावद्‌ विक्षेपकी निवृत्ति 
है । जहां योग छटा कि विक्षेप आया । अज्ञान-निवृ्तिको सामग्री 
नहीं है । मन निरुद् हो जायगा तो अज्ञानको हटानेकी जो सामग्री 
चाहिए, वह उसमे नहीं है । निरुदध मन-अविद्याका निवारण-यान्त्‌ 
सन-असम्प्रज्ञात मन अज्ञानको दूर नहीं कर सकता । समाधिकालमे 
अज्ञानके निवारणकी सामथ्यं नहीं है । 


न सांस्येन-सांख्यसे विवेक करो । गिनती कर ख्या, एक, 
दो, तीन, चार ! कितने तत्तव है ? पञ्चभत, पांच प्राण, पांच 
इन्द्रियां, पञ्च-तन्मात्राएं है । चार अन्तःकरण हैँ । सब गिनतो 
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कर ली। परन्तु यह भी मुक्ति देनेमे समथं नहीं ह । क्यों ? इसमें 
देतके निवारणकौ सामथ्यं नहीं है । 
विवेकं होता टै, वह अपनेको दोमे-से एक दिखाता । दो 
चीज दीख रही है- "यह मेँ हुः मौर "यह्‌ म नहीं हु" सांख्य द्वेत- 
ज्ञान है । जो लोग विवेकको-सांख्यविचारको अद्रेत-ज्ञान समभते 
है, वे जानते नहीं हँ । इसके बारेमे एेसी अनेक बातें सुनायीजा 
सकती हैँ । एक संस्था है, वह्‌ पह प्रतिपादन किया करती थी- 
"यह्‌ जो प्रकृति-पुरुषका विवेक है, उसमे ईरवर भी है । सांख्य- 
कारिका-सांख्यदशनमे भी ईरवर है-एेसा प्रतिपादन करती थो । 
'साख्य-कारिकामे भौ ईश्वर हे पर, वे कारिकाएं भौ लुप्त 
हो गयीःहं। एक महात्मासे बात हई । हमने कहा, (तुम सब 
पोथीमे-से तो सिद्ध कर रहैहो, कि सांख्पमे यह सब कुछ है ! 
परन्तु तुम अनुभवमे तो बताओ कि एक दृह्य है, एक उसका द्रष्टा 
है 1' अब ईरवर दुदय-कोटिमे आगया, तब तो जड है ओर द्रष्टा- 
कोटिमे जाया तो अपनाआपाहै। तीसरी कोटि सांख्यमें कहां है 
कि दर्य-द्रष्टासे अलग होकर वह्‌ ईङवर रहेगा ? जब सांख्यके 
अनुभवमं तीसरी कोटि-वस्तू-तृतीय पदाथं सिद्ध है ही नहीं, तो 
उसको मान्यता केसी ? असलम सांख्य होता है, जडमें चेतनता 
मिश्रित हो गयी है, वहसे अलग करके उसे पृथक्‌ कर लेना । 
सास्य द्वेतवाद होनेसे आपको सांख्ये मुक्ति नहीं मिरी । 
आपको एक बात सुना द । यदि ईश्वर मुक्त है तो वहु योग- 
जवस्थामे ही मुक्त है ओर व्यवहार-अवस्थामें बद्ध है तो वह ईरवर 
हो नही होगा । यदि ईवर विवेको है मौर समभता है कि धै 
जड्से जुदा हँ तो ठीक है, हम उसके विवेकका आदर करते है, 
परन्तु वहू परणं है कि नही , यह बताइये । जो अपनेको किसीसे 
जुदा समक्षगा, वह पूणं कहसि होगा ? 
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भच्छा, तो आओ, कंसे मुक्ति बनावे ? एेसे-एेसे कमं करेगे कि 
मुक्ति बन जायगी । स्वगं होगा वैकुण्ठ होगा तो मुक्ति बनेगौ । ठक 
है गुरु ! परन्तु आप यह्‌ तो बतादये कि क्से मुक्ति गदी जायगी 
पकोयी जायगी, पीटी जायगी । ठीक है चाह हथौडेसे पीटकर या 
गङाकर मुक्ति बनाञ ! निमाणको ्रक्रियामें मुक्ति आजायगी । 
नित्य कैसे होगी ? जो मुक्ति योगसे प्राप्त होगो वह्‌ विक्षेप-दशामें भंग 
हो जायगी ओर जो मुक्ति सांख्यसे प्राप्त होगी उसमे इईइ्वर पूणं 
नहीं होगा । जो मुक्ति कमंसे बनेग वहं कालम मिट जायगी । 


 सांख्यमें मुक्ति अधूरी है, कर्मे बनी मुक्ति कालम बिगड़ जायगी 
ओर योगसे बनी मुक्ति भी विक्षेपके कारण बीच-नीचमें बिगडती 
रहेगी । अच्छा जी, तब विद्यासे मुक्त मिले ! विद्ययैव लोकः । 
उपनिषद्मे 'विद्या' शनब्दका प्रयोग है- क्षत्रविद्या", नक्षत्रविद्या । 


विद्यां च अविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । ( ईङश० ११) 


ईशोपनिषदमे विद्या छो । विद्या माने अपने इष्टदेव परमेरवर- 
को जान लिया ओर जानकर अपनी वृत्तिको तदाकार कर 
{लिया । योगसे अपनी वृत्तिका निरोध है, विद्या माते उपासना- 
मे वृत्तिकी तदाकारता है। कमंमे वस्तुको उत्पद्यता है, भर 
साख्यमे विविक्तता है । 

जब तदाकार वृत्ति करके बे किं अब मुक्त हो गये ! हमारे 
दारा की हई तदाकार वृत्ति मुक्ति देनेमें समर्थं नहीं है ' असलमं 
सुक्ति माने छुटकारा । यदि यहं खटकारा शतंसे हआ कि इतने 
समयके लिए तुम छट गये तो असली दटकारा कहँ हुआ ? पेरोल ` 
पर छोड देते है तो क्या जेकखानेसे मुक्ति हो गयी ! योगकी मुक्ति 
ठेसी है जेसे कोई पेरोरुपर छूट गया । ू 


सख्यम केसी मुक्ति है ? "चोर यह है सै नही हं!” दसरेको 
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त॒म "चोरः देखते हो तो वह्‌ भी एक दिन तुम्हें "चोर" सिद्ध करके 
रहेगा । जहां बहुत उम्मीदवार होते ह वहां हरेक यही खयर 
करताहैकि भै राजा बन्‌गा,। शान्तिद? दोहौोतोभीन 
होगी । फिर बाँटना पडेगा, एक दिन तुम राजा, एक दिन वह 
राजा, एेसे राजा क्या राजा होगे ? 


कोई कोई कहते है, हम कमंसे मुक्ति बनायेगे › नही, बनायेगे 
तो बिगड़ जायगी । तदाकार तब मुक्ति? नहीं | मुक्तिका उपाय 
एक रहै- “मानि मानि बन्धनम आयो ।' तुमने बहुत सी चीजें 
विना देखे, बिना समञ्े, अपनेको बन्धनमे मान लिया है। उसकी 
गिनती कहांतक गिनाई जाय ? इपीक्िए महात्मा लोग जंगल 
पेडके नीचे पहर एकान्तमे रहकर इसका वणन करते थे । 


आपका जो नाम रहै, वह्‌ अपने साथलक्ेकरपैदाहुण्ये कि 
पोठे रखा गयाथा? पीछेरखा गया था। यह्‌ नाम आपका 
माना हआ है ! यह्‌ कुल, यह्‌ जाति, मां-बाप, भाई, सब अपने 
मनके माने हए हं । सबसे प्रदयक्ष उदाहरण-गृहस्थोंके बोचमें 
कहनेमे थोडा संकोच हौ रहा है । एक ज्डकी कहां पैदा हुई ? 
एक लडका कहां पदा हुआ मालृम नहीं ! दोनों इकट्‌ढे हृए- चाहे 
रजिस्टर हौ गयी ! सरकारके रजिस्टरमें छिखा गया कि "यह पति' 
ओर “यह्‌ पलनी", इसीका नाम अध्यारोप है । तलाक हृ तो 
अपवाद हौ गया । पतित्व-पत्नीत्वका अध्यारोप । गाँवकरे रोग 
इकटठे हुए, मोजसे मिठाई खायी गयी, पण्डितोने आपसमे विव. हके 
मन्त्र पद्ल्यि। वहतो एेसाहोहै। अहं पतिः त्वं पत्ती- मै 
पति हू, तुम पल्नो हो ! ज्राह्मण लोग आपसमे बोरते है । केकिन 
मन केसा फसता है, यह्‌ आप देखिए । इस अध्यारोपमे बिलकरुख 
होश-हवारमे हमारे देखते-देखते दोके बीचमे गांठ जोडी गयी ॥ 
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क कामा 
1 िायगाय्यायकके ए 


परन्तु गांठ जोडी गयी कषडमे ओर जुड गयी दिलमे । इसीको 
अध्यारोप-सिद्ध न्त बोर्ते है । इसीसे संन्यास भीदहो सकता हे 
इसमे । यदि यह व्याह किया हुआ न होता तो संन्यासको सिद 


ही न होती । 


यदि जन्मसे हौ पति-पत्नी जुडवां पैदा होते तो शरीर रहते 
संन्यास धमं नहीं हो सकता था । चूकि अलग-अलग पेदा होते है, 
इसलिए वे अलग-अलगसे जुडते है, वे अलग-अलगसे जोड जाते 
है । धमकी रीतिसे संन्यास भी होता है । इसमे गाली देनेकी कोद 
बात भी नहीं है । कहां तक गिनायं ? अच्छा, जपि देखिए, आपमे-से 
किसे पापको देखा है ? कहाँ रहता है ? कितना लम्बा पाप 
कितना कुम्बा पुण्य ? एक वित्ता, दो बित्ता १ एक्‌ हाथ, दो 
हाथ ? एक गज, दो गज ! एक फुट, दो फुट । लम्बाई चौडाई 
बताइये पाप-पुण्यकी ? अच्छा, कितनी देरतक रहते हँ ? कही 
पाप-पुण्य हो जाता है, कहीं पुष्य पाप हो जाता है । यह आपको 
मालृम है कि नहीं ? हजार प्रसंग एेसे बता सकते है । ये तो उलट 
जाति है । बताद्ये, नरक-स्वरगं देखा है किसीने ? इसको अध्यारोर 
सिद्धान्त बोलते है । नरक-स्वर्भ, घमं-अधरम, जन्म्‌-मरणका अध्या- 
रोप । अच्छा बताइए, किसीने अपनी मौत देखी हं ! अरे, 'मानि- 
मानि बन्धनमे आयो }' दु रेके शरीरको चेतनाहीन देखते ह भोर 
बोलते है, मर गया ? कौन मर गया ! बिजली कि बल्ब ? प्यूज 
हीतोउडान? 

हमे याद है, भोरे बाबाजी मर गय । अन॒पशहरमे वे बडे 
विद्वान्‌ थे। “परमहंस-विवेक-मणिमाला , ब्रह्म्‌ शंकरानन्दी 
टीका, वेदान्त-छन्दावली, भौर श्रुति, बडे-बडे ग्रन्थोका उन्होने 
प्रणयन ओर अनुवाद किया था, बड़ महात्मा ये। मर गये तब मेने 
उडिया बाबाजौसे पू्ठा-ये मुक्त हो गये ? वे बहूत हसे ओर बोे- 
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“जो बद्ध है वह्‌ मुक्त नहीं होता ओर जो मुक्त है वह्‌ कभी बद्ध 
नहीं होता । ` आत्मा नित्य मुक्त दहै। वहुनकभीब्द्धथानरहैन 
होगा । सारी पराधीनता मोरु री हू है।' 


क्या आपने कभी अपनेको देखा भी है ? लोग कहते है, 'हां 
महाराज, यह हमारे हाथ-पेर, घुटने-टखने !' नारायण नारायण ! 
यदि आपने अपनेको नहीं देखा, ओर अपनेको परिछिन्न नहीं 
माना- किसने अपने आत्माको देखकर उसे एक कतरेके रूपमे 
एक ट्कडेके रूपमे -कटे-पिटे रूपमे देखा है ? कौन है जिसने 
अपने आत्माका फोटो लिया है ? टो -भौ. पर अपने भात्माको देखा 
है? सिनेमामे देखा दै ? अरे महाराज ! एेसा मूरख बनाते हैं 
लोग । हम जब सोलह्‌-सत्रहु वषंके थे, तब एक पत्रिका इलाहा- 
बादसे निकलती थी । 'पररोक' उसका नाम था । उसमे प्रेतात्मा- 
के फोटो छपा करते थे कि अमुक आदमी शीशेमे बन्द कर दिया 
गया 1 वह मरा तब उसे सन्द्कसे निकारा तो वह्‌ प्रेतात्मा 
निकला । उसका फीटो अखनारमे छपा । 


` आत्मा आपके सामने भो नहीं आता । साक्षीभास्य भी नहीं 
होता । तब ? तब अपने केसे माना कि मँ परिच्छिन्न हँ ? बिना 
समञ्चं जाने ? आपने कंसे जाना किमे जन्मने-मरनेवाला हं ? 
जाने-आनेवाला हूं ? आपने मपनेको कंसे सुखी-दुःखी, धर्मी-अधरमीं 
माना ? सुख-दुःख तो देखे नहीं । ये सब ॒ तो लाति-जाति, देश- 
५. ओर मजहब-मजहबके कानून हँ ! यह अध्या- 
प€। 


जब अपनो ब्रह्मताका बोध होता है तब अपवाद होता दै। 
यह व , हे-टे, मे-भेको बात नहीं है । मजहबी होकर प्रहाज्ञान 
र होता है । भापके ग्यवहारमे भरे मजहनो ज्ञान रहै, आप 
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दादी रखिए चाहे चोटी ! उसमे आप स्वतन्त्र है ॥ आप जनेऊ: 
रखिये चाहे मत रखिये। आप मन्दिरमे पूजा कोजिये चाहे मत 
कीजिये 1 जेसी आपकी रिवाज हो, वैसा कीजिये । यह्‌ कोई बात 
नहीं है । जो सनातनी हो, वहु मन्दिरमे पूजा करने जाय । आयं- 
समाजौ हो तो मन्दिरमे पूजा करने न जाय । मुसलमान हो तो 
ब॒तपरस्त न हो, हिन्दु हो तो हो ! इसमें हमे कोई आपत्ति नहीं 
है। उसकी बात हमे नहीं करनी है । हमे तो ब्रह्मात्मेक्यकी बात. 
करनी है) | 
ब्रह्मोत्मेक्यबोधेन मोक्षः सिद्धयति नान्यथा ॥*५८॥ 


जब आप अपने आत्माको अद्वितीय जानेगे तब मोभ्की सिद्धि 
होगी । उसके पहले दसरा कोई साक्षात्‌ साधन दे नहीं सकता हे ' 
मोक्षके परम्परा साधन तो सब हं । 


एक सज्जन हमारे बचपनके मित्रये। वे डइमरांवके राजा- 
साहबके पास रहते थे । बहुत बुद्धिमान्‌ ओर पठे-लिखे थे। जब 
मे साधुओके पास आने-जाने लगा तो उन्होने कहा, “पण्डितजी. 
पुनर्जन्म तो होता ही नहीं ! कोन-सी चीज है जिसका पुनजंन्म 
होता है?" मै बताऊ ओरवे काटते जायं! हम परस्पर एक 
दूसरेको काटते जायं ! वर्षोतकं हमारी बातचीत उषी ढंगकी ` 
चलती रही । मै तो पुनजंन्म माननेवाका, वे काटनेवाङे । 
नादमें मीताप्रेसमे गया ॥ उसके बाद फिर गथा तो दशंनको आये ¦ ` 


मैने उन कहा, आप काटो पूनजंन्मको !' | 

वे बोडे--'बाबाजी ! आपकी बुद्धि बढानेके किए में काटता 
थां ।' वैसे तो वे मेरे शिष्य थे, परन्तु उमरमे मुभसे बडेथे। वे 
बोऊे--“भ उपदेश दे नहीं सकता धा, तो काटता गया। अबतो 
महाराज, भाप भी जानते.है किं अध्यारोप-अपवाद कंसे होता 
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है ओर भौ जानताहुं, इसलिए अब न काटनेकी जरूरतहै न 
समथंनकी ।' 


जो पुनजंन्मको मानते है, उनकी बड़ी-बड़ी उन्नति उस 
मान्यताके दारा कोजा सकतीहै। शरीरसे अरग है आत्मा । 
अतः आत्माको पाप-पुण्यका फल नहीं मिरता है । मोक्ष नाप्की 
चीज दूसरी है। वह्‌ जन्म-मरण, लोक~लोकोत्तर, स्वगे-नरकसे 
जदा है । वह समाधि-विक्षेप, इष्टदेवकी प्राप्तिसे न्यारी वस्तु है। 
बरहाकी एकताका बोघ माने अबोधसे बन्धन ओर बोधसे मोक्ष ! 
परन्तु किस अबोध या किस अज्ञानसे बन्धन, किस बोधसे मोक्ष ? 
यह मत सुनके आना गांवसे कि बन्धन ब्रहम ओर आलत्माकी एकता. 
के अनज्ञानसे होता है। अज्ञान माने खास तरहका अज्ञान । ब्रह्य 
मोर आत्मको एकताके ज्ञानसे मोक्ष होनेमे क्या मोक्ष ज्ञानमें 
पेदा होता है ? नहीं । अन्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर उसका जो 
स्वयंप्रकाश अधिष्ठान आत्मा है, वह्‌ मोक्षस्वरूप है । 


अन्यथा न सिद्धचति-तुम जो यह्‌ सोचते हो कि "आट- ज्ञान" 
से मोक्ष हो जायगा, यह “आत्मन्ञान' दूसरी चीज है । ` ईङवरको 
जाना यह्‌ ईश्वरज्ञान' हुआ । दोनोकी ब्रह्मरूपसे एकता यह्‌ 
दूसरो चीज है । “आत्मन्ञान'से आप आत्माके साक्षी हो जामोगे । 
लिख खो इस बातको । आत्मज्ञान आपको असंग साक्षी बनाके 
छोड देगा । ईर्वरज्ञान भापको. भक्त बनावेगा । भापको सायुज्य 
की प्राप्ति हौ जायगी । आत्मा ओर ईदवरमे जो अखण्ड चेतन 
स्वरूप ब्रह्म है, उसके ज्ञानसे असंगका भौ संग नहीं करना । 
असंगका भ अंग होता है। तो अन्यथा न सिद्धति । उत्तराद्ध॑की 
श्रुति है-( शवेताङ्व ° ६.१५ ] | 


` तमेव विदित्वाऽतिमृत्यमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 1. . `. 
१५२ । ( विवेकः कीजिये 


तंत्तिरीय आरण्यक ( १०.१० ) का वचन .है- 
न कमंणा न धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः ॥ 
बरह्यात्मेक्यबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा ॥५८॥ 
वीणाया शूपसौन्दयं तन्त्रीवादनसौष्ठवम्‌ । 
प्रजारञ्जनमात्रं तत्त॒ सास्नाज्याय कलपते ॥५९॥ 


अब दृष्टान्त देकर चुटका-कहानी सुनाते है । हम एक कहानो- 
को सौ तरहसे गढके सुना सकते है । उससे तत्तवका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। वह्‌ तो मनोरञ्जन है। जिन लोगोँकी बुद्धि गम्भीर 
दानिक तत्त्वम प्रवेद नहीं पाती, उनके किए अनुकूर दृष्टान्त ग्‌ 
लिये जाते है । दुष्टान्त प्रमाण नहीं होते। डाक्टर, वकोल, वै 
अपने जीवनमे जैसे अनुभव होते है, उनका संग्रह्‌ कर ठेते हे। 
उनकी होती है स्मृति । स्मृति-्रमाण कि--अमुक रोगी एेसा ही 
था । अमुक दवा उसे दी थी । उससे वह अच्छा हो गया था॥ 


दष्टान्त-प्रमाण सबसे कमजोर है । उससे प्रबल है अनुभवः 
जन्य, स्मृतिजन्य प्रमाण ' वह भी लौकिक 1 परन्तु ऋषियोको 
स्मृति एक॒ जन्मको नहीं होती, जन्म-जन्मके सनुभवकी होती है, 
लोक-परलोककी होती है । 


अर्थं, मोग ओर कमंकौ स्मृति लौकिक होती है । धमकी स्मृति 
लोक-परलोक दोनोका समन्वय करतेवाी होती हैँ । इसलिए जब 
बलाबलका विचार करते है, तब सब प्रमाणोमे निब॑ल-समभाने- 
को प्रक्रियामे चटकररे-होते है । कहानिर्या.कथाए्‌ चाहे पौराणिक 
हों चाहे आधुनिक ! अपने मनसे उन्हे ढाल लिया जाता हे । 


स्मृति अनुभवसे पैदा होती है । इसलिए अन्य प्रमाणोसे वहं 
प्रषल होती है । स्मृति्रमाण रौकिक-पारलोकिकं अनुभवमे काम 
देती है । परन्तु जहा परमात्माका कन करता होता है, वह 
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पोरुषेय अनुभवजन्य स्मृति काम नहीं देती । वंह तो पुरुषकीं अपनी 
स्थिति, परिस्थिति ओर वासनाके अनुसार होगी या अनुमाने 
होगी । उसने एक अनुभूति एक संस्कार प्राप्त किया है, इससे उसे 
स्मृति हो रही है । ्‌ 

स्मृति ओर संस्कारे विनिमुक्तजो अपौरुषेय है, वह्‌ स्मृति- 
प्रमाण है) तो चुटक्रुरेकी अपेक्षा वेद्य, डाक्टर, वकील, प्रोफेप्तर 
ओर बड -बूटोका अनुभव ज्यादा प्रमाण रहै । उनके अनुभवकी 
उपेक्षा ऋषियोका-परन्तु ऋषियोके अनुभवमे भी रभ, प्रमाद, 
विप्रलिप्पषा, करणापाटव हौ सकता है, क्योकि सम्भव है, उनको 
बुद्धिने ठीकनठोक ग्रहण न कियाहो, ग्रहण करनेमे कोई भूरहो 
गयी हो । शायद कोर ऋषिक रूपमे ठगना हौ चाहता हो ! वह्‌ 
सच्चा षिन हो भौर उसके अन्तःकरणने विषयको टठीक-ठटीक 
ग्रहण न किया हो । इसलिए पौरुषेय अनुभवजन्य जो स्मृति है, 
उसकी अपेक्षा अपौरुषेय ज्ञानस्वरूप जो श्चति है, वह्‌ परम 
प्रमाण दहे। 


श्रुति-ज्ञानका स्वरूप क्याहै? वहु यहदहैकिज्ञान दो चीज 
नहीं गढता । सच्चा ज्ञान लोकिक ज्ञान, स्म॒ति-ज्ञान, चुटकुलेकाः 
ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान-सबमं एकको बनाता है ज्ञाता ओर 
एकको.बनाता है ज्ञेय । जो परमा्थं- सच्चा ज्ञान है, वह ज्ञाता- 
पनेका अभिमान पेदा नहीं करता । वह्‌ जाननेवालेको ज्ञानी नहीं 
बनाता ओर विषयको ज्ञेय नहीं बनता । तब सच्चा ज्ञान होता 
है 1 इस-इस' को जाना है । यदि जाना हृञा पदाथ अलग-अलग 
हो गया तब भौ सच्चा ज्ञान नहीं हुमा । तो सच्चा ज्ञान पूणं है, 
इसलिए बात यह्‌ है कि ये दुनियादारीकी चीजें ह न ! 


वोणाया खूपसोन्दयं तन्त्रीवादनसोष्ठवम्‌ । 
भजारञ्जनमात्र तन्न साम्राज्याय कल्पते ॥५१॥ ` 
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हजार र्पर्योकी, काखों रुपयोंको वीणा बनती ह । उसपर 
ही रा-मोती-रत्नोके बेलबटे रुंगवाये जाते है । उसका रूप-सौन्दयं 
विचित्र है । बजानेवाले ेसा बदहिया अभ्यास कर छेते हे ! हमने 
तो वीणा ओर सितार भी सुनी है । वह्‌ हाथकी कला हं ! उंगली 
कसे छकर चलती है ! दूना पता ही नहीं चलता ह । आवाजमं 
वह॒ सौन्दयं वह सौष्ठव आजाता ह ! कहते है किये सम्राट्‌ हो 
जा्येगे । क्यों ? इनके पास इतनी बढ्िया वीणा ह्‌ ! इतना अच्छ 
संगीत है । परन्तु, नहीं होगे सम्राट्‌ । श्रजारञ्जनमात्रः' माने 
द्सरोको खुश कर सक्ते हं । 


वीणापर कौन-सी राग-रागिनी बजायी जाय ? यह भेरवी, 
घनाक्षरी, केदारा है, यह आश्ावरी ह । बजागो 1 सुननेवाला 
दयम उठे । समाधिस्थ हो जाय । बड़ा आनन्द आया । परन्तु न 
बजानेवाला सम्राट्‌ होगा न सुननेवाला-- 


वाग्वैरवरी शब्दक्षरी शाख्रव्याख्यानकोरालम्‌ । 
वैदुष्यं विदुषां तद्ूक्छये न नु मुक्तये ॥६०॥ 


ठेसे 101५ मे व्याख्यान देते है । टोन" के किए स्वन्‌" शब्द है । 
ठेसी तबलेकी थाप पडती हं न !. एक एक अरग-अल्ग मालूम 
पड़ती हे-तान्‌ धिना धिन्‌ पिन्‌ । वाग्वेखरो माने जीभमे-से एक-एक 
शब्द बिरकर खुला, नपा-तुका ! किस रप्तारसे बोका जाय, किस 
गस बोला जाय । कई व्यास्यानदाता सुननेवालेको सोचनेका 
मौका नहीं देते। बोलते जाय बोरुते जायं । उसको म्‌च्छित कर 
देते । हम लोग सब विद्या जानते है । हम विषयको न जानते 
हों ओर सभा मं कोई फरमाईइश कर दे तो एेसी भाषामं बोले किं 
सुननेवारेकी सममे कछ नहीं आयेगा ओर. खब तारीफ करेगा 


कि बहुत बदिया । वाहं बाहं वाहं ॥ 
विवेक कीजिये । [ १५५ 


वाग्वेखरो शब्दक्षरी--शब्दोंको क्षडी लग गयी । मानों फलो- 
को भड़ी कग गयी । पूलभड़ो आपने देखी होगी । वही है 'शब्द- 
भरो ।' 


(शास्त्रव्यास्यानकोशलम्‌'- एक राब्दका एेसा-एेसा व्याख्यान 
करे । मे काशीमे गया था पिछली बार तो मेने पण्डितोंका शास्त्रं 
करवाया । वहां एेसी रवाज हे। सब विद्यार्थी आये ! पण्डित 
आये । उनको दक्षिणा देते है । मेने विषय रखा था-'वाक्या्थ- 
निरूपण-कोरालम्‌ ।' किसी भी वाक्यका अ्थं-निरूपण करनेमें केसी 
कुशलता होनी चाहिए ? उदाह्रणके साथ उसे सामने रखा जाय 
ओर उसका निरूपण किया जाय । 


'वाषयाथनिरूपण-कोश्लम्‌'- संस्कृतमे परचा छपा था उसमे 
यही शब्द छपा था । एेसा-एेसा निरूपण करते है ! पहर तो पद 
क्या होता हे, वाक्य क्या होता है, उसीपर शास्त्राथं ह॒भा । फिर 
उसका वाक्याथं केसा होता है । अक्षरसे पद, पदसे वाक्य बनते 
हँ । वाक्यम कोई एक थं होना चाहिए । वाक्यम दो अथं हो 
जाय तो वाक्य बिगड़ जाय । किस कुशलतासे उसका निरूपण 
करना चाहिए । एक ग्रन्थ, "पद-वाक्य-रत्नाकरः है, दूसरा “वाक्य- 
पदीय' है । वाक्यके सम्बन्धमें क बडे-बडे शास्त्र है । पण्डित तो 


बड़े भारी हं। एक वाक्यके बीस अथं बता दे, सौ अथं बता दं । 
जापको नमूनेके लिए बता देता हैं! 


सब कर मत खग नायक एहा। 
करोम राम पद पंकज नेहा ॥ 


एक आदमीने इसपर सवा लाख अथं छिखां है। वह छपा भी 


था । जबल्पु रमं हमारे एक मित्र है ! व्यौहार राजेन्द्र सिह ! उनके 
पास वह्‌ क्ल हे । भापको अथं तावे? 
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खगनायक माने गरुड । हि गरुड ! सबका मत यही है ।' यह्‌ 
तो उसका सीधा अथं हुञा । भब उल्टा अथं देखो- 


सबक रमत खगनायक एहा ॥ 


बगुकेसे केकर गरुडतक सब इसीमे रमते है । 

करीअ राम पद नेहा | 

"सब कर मत ख ।' माने सबका मत शून्य है । 

"गना इक एहा"- यही एक गिनने कायक है । 

"सब कर मत खग ।' माने चिडिया । सब ना एक एहा- सब 
मत तालो बजायी मौर उड गये यहीषएक एेसामतदहै जो 
उडता नहीं है । 

सब कर मत ।' माने सब काम मत कर । 'खगना एक एहा ॥ 
यही एक कर । क्या ? "करी रामपद पंकज नेहा ।* रामके 
चरणो प्रेम करना । इसका नाम हैं मनोरंजन ! गाना, नाचना, 
बजाना आनन्ददायक है । आप ठुमरो सून रीजिए, दादरा सुन 
लो जिए 1 

वाग्वैखरी शब्दक्षरी शास्त्रव्याख्यानकोशलम्‌ । 
वैदुष्यं विदुषां तद्भुक्तये न॒ तु मुक्तये ॥ 
बडे-बडे पण्डित | दो-दो स्पयोमे व्यवस्था बदल देनेवाङे ! अब 
दस-बीस रुपयेमे बदलते होगे । बडे पण्डित, परन्तु, दोनों “एकाद्रीः 
-आजहै कि कल है ? इधरसे रुपया मिका तो आज कर दिया, 
उधरसे रुपया मिला तो कल कर दिया ! पण्डिताईसे काम नहीं 
चलता ! इससे भोगकी सिद्धि होती है, मोक्षकी नहो । 

जिसके हृदयमें सच्ची कुगन नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, जो 
ईमानदारीसे इस रास्तेपर चङ्ना नहीं चाहता है, उसके किए तो 
कुछ तहीं है । कः 
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आत्मज्ञानके महतत्वके प्रसंगमे यह्‌ बात कही गयी कि जो बात 
ज्ञानसे मिलती है, होती है या जानी जाती, वही बात यदि 
योगसे, कमंसे, साख्यविद्यासे जानी जातीहो तो ज्ञानका कोई 
महत्व नहो रहा । किसी भी वस्तुका महत्व होता हं तो वह्‌ तब 
जब वह्‌ अनन्य-साधारण हो ! द्‌सरे किसी साधनसे वह सिद्ध ही 
न होती हो! गुरुका महत्व भौ तभी होता हे जव शिष्य यह्‌ 
समफ़ताहै कि यह ज्ञान दसरे किसीसे इनके सिवाय नहीं मिल 
सकता 1 जबतक उसके खयालमे यह्‌ रहता हे कि यह्‌ ज्ञान हम 
कहीसे भी, किसीसे भी प्राप्त कर सकते हु, तबतक गुरुका अनन्य- 
साधारण महर्व नहीं होता । नेसे साधनम भी यह्‌ मालृम 
पडता हे कि यह्‌ योगसे मी, सांख्यसे भी मिल जायगा, तबरतक 
ज्ञानक मर्हिमा ठीक_टीक सममे नहीं आती । योगसे समाधि 
मिती हे, यह ठीक हे, परन्तु समाधि तो प्रपंचकी एक अभान 
अवस्था हं ओर वह व्यवहारमें नहीं रह सकती , योगसे समाधि- 


कार्म आप ब्रह्य हो भ जायेगे, तो विक्षेपकालमे आपकी ब्रह्मता 
बाधित हो जायगी । 


यदि साख्यके द्वारा आप विवेक कर भी लगे, कि प्रकृतिसे 
प्रकृति, विकृतिसे विकृति, कारणस. कायं ओर कायंसे कारण, 
कायं-कारणसे ओर कासे मेँ पृथक्‌ असंग हूं, तब मी आप पूणं 
नहीं होगे, कयोकि आघा तो प्राकृत ह ओर आधा आप है, प्रकृति 
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बहिद॑शमे हं । देशका विभाग बना रहेगा । यदि आपमें सांख्यका 
विवेक होगा तो वह्‌ विवेक तो होगा स्वरूपका, परन्तु पूणता नहीं 
होगी । योगसे समाधि तो लगेगी, परन्तु विक्षेप-कालमे भी ब्रह्यहौ 
हे, यह्‌ बोघ नहीं होगा । 


कमंसे स्वर्गके समान दशमे, कालम, वस्तु-विशेषके रूपमे . 
आपके कमेका फल मिल सकता है, परन्तु वह॒ अविनङइवर नहीं हो 
सकता । विद्याके द्वारा आप किसीको जानकर उसकी उपासना 
कर सकते हँ, तन्मय हो सकते ह, परन्तु वह॒ विद्या वही है जिसकी 
उपनिषदे देवप्रापक-विद्या कहा गया है-- कमणा पितुलोकःविद्यया 
देवलोकः (बरदारण्यक उपनिषद्‌ १.५.१६) । ब्रह्यात्ेक्यत्व-वोधसे 
जो वस्तु मिलती है वहं ओर किसी भी उपायसे नहीं मिरती 
है । यहा तक कि अनन्य-मह्वका ज्ञान नहीं होगा क्योकि यह्‌ बात 
इसके सिवा दूसरी किसी वस्तुसे मिरुती ही नहीं हं । (पंचायत- 
चतुराई" दूसरी चीज हे, समन्वय-समुच्चय दूसरो चीज हे, संवेदन 
दूसरी चीज ह । वे सब सामाजिक व्यवहार है । 


केवल आत्मज्ञान होगा तो आप द्रष्टा हं ओर केवर ईर्वर- 
ज्ञान होगा तो आप भक्त है । ईस्वरमे-से नियत्तृत्व आदिका निषेध 
करके ओर असंग साक्षोमे-से परिच्छिन्नता आदिका निषेध करके 
जब केवल चिन्मात्र-दृक्‌मात्रमे एकताका अनुभव होगा तब मालूम 
पडेगा कि मोक्ष तो अपना स्वरूप ह, स्वतःसिद्ध है । न बन्धन 
होता है न मोक्ष । बन्धन है ही नही ओर मोक्षहैहीहै। ज्ञानः 
अज्ञान, विक्षेप, अविवेक-कालमे भी हे । 


“न योगेन" माने विक्षेपमे मी, न सांख्येन माने अविवेककालमें 
भी; न कमंणा माने कम॑काल, कमंफलकाल ओर न कमंकारु, न 
 कमफलकालमें भी- सब समय मोक्ष है । न विद्या है, त देवता हैः 
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न उपासना, वह्‌ भी मोक्ष है । मोक्षः सिद्धयति नान्यथा-अन्यथा 
मोक्षको सिद्धि नहीं होती । 


किसीके पास सुन्दर वीणा है । एेसी सुन्दर जो लाखों रुपयामें 
बनी है । खन बढ्या बजाना भी आता हे । उससे दुसरे रोग खब 
प्रसन्न होगे ` आप जनरंजन कर सकेगे; मनोरंजन कर सकेगे । 
दुःखभंजन भी कर ॒सकेगे । ठकेकिन वीणा बढ्या होने-बजानेसे 
कोद साम्राज्य नहीं मिक सकता, वहु व्यक्ति सम्राट्‌ नहींहो 
सकता । सास्राज्य-प्राप्षिका साधन वीणावादन नहीं हो सकता । 


कोड्‌ बड़े भारो विद्वान्‌ ह, अच्छा व्याख्यान देते ह, ठीक है । 
वीणा तो बाहरी चोज है। उससे बाहरी साम्राज्य भी नहीं मिल 


सकता, परन्तु जो-शास्त्र है, शास्तरनेपुण्य है, उससे तो मिल 
सकता? ना। 


वाग्वेखरी-ऊची आवाजमें स्पष्टं स्पष्टं बोलते हैँ । देहाती 
रोग मुहफट होति ही ह । एेसा देखनेमे आता है कि जिनके पास 
कुछ होता है, किसी पदको मर्यादा या ओहदेपर होते है, किसीके 
पास पैसा ज्यादा होता है तो चाहै जिस किसीको, चाहे जो कुछ 
कडवा बोल.दे । वे कडवा बोरुना अपना जन्मसिद्ध अधिकार 
मानते हँ । हम हर बातकी चापलृसी थोडे ही करते है कि आप 
बडे ह तो कड़वा बोलियि ! कोई सत्य बोरे ओर यथा्थके मनुरूप 
बोल, फिर भी यदि उसके बोलनेमे रस न हो,- सत्‌ चित्‌ तोदहै 
परन्तु आनन्द नहीं है । वाणीमे, चल्नेमे, करनेमे भी सत्‌-चित्‌- 
आनन्द होना चाहिए । बडी अदभुत बात हे। हमको महात्माओने 
सिखाया ह । 


वतन रखते, समय यदि खट" से आवाज हो गयी तो महा- 
त्माओंने हमसे कहा, अरे, इसे चोट रग गयी !' बर्तन मांजनेमे 
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यदि खरोच पड गयी तो डँटभीपडीटहै। हमने बतंन भी माजा 
है । स्वामी योगानन्दजीके पास जाकर वतन भी मांजते थे । बतंन 
पूजाका हो या उनका खाया हुआ हो, परन्तु खरोच पड गयी तो 
जरूर ङ्तिथे कि तुम्हारा शरीर छिल जाय-चोट ल्ग जाय 
तो केषा ल्गेणा? 


सिफं ञचे स्वरमे बोलना, बहिया भाषामें शब्दोकी कंडी लगा 
देना, तरह्‌-तरहसे शास्त्रके व्याख्यानका कौशल दिखाना, यह्‌ 
जाद्गरी है । वेदुष्यं विदुषां चापिः-पण्डिताईतो बडे काम 
आयेगी । जेसे मिर्जापुरी पहर्वान अपनी मछ एेन्ते दैन, एेसे 
पण्डित खोग भी मछ एते हँ जब शास्त्राथं करने कगते ह । हमने 
वर्षोतक देा है । वे मस्ते जाते हँ, ओर बहस करते जाते है । 
घुटनेके बल खड़ेहो जातेहं ओर तब र्गताहैकि मारपीट 
होगी । है बडे विद्रान्‌--विदष्यं विदुषां चापि ॥ 


एक बात सच्ची है या जटी, यह्‌ तो नहो जानते, क्योकि 
हमारी बृद्धि हजार-बारहं सौ वषं परेको बात सोच नहीं सकती । 
सुनी-सुनायी बात है । सुनते है, कणंवास गंगाजोके पास है । वह्‌ 
तो हमारा देखा हभ है । अबमभीदहै। बताते हं कि एक दिन 
दत्तात्रेय ओर शंकराचायं दोनों मिक गये कणंवासक्षेत्रमे, गंगाजोके 
किनारे । भोजनक समय दोनों भिक्षा करने गये गांवमे । दत्ता- 
त्रेयजीको तो बाजरे.बेभफरकी रोटी मिखो-रूखी-सूखी ओर शंकरा- 
चार्यको मिला लडड्‌-हलभा, पूरी ! जब दोनों गंगा-किनारे इकट्‌ठे 
ए भोजन करनेके लिए, तो दत्तात्रेयजी बोले, क्यों भाई शंकर ! 
दत्तात्रेय तो बडे हैँ न, सिद्ध आचाय! (क्यों शंकर !' 


हां महाराज ॥ 

क्या गुण दिखाया है गांवमे कि तुम्हे लड्ड-पूरी मिले ह ?' 
विवेक कीजिये | [ १६१ 
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ना भाई, हमने तो कोई गुण नहीं दिखाया है [7 

कुछ तो जरूर दिखाया होगा ! च्छा, क्या करते थे तुम ?" 

“मे सोन्दयं-लहरीके इरोकोकी रचना करते हुए, गुनगुनाते 
हए“ बहुत उत्तम रचना है सोौन्दय-लह्री | 


'बस बस ! किसी पण्डितने सुन ल्या होगाकि बडे भारी 
पण्डित है | तब लड्ड-पुरी-हटुभआ मिका हे । यह्‌ भिक्षा फश््कडीकी 
नहीं, पण्डितार्ईको है ॥' 


मुक्तये न तु भुक्तये-यह बडा भारी जो वेदुष्य है, वेदुष्यं 
विदुषां चापि"-यह तुम्हारा वैदुष्य तुम्हँं बहुत अच्छा भोग दे 
सकता है, बहुत बढ्या मकान दे सकता है ] परन्तु यह्‌ पण्डिता 
मुक्ति नहीं दे सकती । क्योकि यह्‌ अहंकारके आश्रित रहती ह 
ओर अहंकारको बहढातो है \ 


विद्या ददाति विनयम्‌-विद्याका फल विनय है, अभिमान 
नहीं है । “सा विद्या या विमुक्तयेः- सच्ची विद्या वह है जो तुम्ह 
मुक्ति दे) वह्‌ नहीं जो तुम्हे रेशमके कौडेकी भांति बाध दे॥ 
अहम्‌ विद्वान्‌, अहं विद्वान्‌ । पाण्डित्य वैदुष्यसे भोग मिल 
सकता है, मुक्ति नहीं । 

शास्त्रज्ञानसे तत्तवज्ञानकी तो खूब बनती है, यह्‌ दसरी बात 
है ! भव माई सूब शास्त्र पट्‌ लेनेसे एक बात तो तुमने मान री ! 


क्या ? यदि शास्त्रका खूब पण्डित हो ओौर तत्त्वज्ञान न हो तो 
-वह्‌ शास्वज्ञान व्यथं गया । यह्‌ तो मान री बात ? 


अविज्ञाते परे तत्वे शाख्राधीतिस्तु निष्फला । 
विज्ञातेऽपि परे तत्वे शाख्राघोतिस्तु निष्फला ।॥६१। 
विद्या विवादाय धनं मदाय श्क्तिः परेषां परिपीडनाय । 


विद्या मिरी तो'धन पाने रुगे । शक्ति मिरी तो -दूरोको 
` [विवेक कीजिये 


पीड़ा पहुंचाने रगे । भतुहरिने तो कहा-माताका योवनरूप जो 
वन था, उसको हमने कुल्हाड़ी बनकर काट दिया । बच्चा जवान 
इुआ, माता बुदिया हई । इसके सिवा जन्मनेका ओर कोई फल 
नहीं मिखा । मांको मेने बुद्या बना दिया । 

( वे राग्यशतक ११ ) 


अविज्ञाते परे तत्वे शाख्राधोतिस्तु निष्फला । 


यदि परम तत्तवका विज्ञान नहीं हुआ,-- विज्ञान माने अनुभ- 
वात्मक ज्ञान तो जिस एकसे अनेककी सिद्धि होती है, ओर अनेकसे 
एक विलक्षण है, उसका नाम ज्ञान ओर जिस एक आत्माके सिवा 
दसरी कोई वस्तुही नहींहै, इसकाजोज्ञान है, उसका नाम 
विज्ञान है । तत्तवका विज्ञान हुआ ? नहीं हुआ । तो इतना बोभ 
छेकर "दर्वी पाकरसं यथा"-कलकछी होती है-जिससे दाख-चावर 
को चकाते, घुमाते-फिराते दै, सब भोजनम वह घूमती है, 
परन्तु क्या खदा है, क्या मीठा है. उसका स्वाद तो उसे मालूम 
ही नहीं दै । आपकी बुद्धि तो कलछीकी तरह है । 


अविज्ञाते परे तत्त्वे शाख्राधीतिस्तु निष्फला । 


यदि आपको परम तक्वका--परिपूणं तत्तवका, सर्वावभासकः, 
स्वप्रकारा तत्वका-पर तत्वका माने प्रटयग्‌-अभिन्न तत्तवका-- 


पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः 
( कटोष १.३.११ ) 
सबसे परे क्या है ? अपना आत्मा । इसीके सामने आती हँ 
माया ! इसके सामने आता है मायोपाधिक ₹ईर्वर, काये-कारण 
मौर दुनिया । यह आत्मा ही परम तस्व है । इसको यदि नही 
जाना तो “सवंशास्त्राधीति निष्फला ॥" सब शास्त्रोका अध्ययन 
निष्फल गया, निष्फल ! बचपनमें हम श्ञानवेराग्य-प्रकाल' नामकी 
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पोथी पढ़ा करते थे। अब आप रोग तो बड़ी-बड़ी पोथी पदते 
हँ । अब ज्ञानवेराग्य-प्रकाशः छपता है कि नही, यह्‌ भी हमे 
मालृम नहीं हे" । वह पौर पड़ गया । 

एक सज्जन बहुत पदे-लिखे-शिक्षित थे । कई विषयके “डाक्टर 
थे । वे नावपर नदोके पार जा रहै थे । मट्लाहुसे बातचीत शुरू 
क । बोरे विनातो उनसे रहा न जाय ¦ उन्होने मत्लाहसे 
पछना शुरू किया शचाँदनी रातके बारेमे तुम कृ जानते हो ? 
विज्ञानशास्त्रके बारेमे तुम जानते हो ? भाजकल लोग चन्द्रलोक- 
पर जाने लगे है । केसे-केसे राकेट बने हँ यहु जानते हो ? मत्लाहु- 
ने जवाब दिया, "नहीं ।' 

फिर उन्होने पूछा-'अच्छा, वेदान्तशास्त्रके बारेमे तुम्हे 
कछ मालम हे? 

मल्लाहने कहा, नहीं 1" 

उन्होने कहा, "तुम्हे दशन, साइंस, साहित्यका ज्ञान नहीं है ! 
तुम्हारी तीन हिस्सा जिन्दगी बेकार गयी । बस, नाव चरनेमें 
लगे रहे !' 


इतनेमें नाव नदीमे गडबडा गयी । मल्छाहने कहा, "बाबृजी 
तुम्हं तरना अता है ? 


वे बोरे-'नहीं" 


मत्लाह-हमारी तो तोन हस्ते जिन्दगी खराब गयी, एक 


हिस्सा बची हे, बचा ठेगे । लेकिन तुम्हारा तो चारों हिस्ा 
जिन्दगीका खराब गया । उबो पानीमे । 


इस संसार-सागरमे जिसको उतराना-तेरना, उबकी लगाना 
आता है-सब विद्या चाहिए । समाधि माने उबकी । असंग 
साक्षीके रूपम बठ गये तो तेर गये । कभी देव छया, "यह क्या ? 
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परम तत्त्वका विज्ञान हुए बिना सारा शास्रज्ञान निष्फल 
जातादहे। 


विज्ञातेऽपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला । 
जब तत्व-विज्ञान हो गया, यहु समभ गये करि कि प्रत्यक्‌ 
तत्त्वके सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं तो फिर शब्दजाल शास्वा- 
व्ययनको क्या जरूरत ? जब शास्त्र पढ़ा तब तो शास्त्र पदनेका 
सच्चा फल नहीं सिला । फल मिल गया तो फिर पदनेकी क्या 
जरूरत ? तदी-पार नहीं गये तो नावपर बेठना बेकार गया । जब 
पार हो गये तो नावकी कोई जरूरत नहीं। अगला इलोक 
श्रो उड़याबाबाजी महाराज बडे प्रेमे तोला करते थे 
विन्लातेऽपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला ॥ ६१॥ 
शब्दजालं महारण्यं चित्तभ्रमणकारणम्‌ । 
अतः प्रयत्नाज्ज्ञातन्यं तत्तवन्ञेस्तत्वमात्मनः ॥ 
जो बहुत जानते हैँ" यह्‌ जाना, यह जाना, यहु जाना तो कछ 
नहीं जाना | 
देरोषिकने कहा- "इस एक-एक वस्तुमे जो विशेषता है उसे 
गिनके देखेंगे ।' सांख्यने कहा, “हम गिनती करेगे । बौद्धोने कहा, 
हम सबका अभाव अनुभव करते है! एेसा नहीं होता है । 
शब्दजालं महारण्यं चित्तथ्रमणकारणम्‌ । 
अतः प्रयत्नाज्ज्ञातव्यं तत्वनञेस्तत्वमात्मनः ।\ ६२ ॥ 


बाबा यह्‌ लोक ही ज्यादा बोरते थे । बे बोलते थे-- भटक 
जाओगे, मत पडो रे मन शास्त्रजंगले ' हम यह्‌ नहीं जानते कि 
यह किस भाषामे है--असमिया, उड्या, बंगला । ये तीनो बोलियां 
प्रायः एक सरीखी हँ । वे तो उडिया थे, परन्तु यह य पक्ति बोलते 
थे । (हे मेरे मन ! शस्त्रके जंगलमे मत भटको, उसमे इतने माग, 
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इतने रास्ते, इतनी चीजं, इतनी गतिविधियां ओर इतने साधने 
कि तुम उस जंगलमे भटक जाओगे । जंगलमे मत लाना, हो ! हमे 
यादहै, एक बार हम शाकभरी देवी" गयं । सरहानपुरके पास 
४०-५० मीलपर वह्‌ मन्दिर है । हम नहीं जा सके । जब वहुकि 
एक जानकार आदमीको साथ लिया, तब वहाँ गये । वसे तो उस 
जंगलमे इघर-से-उधर रास्ते तो बहुत हैँ ! शास्त्रम कहीं भूत-भेरव 
तो कहीं देवताओं-पितरोंकी उपासना है, जादूगरी हे, सिद्धियां हं । 
ये ठी नहीं है,येभी होती दहै! फंपतेवेखोगदं जो वासनावाले 
है 1 उनको महत्वपूणं वे छोग॒ समते हँ जो संसारको महत्वपुणं 
समभते हँ । उनको ज्लठी वे कहते है, जिन्होने कभी कुछ किया 
नहीं, देखा नही, यह्‌ भी संसारका एक स्प है । 

एकने कहा- "महाराज ! एक सज्जनहें, वे मदारीको तरह 
हिप्नोटाइज करते हं । सिद्धियां दिखाते हं ।' आजकल तोवे रोग 
उन्हीके पास जाते है । हमने कहा, “बाना, सिनेमा देखनेके लिए 
लोग जाते है, तो उनको हम टीका-टिप्पणी नहीं करते । अरे जो 
रोग तमाशा देखना चाहते है, वे सिनेमामे जायेगे । जो लोग जादू- 
का खेर देखना चाहते ह वे जादूमे जायेगे । जो भगवानकी भक्ति 
करना चाहते है वे भगवानुमे जायेगे । जिन्हे आत्मा-परमातमाकां 
ज्ञान चाहिए, वे ज्ञानको बातें सुनेगे। ये तो सब अलग-अलग 
विभाग है । पनी योग्यताके अनुरूप वे अपनी जगहुपर जाते हैँ ॥' 


शब्दजालं महारण्यम्‌-यह शब्दोका जो जो जार है. वह महा 
अरण्य है, जंगर है । उसमे आदमी नहीं भटकता, चित्त भट 
कृता है 

चित्तश्रमणकारणम्‌- देत, अद्वेत, देताद्रेत, विशिष्टाद्रेत, 
अनेकान्त, श॒न्य, जडवाद-लास्त्रमे ये सब निकल आवें । किधर 
जायोगे ? हम अपने शास्त्रको मानते ह । ती ठीक है बाबा । 
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पटल ही जानकारीसे मानकारीमे आगथे न ? जब अपने शास, 
पन्थ, सम्प्रदाय, फिरकाको मानते ही हो, तो उससे अच्छा यह्‌ 
होगा कि अपने गुरुको मानो । क्योकि मजहमे भी त रह-तरहकी 
वातं होती हैँ : भटक जाओगे । 

चित्तभ्रमणकारणम्‌-शरीरको भटका देना बहुत बड़ी बात 
नहीं ह, परन्तु चित्तको भटका देना बहुत बड़ी बात हे । हमारे एक 
मित्र थे । उन्होने खण्डनखण्ड-वाद्यकी बहुत तारीफ सुनी तो उनके 
मनम इच्छा हुई कि हम भी पठं । हमने उन्हें पुस्तक दे दी । चार- 
पाच दिन उसे पद्कर आये ओर बोले--"पण्डितजो, इसमे उन 
पररनोका समाधान ह जो हमारे मनम कभी नहीं उठते । ओर एसे 


प्रशनोका समाधान यदि हम दुगे तो कभी प्ररन ओर समाधानकी 
इतिश्री मिकेगी? 


दुनियामे अबतक कितने प्रन उठे है ओर उनके कितने समाधान 
दियं जा चुके हँ? क्या हम एक-एक प्रर्तकी बाल्की खाल 
निकाल करके, उनका समाधान सीखने लगेगे तो हमे कभी समा- 
धान मिलेगा ? क्या यहु जिन्दगी भटकानेके किए सिखी है? यहां 
नहीं, वहाँ ? ठीक रास्तेसे चलते नहीं, ठीक वस्तुको पाना नहीं 
चाहते ! कोई रक्ष्य नहीं, कोई लक्षण नहीं । तो महाचित्तभ्रमणः- 
कारणम्‌ ॥' 

तच्वन्ञैस्तत्वमात्मनः-इसकिए भाई, “आत्मनस्तत्त्वं प्रयत्नात्‌ 
ज्ञातव्यम्‌ ।' इसक्एि दूसरेका त्व नही, अपना तत्तव । 
द्सरेका तत्व जरा द्र पड़ेगा । दृसरेके मनमे कमा बात हं इसका 
पता लगाते है । केसे ? कोई ज्योतिषसे कि इसके हमारी नाड, 
्रहमेत्री, राशि, ग्न सब मिलता हे कि नहीं ? आप लोग शायद 
जानते नहीं होगे, हमारा तो पर्तेनी--पीद़ी-दरपीढीका स 
रहा । इतनी मामृो-मामूली बते इसमे होती है कि आपके रए 
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तो वह गंभीर हो जायेंगी, भप पूगे ! जो जानते है वे तो इसको 
हंसी-षेलमे लेते हं । 

हम आपसे पना चाहते है, 'लालाजी माई ओौर प्रवीणभाई 
दोनोमे मित्रता होगी कि शच्रता ? इसका उत्तर कंसे देगे, वतावें 
आपको ? “अच्छा, उसका नाम क्याहूं? प्रवीणजौ भाई-छः 
अक्षर, छालजी माई पांच अक्षर । पुछनेवारेका नाम नतन- 
तीन अक्षर । चौदह अक्षर हुए, इसे तीन भागोमें बाटो ! एक वचे 
तो मित्रता, शल्य बचे तो रात्रृता । आर बचे तो? तीन तो ठचेगा 
नहीं ! दो बचे तो न मित्रता न शव्रुता \ 


अब देखो इक्षी गणितके आधारपर यदि आप किपीको अपना 
रात्र ओर मित्र मानने लगोगे तो आपको जिन्दगी मिद्रीमे मिल 
जायगी । यह्‌ तो हमारे पासवाङे लोग जानते है) म जानता 
हं । एेसी कमजोर नींवपर यदि आप अपने जीवनक्ा संचार्न 
करोगे तो कंसे वह्‌ ठीक राहपर चलेगा, जब पीपलवाला भूत 
लापके जीवनका संचालन करेगा ? हमारे एक मित्र थे । उनको 
एेसी रुत पड़ गयी कि कहीं बाहुरगांव जाना हो तो पहर प्लेन- 
चट' पर पूछे कि जायं कि नहीं? व्यापार करना हो तो पछं। 
तिपाई उसपर चरुती हं । कागजके टुकड़ोपर कछ अक्षर लिखे 
रहते है । अब एेसा हुअः कर उस घरक रोग बहुत परेशान हुए । 
वे हमारे पास अयेतो हमने बहत दंगसे समाया कि यह्‌ 
कितना व्यथं हे ।' मेतोवी. वी. सो.सेभीमिला ह॑ । ओर हम 
जानते हँ कि जीवित मनुष्यको आत्मा भी बलायी जा सकती ह्‌ । 


परन्तु वह आत्मा नहीं आती हे । हमारा मन ही उस आत्माका 
रूप धारण करके आता ह्‌ । 


भरे भाई ! तो आप यदि अपना मन एसे रखेगे तो परमात्मा- 
के मार्गपर कंसे चलेगे ? यदि आप भांग पीकर सोचते है कि 
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हमारा ध्यान बहुत बहिया लगता ह तो हम हाथ जोडते हैँ । आप 
भांग पीजिए, ध्यानका नाम मत लीजिए । नशेमे कहीं ध्यान 
लगता ह्‌ ? भांग पकर ध्यान लगाओगे तो ध्यानका जो अभ्यास- 
संस्कार बनता ह, उससे जो गाढता आती हे गौर अपृवं उत्पन्न 
होताहे, वह्‌ आपके हूदयमे बनेगा ही नहीं । तश्चा पीके ध्यान 
करनेपर उसका अपृवं उत्पन्न नहीं होगा । छोरी-छोटी बातोमें 
मत फंसिये । 
अतः प्रयत्नाञ्ज्ातन्यं तत्वन्ञेस्तच्वमात्मनः \1 

अब इसका एक रहस्य आपको सुनाता हूं 1 'योगदशेनःमं 
कहा गया ह कि यदि आप दुसरेके मनको बात समना चाहते 
है तो पहले आप अपने मनकी बातको समभिए ¦ यह्‌ सिद्धि ह्‌ । 

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌-- (३.१९) अपने चित्तम कषी-कंसी 
वृत्तिया उठती है, क्या देखके क्या उठता.बैठता ह--अपने मनक 
बातको पहले समभिये । “यदि आप अपने मनको ठीक-टीक प 
जागे तो दसरेके मनको भी टक-ठीक समभः जारयेगे,- यहं ने 
दुष्टान्त दिया योगदशंनका 1 अब दा्टान्त सुनिये । 


दार्ष्टान्तिक क्या है ? यदि आप अपनेको जानेगे तब तो सरे 
को जान सकंगे ! यदि आप इस चाम-ही-मांसके भीतर, पीब- 
चरबी, कलेजेके पिण्डके भीतर जो अपना भैम फुर रहा ह, यह 
जो दारु चर रही है, धड़कन चल रही ह्‌, यदि आप अपने भे 
को नहीं समक्षेगे तो दूसरेके मेको समभनेका दावा बिलकुल 
सटा हे । 

श्रीउडिया बाबाजीसे किसीने पृछा-'महाराज ईश्वरका 
क्या स्वरूप है ?" 

बाबा--तुम अपने स्वरूपको जानते हो ?' 

वह-- नहीं महाराज ( 
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बाबा-'तो साढे-तीन हाथके शरोरके भोतर रहुनेवाङे अपने 
“मै' को तुम नहीं जानते, तो कोटि-कोटि ब्रह्याण्डोमें रहनेवालेको 
लाननेकी बात करना यहु हिमाकत ह्‌ं। हिमाकत माने 
दुस्साहस । 

अतः प्रयात्नाज्जातव्यं तच्तवज्ञेस्तत्वमात्मनः। 

आट्मनस्तरवज्ञातव्यम्‌- मेरा तत्तव क्या ह्‌, मे स्वयं क्या 
यहु जानना उचित हं) क्सि मालम करे? एकतो चाहिये 
प्रयत्न । अर्थी हो तत्वज्ञानका । आप खरीददार हँ कि नहीं तव. 
ज्ञानके ? वाणिया रोग समभ जाति हू, एक ग्राहुक आथा है दुकान- 
मे । पचीस थान भवतक उलट चुका हे, पचीस साडी देख चुका। 
खरीदनेवाला है कि नहीं ? देखते ही भाप ठेते हँ । बनारसी गालो 
सुनाता हं । जब कोई जूता ख रीदनेके लिए दुकानमे जाता ह; एक 
दिखाया, दसरा दिखाया; तीन-चार-पांच दिखा चुके तब दुकान. 
दार हाथ जोड़कर खडा हो जाता है ओर बोलता हे, "गुरु ! आपके 


मुंहके लायक हमारो दुकानमें नहीं हे । यह दुकानदारीके विरुद्ध 
हे । एसा बोलना तो नहीं चाहिए । 


आप तत्तवज्ञानके अर्थी-खरीददार हँ कि नहीं? आपका 
प्रश्न या वाणी सुनकर दो मिनटमे निणंय दे सकते हँ । आप हमारे 
पास्‌ जिज्ञासु होकर अये ह कि नहीं ? यह्‌ हम शकल देखकर पह- 
चान रेते ह । ञापका मन तो अभी उनके पास जानेका है, इनसे 
ज्ञान पानेका हे, उनसे सीखनेका हे । 


ज्ञातव्यं तत्त्वमात्मनः--दीयेको लोसे लौ जरती है । आप अपने 
कटेजेके ध जञानका दीपक जलाना चाहते है ? तो किसी ज्ञानी- 
के हुदयसे, जिसमे ज्ञानकौ लो जलती हो, उसके दिले अपना 
दिक मिका दीजिए 1 उससे मतभेद मत कीजिए । उसकी रायको 
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समञ्षिए 1 अनुकूर दिशामें सोचिए 1 जब दीयेको बत्ती दुसरा 
जलती हई ज्योतिमे मिलती हे, तो वह्‌ भी जल उठती ह । दीया 
जखानेका यही उपाय हे । रौसे रौ जलतो हे, ज्योतिसे ज्योति 
जलती ह । कहाँसे मिरे यहु ज्ञान ? एक तो सच्चा खरीददार 
चाहिए । द्सरे सच्ची दुकान मिल जाय । सच्ची दुकानमे सच्च 
माल होता ह्‌ । 


अज्ञानसपेदष्टस्य ब्रह्मज्ञानोषधं विना। 
किमु वेदेश्च शाखं श्च किमु सन्त्रे: किमोषधेः ।६१॥ 


हमारे एक मित्र कहते हँ कि '^स्वामीजी ! अन्तःकरणशुद्धिके 
किए कोई जप-तप, अभ्यास्रकी जरूरत नहीं ह । अव ेबोरेटरीमं 
एेसा इन्जेक्शन तयार हो रहाहं किएक खगावेतौ न काम 
आवेगा न क्रोध । मौजसे बैठक र जम्हाई्‌ ठेते रहो ॥ 


ज्ञानसपंदष्टस्य--अरे भाई ! यह्‌ तो अज्ञानका साप डस 
गया ! इसकी एक दवा ह मौर एक ही दवा है, दूसरी नहीं । बहुत 
वेद पठनेसे, वेदपाठोको भो सांप काट जाता ह । बहुत शास्त्र 
पटनेसे, बहुत मन्त्र बोलनेसे, बहुत ओषधके सेवनसे भी साप काट 
जाता ह्‌ । 

मन्वरकी बात सुनावे ? हमारे गावे आसपास गोड जातिके 
आदिवासी छोग है । वे मन्त्र खूब जानते है । हमको एक मन्व बताया 
था । बहुत बचपनमें बारहु-तेरह्‌ वषेको वय थो । वे बांसको एक 
शाखाको बीचमेसे चीर देतेथे। एक आदमी इधर मर एक 
आदमी उधर खडा रहता था बांस केकर भोर हम चूहेकी खोदी 
हई मिरी फकते थे । बाँसकौ चीरी हुई शाखा मुडती थी १ 
कर आपसमे मिरु जाती थौ । उसमे कोई बेईमानी नहीं थो, 
परन्तु यह बात आयी कासे ‡ यहं आपको सुनाता हं । 
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बारहसे सोलह वषंको वयतक उस मन्त्रका प्रभाव हमारे 
अन्दर रहा । सोलह्‌-सत्रह वषंका होते ही उस मन्त्रका प्रभाव चला 
गया । फिर हमसे नहीं होता था । लेकिन हमने जिन बच्चोको 
सिखा दिया उनसे होता था। क्या कारण हुआ, आप सोचिये ! जब 
तके नच्चा था तवतक मेरा विश्वास बहुत सरल, भोला था ! ओर 
उस विइवासका जो बर था, वह्‌ उस बांसकी शाखाको आपसमें 
मिला देता था । जब मै बड़ा हुमा ओर मेरे मनमें तकवितकका 
उदय होने लगा, अविश्वास आति ही मन्वकी शक्तिकां लोप हो 
नाताहै। अब हम सुना सकते है आपको कि वह्‌ क्या मन्त्र 
था। कंसे आप दुनियादारीवारे मन्त्रके बपर अपना कान 
चरावेगे ? मन्त्र था- 


बासके चोंगा, चोर समाई दोहाई पावंती-सहादेवकी । 
दोहाई नयना जोगिनीकी, दोहाई नोना चमारिनकी ॥ 


अब जाप बताइये | आप कहते है, ओषधसे ब्रह्मान हो 
जायगा, अन्तःकरण-शुद्धि हो जायगी, मन्त्र पदनेसे ब्रह्मज्ञान हो 
जायगा । सन्त्र पद्नेसे अन्तःकरण-शुद्धि हो जायगी । इस समय यहाँ 
कोड काशोका विद्वान्‌ बेठाहो तो माफ करे । हमारे समयमे नौ 
आचायं शास्त्रके एसे थे जिनका नाम था, नवरत्न ` वे नव 
रत्न" नहीं थे, नव गुंड" थे। जहां कहीं डंडा लेकर खड़े हो जायं | 
क्या पाठशाला ओर क्रया कारेज ! सब पण्डित उनसे डरते थे । 
भलामानूष उन्हें देखकर भाग जाता था। उनका नाम था 
नवरत्न ।* दो-तीनसे हमारी जान-पक्चान थी. सबसे नहीं । क्था 
करेगा शास्त्र ? 
किमु वेदैश्च शास्धरश्च किमु मन्त्रः किमौषधैः ॥६३॥ 
नानृध्यायात्‌ बहून्‌ शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ । 
( वृहदा० ४.४.२१ ) 
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आप उतने ही शब्द सीखिए जिनसे आपके अज्ञानपर चोट 
लगे ओर वह्‌ टृट-फूट जाय, चरचर हो जाय । ब्रह्यज्ञानके ओषध- 
के बिना ? अब इसकी जरूरत क्या? 


अतः प्रपलनाज्लञातव्यं तत्त्व्ञस्तस्वमात्मनः।६२॥ 


आत्मनस्तत्वं ज्ञातव्यम्‌ -अपना जो तत्त्वस्वरूप हे; उसका 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । क्योकि इसीके आधारपर दनियाकी 
सब वस्तं टिकी हूर्ईदहै। जैसे, यदि मै नहोतो गु किसे 
बनव? भमैःनहोतो (दृश्वर्को कौन मनि? भे" नहोतो 
मुक्ति किसको मिले? भेैनहोतो (दुनिया माल्म किसको 
पडे ? इसलिए जो कुछ है, जो कुछ होगा, वहं प्रकाशित होता है 
जानसे। ज्ञान माने भै" स्वयम होता है, दसरेमें नहीं होता । 
आत्माकी पहचान ^्यायद्श॑न" मे यही बतायी हे । आत्मा किसको 
कहते हैँ ? जिसको ज्ञान होता है, उसका नाम आत्मा है । न्ाना- 
धिकरणम्‌ आत्मा ।' 


चाहे ज्ञान जीवका हो, जगत्‌ या ईंदवरका हो, ज्ञान होता है 
तो वहु अपने आपको ही होता है । इसङ्ए आत्माकी पहचन है 
“ज्ञान ।. 

यहु बात दूसरी है कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है कि ज्ञानका 
आधार है । केकिन ज्ञान आत्माको छोडकर घडीको नहीं होता है, 
कितानको नहीं होता है । हम मानते है कि ईश्वरको ज्ञान होता 
है, परन्तु ईश्वरको ज्ञान होता है, यहं ज्ञान किसको होता है ८ 
बो “गुरुको होता है !' बहुत ब्य । परन्तु यह भो किसको 
माल्म पडता है ? आत्माको ! ज्ञान हमेशा आत्मनिष्ठ होता हे । 
अपने आपको होता है । जिसको ज्ञान होता है वह कौनं हे ? ज्ञान 
या अज्ञान ? यह भी एक विवेक हं । 
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“यह्‌ गुरु बनाने कायक है कि नहीं यह निणंय कौन करता 
है? ईस्वर है कि नहीं, यह्‌ निर्णय कौन करता है ? जो ईर्वरके 
टोनेका-न-होनेका, भौर गुरुकी लियाकतका निणय कर रेता है, 
तील ऊेता है, वह सबसे बडा हुभा न ? वही जानने लायक है । 
उसे जाने बिना मूर रोशनीको ही नहीं पहवाना कि क्याहे? 
रोक्नीमे छिखनेवाङे पदाथं तो पहुचाने ही क्था जार्येगे ? सब 
अज्ञानका विलास है । अतः आत्मनस्त्॑तवं ज्ञातन्यम्‌ 


अच्छा, आत्माका ज्ञान किससे हो ? तत्तवज्ञानसे । तो तत्त्वज्ञ 
आवेगा, ज्ञान करावेगा ? यह बात नही है। तत्वज्ञको ज्ञान 
करानेकी वासना नहीं होती । जो रोग ज्ञान करानेके छिए वास- 
तावान्‌ होकर फिरते रहते दै, वे तत्त्वज्ञ नहीं द । इनमे देहवासना 
लोकवासना या शास्त्रवासना रहती है, परन्तु तत्त्वज्ञमे ये तीनों 
नहीं होती । हमारी पोथी ! ठोक है दरूसरेकी पोथी गत है । 
यह्‌ तो मजहबी खोगोका खयार हे । 


हम किसी-किसीको व्यवहार करते देखते है तो वहु अनेको 
संसारके व्यवहारका केन्द्र मानकर व्यवहार करता हे। वहं 
सबको हुक्म देता है, भिडक देता है, उपदेश देता है, जेषे सब 
उसके नौकर ह ! हे नारायण ! यह्‌ जो छोटा मेँ है, वह तो देहके 
बराबर दहै! तो फिर देहकी वासना ! फिर ? लोकको वासना । 
हमे लोकर्मे-परलोकमे यह चीज मिरे ! यह्‌ सुख मिरु, यह इज्जत 
मिले, यह्‌ कुर्सी मिरे । इस प्रकार देहवासना, छोकवासना भौर 
शास्त्रवासना तीनों ज्ञानम रुकावट डारुती है। ये अडचने है, प्रति- 
बन्धक ह । 


देहवासनया जन्तोः रोकवासनयादि च । 
व्रास्रवासनया ज्ञानं यथायं नेव जायते ॥ 
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अपनी ओोरसे प्रयत्न करना चाहिए कि कही हम अपनी 
सान्यतामे फस न जायं । अपनी बुद्धिसे हिप्नोटाइज न हो जायें । 
अपनी ओरसे तो हौ प्रयत्न ज्ञानप्राप्तिका ओर गुरुजी अनुग्रह करे । 
जो तत्त्वज्ञानी गुरु हो, वह अनुग्रह करे। अनजान गुरु अनुग्रह 
करके भो क्या करेगा ? गुरु भी तत्त्वज्ञ हो ! केवर तत्त्वज्ञ न हौ - 
तत्त्वज्ञ तो बहुत होते हँ । अपने ऊपर अनुग्रह करे । गुरु अपने हों 
ओर अपनी ओरसे प्रयत्न हो । 


अनज्ञानसपंदष्टस्य ब्रह्यज्ञानोषधं विना। 
किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु मन्त्रः किमोषधेः ॥६२॥ 


डंक मार गया विच्छ्‌ ओर दवा हौ रही है सांपकी। डस गया 
है सांप जौर दवाहो रही है कांटा गडनेकी । जेसी तकलीफ हो, 
उसकी दवा होनी चाहिए न? ठीकटहै, कि्षीको जरूरत थी 
मामके पेडकी । किसीको कलम लेनी थी उसकी । तो उसने पूछा, 
"पण्डितजी ! यहाँ कही आमका पेड है ? पण्डितजी बोले-“वह्‌ 
नीमका पेड है ।' आम्रान्‌ पष्टः कोविदारान्‌ माचष्टे । 
रोग ह दसरा, दवा हो रही हे सरी । संसारम जितन। दुःख 
हे, वहु केवल अज्ञानका दुःख हे । वह्‌ मुत्युका, वियोगका, जन्म- 
मरणका भवन-दहनका दुःख है । ये सब दुःख अज्ञानके कारण ही 
है । बल्कि, यह्‌ ह- व्याप्ति । 
यत्र यत्र दुःखं तत्र तत्राज्ञानम्‌ । 
जहा-जहां दुःख हे, वहा-वहां अज्ञान व्यापक हं । अज्ञानव्याप्य 
दुःख हे। कोई दुःखी हो भौर अपनेको समभदार मानता हो, कि 
हुम कोई बड़ी समश्षदारीसे दुःखी है, वह तो दोगी होगा । वह तो 
दुःखका ढंग करेगा । नास पज्ली भौर दुःख ये दोनों एक साथ 
हतै | 
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्र्ञाप्रराध एव एष दुःखमिति तद्‌ । 

दुनियामें जिसको दुःख कहते हँ वह्‌ समयका कसूर ह्‌ । प्रज्ञा- 
पराध । ईश्वर बिदा क्यो ? जीव संसारी हुभा क्यो ? अन्ञानसे ! 
जोत-ईङवर अकग-अल्ग हुए क्यो ? अनज्ञानसे । कभी-कभी हमारे 
मनमे आता हे, हम सबसे एक हो जाय ।' कमी अता ह, सबसे 
हम अलग हो जायं !' क्योकि आत्मा सवसं निराला, असंग, 
निरपेक्ष हे, तो सबसे अलग होनेका भौ मनमे आता हं । कभी-कभी 
एसा भी आतादह्‌ कि "सबके युख-दुःख, रहनो-सहनीके साथ 
हम मि जायं ! ये दोनों आत्माके स्वरू्पदहं। जसे कोद आपसे 
कटे कि--क्याअप नींदले रह? तो आप भट बेठे.बेठेही 
फटकार देगे, नाना नींद नहीं है! क्यों? नींद आपका 
स्वरूप नहो है । कोई तुम्हं कहे कि "तुम पापौ हो, तुम बेवकूफ हो । 
तो तुम कहोगे, ना ना ! क्यों ? असलमे तुम ज्ञानस्वरूप हो ! तुम 
तो निमल्हो ! दुसरा कोई तुमपर अज्ञान भौर मल्को भारोपित 
कर रहा हे । तुममें वह नहीं ह । "तुम नासमञन्च हो ।' नहीं 1 कोड 
अपनेमे अज्ञातनको, नींदको स्वीकार नहीं करता । यह अपने स्वरूषके 
विपरीत हे । पुरग कि यह गलती तुमने की? तो करेगे नहीं, 
नहीं ! उसको वजहसे को ! हमने तो उसे बता दिया था ।' 


हमारे मिच्च लोग है, वे कहते है, हमने तो उसके कहनेसे यह 
काम किया" तो परप्रत्ययबुद्धि हुए न 1 नासमज्ञ हृए । तुमने 
समञ्चकर गती की होती तो एक बात थी कि तुम समक्षदार हो ! 
अपनेमे कोर गरूती नहीं मानता, गलती दूसरेपर डालता है । 
क्योकि गलती अपना स्वरूप नहीं है । जो अपना स्वरूप नहीं है, 
उसको अपना स्वरूप मान लेनेके कारण हम दुःखी होते है । 
उसको अपना स्वरूप क्यो माना ? 


हड्डो-चाम-नाखून-बारको अपना स्वरूप माना। यह्‌ सब क्यों 
१७६ [ विवेक कीजिये 


ह ? अपना जो सच्चा स्वरूप हं, उसको न जानकर अपनंको क 
जलटी चीज मान लिया तो भज्ञानके सपने तुम्हं स लिया हे । 
अपने आत्माकी पूर्णंताको तुम नहीं जानते। यदि आत्माको 
समाधिम े जाओगे तो शान्तपतेका अभिमान होगा । मनका 
विवेक कर रोगे तो परिच्छिन्नताका अभिमान हो जायगा कि भे 
अमुक हूं । यदि कमं करतेको-अपनेको बनाने छ्गोगे तो बिगड़ भी 
जाभोगे 1 यदि उपासना करके तन्मय हौ जाओगे, तो पराधीन हो 
जाओगे । बात सीधो ह अपने भापको जानो । अपनेको एक टुकड़ा 
जानकर वृंद सूखता जाता ह । अपनेको पूणं जानकर समुद्र भरा 
रहता ह्‌ 

अन्ञानस्पदष्टस्य ब्रह्य्ानौषधं विना 

किमु वेदश्च दास्तरश्च किमु न्ते: किमोषघेः ॥ ९२ \\ 

हुम एक पण्डितको जानते है । उन्होने आयुर्वेदकं सब प्रन्थ 

पटे । चरक, सुश्रत, वाग्भट, भावप्रकाश, माघवनिदान, शाङ्खधरः 
कदयपसंहिता- सब प्राचीन ग्रन्थ ! ओर आयुर्वेद पडठानेमें इतने 
निपुण कि क्या पुना ? लेकिन, उनको कोई पूछे कि नागरमोथा, 
क्या होता ह तो नहीं पहचानते थे । वे 'गिलोय' तक नहीं पह 
चानतं ये । तो वह आयुर्वेदका ज्ञान किस कामका : 

“किभु वेदैश्च शास्तरेश्च'- वेद सहजका बोध देता हे । शास्र 
“क्या करे क्या न करर--यह समश्ाता हं । ज्ञानशस्तर यह्‌ एसा 
हे" समाता हे । 

जानलास्त्रमे शासन नहीं है, शंसन ही है । क्या करोगे वेद; 
शास्त्र ओर मन्व पढ़कर ? क्या करोगे मोषधियोके बारेमे जानकर, 
जब अपने आपको ही ठीक-टीक नहीं जाना । 

न गच्छति बिना पानं व्याधिरोषधशब्दतः ॥ ` 
विना परोक्षानुभवं . ब्रह्मशब्देन = मुच्यते ॥ 
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शरीरमे कोई व्याधि है, यह्‌ दृष्टान्त है 1 व्याधि माने आपके 
मनमें चिन्ता हई । वह चिन्ता स्थूल हई तो व्याधि हौ गयी । पहङे 
होती है आधि ओर फिर होती है व्याधि । पहले हुम आपको यह्‌ 
बात सुना दे कि जसे कोई कहता है कि योगसे शरीरमें यह रोग 
नहीं होता, तो वह भी होता है। सूयंनमस्कार करो, योग करो 
तो वह रोग न होगा । अखे हिलानेका भी एकं व्यायाम होता ह 
जिससे रोग न हो ! हाथ-्पांवके संचालनका भी एक व्यायाम होता 
है जिससे रोग न हौ । कसे-कंसे उठना-बेठना मोरकी तरह मयूरा- 
सन, ऊटको तरह उष्ट्रासन कर खो; प्राणायाम ओर सू्यंनमस्कार 
करनेसे रोग॒निवृत्त होते दै, यह बात मँ मानता हँ, जानता हँ 
मोर अनुभव करता हं 1 परन्तु जो प्राचीन शास्त्र है, उनका अभि- 
प्राय यह नहीं थाकिहम करे योग ओर उसका फल ले बाहर. 
स्थूल । 

उनका अभिप्रायदहे किहम बाहर करें योग ओर भीतर 
उसका फर उत्पन्न हो । फर हमेशा वृ्यात्मक होता है । जबसे 
साइस-युग आया,- यह्‌ तो भोतिक होता है । यह्‌ कहता है कि 
हम जो कुछ करे, उसका फर हमारे शरीरम उत्पन्न होगा ॥' 
हमारे महात्मा खोग कहते थे, हम जो. कृ करेगे, उसका फल 
मनमें उत्पन्न होकर बाहर रारीरमे आयेगा । धारा ही बदर गयी । 
मनको ठीक करो तो तन ठीक हौ जायगा । तुम्हारे मनम एेसी- 
एेसी असंगतियां भरी हुई हँ जो किसी धातुको शरीरम परिपुष्ट 
होने नहीं देतीं । तुम बाहरकी दवाओं ओर क्रियाओंपर तो बडी 
भारी आस्था रखते हो, परन्तु वह शरीरम जाकर किस धातुम, 
किस कफ-वात-पित्तमे, किस प्रक्रियासे क्या परिवतंन करती है, 
यह तो तुम्हें माल्म ही नहीं है । ` 

शरीरम कफःवात-पित्त विषम हो जाते ह ओर दूसरे; हम जो 
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नहीं चाहते है, वह हो जाता है। बीमार पड़ गये! हम नहीं 
चाहते है किणेसाहो ओरएेसाहो गया। जो चाहते हं वह नहीं 
होता । दोनोसे रोग होता है। शरीरम जितनी शक्ति है उससे 
अधिक श्रम करनेसे रोगो जाताहै। 


व्याधि अनिष्टसंस्पशचत्‌ 


आधि होती है मने, व्याधि होती है शरीरम ओर समाधि 
होती है दोनोके कारणम ओर ये तीनों होती ह शरीर माने 
उपाधिमे । उपाधिमें ही आधि-व्याधि, समाधि ह। एक बच्चा 
ज्ञीशेसे अपनी तस्वीर देख रहा था । किसीने उस तस्वीरके सामने 
चाक्‌ धर दिया ओर मानो गर्ेपर काटने लगा तो वहं बच्चा 
बडे जोरसे चिल्लाया । उसने सोचा कि यह चाक्‌ शौ दोकी तस्वीर 
मे नहीं लग रहा है, वह मुक्षे र्ग रहा हे । 

इस संसारम सब-का-सब उपाधिका खेर है । उदय ओर 
विलय, दुःख, संयोग-वियोग, उन्नति-अवनति, राज्योका उत्थान- 
पतन--सब-का-सब । हम तो अपने अन्तःकरणके शीशेमे जो तस्वीर 
दिखती है, कभी सात्विक, कभी मूढ, उसको अपना मे" सम- 
मते ह । तो भका, एेसी चीजको तस्वीर या छायाको अपना में 
क्यो समभने छग गये ? क्योकि अपना स्वरूप नहीं जानते । तो 
वहाँ है । कह है ? जहाँ मूलका मृख है । भूल हं कि मेजीव हु 
ओर मर अज्ञान है। तो अज्ञानको मिटा देगे तो भूर मिट जायगी 
ओर भरू भिट जायगी तो उपाधिके सारे दुःखोके साथ सम्बन्ध ही 
टट जायगा । 

ञौषध माने दवा । नाम-जप कर रहे ह । किसका ? दवाका ! 
जब दवा पीभोगे, तब रोग भिटेगा । केवल 'दवा' 'दवा'का नाम 
जपोगे ? आपने सुना होगा, एक बारक रातको जगा । वह्‌ हाथ 
जोड़कर प्राथना करने लगा-'हे प्रभो ! जापा्की राजधानी 
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मास्को बना दे।' मनि पृछा-बेटा,क्या कररहैहो? बेटा 
बोला--प्राथंना कर रहा हं ।' प्रयरमे तो बडी ताकत है । मानि 
पूछा, भला जापानकी राजधानो मास्को क्से हो सक्तो है ?' 
बेटेने बताया--भै तो परीक्षा देकर आया हं । प्रन था, जापानकी 
राजधानी कहाँ है ?" उसके जवाबमे मेने “मास्कोः ल्खिादहै। 
जबतक ईरवर जापानको राजधानौ मास्को' न बना दे, तबतक 
मे पास कंसे होगा ? 
भला, आप क्या सोच रहै है, यह्‌ देखो ! आप सोच रहै हैकि 
जन्मनेवाला न मरे, मिलनेवाला न बिद्डे । हमको "रुव' करनेका 
तो अधिकार है, परन्तु (तटाक देनेका अधिकार नहींह! अरे 
भाई ! जब 'लव' करनेका अधिकाररहै, तो छोडनेका भी है। वह्‌ 
तो अपने भाप आया। 


रामजीके बेटे छव ह । वह्‌ भोकाम'हीहँ। कृष्णके बेटे 
प्रद्युम्नः है, वह भी कामहीरहैँ। यदि तुम्ह प्रेम करनेका अधि- 
कारटहैतो त्याग करनतेका अधिकारमभीदै। ये संसारके सम्बन्ध 
तो होति ह ओर छटते है । ओषध माने जो शरीरके दोषोको छ्ंडा 
दे। हमारे एक मित्रको हुआ ड।यावीटी, डाद्टरोने बताया कि 
(तुम घीकी चीज खाया करो, कोई नुकसान नहीं । हमको मिङे 
तो हमने भी बताया कि दध घीकी चीज खाया करो।' घीमे 
बडा बरुरहैवे तो बहुत दुबल थे, उन्हे डायाविटीजमें घी नुक- 
सान नहींकरताथा। मथा मोटा। मुहे डउायाविटोजमे घी 
नुकसान करता है । धघीमे गुण है, यह्‌ ठीक परन्तु वहु किसके 
लिए है ? किसके लिए क्या है यह्‌ देखना पडता है । 

एक हमारे मित्र थे । उनके डाक्टर प्राकृत चिकित्सक ये । 
जो उनके पास लाय उनको वे तुरन्त प्राकृत चिकित्सा बता देते थे । 
“इतना टबमे बेठो, पेट मलो, इतना आसन करो । पारुककी पत्ती- 
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का रस निचोडकर पीमो । घासकी तरह पालकके पत्ते खाओ ।' 
वे तो बेचारे पहलेसे ही दुबरे-पतले ओर कमजोर थे । इक्कीस 
दिनकी चिकित्सासे तो वे बिलकुल कमजोर हो गये, खाटपर १ 
गये । उठनेकी ताकत ही न रही । शरीरमें ताकत हौ मोर मांस 
भी हो तो मांसको घटानेके लिए प्राकृतिक चिकित्सा चलेगी ॥ 
शरीरम ताकत कम न हो इसका ध्यान रखते हए उपवास कराये 
जार्येगे । यदि रोगीके अधिकारकी परीक्षा नहीं होगी तो मोषध- 
की परीक्षा बिलकुल भौतिक हो जायगी । इसकिए पेटेन्ट दवाएं 
खानेमे सावधान रहना चाहिए 1 डौक्टरकी सलाह ठेकर पटेन्ट 
टवा खानी चाहिए ! बाजारमे-से खरीदके नहीं । जप कर रह है, 
'दवा-दवा-दवा' । दवाका जप करनेसे नहीं चलेगा । रोगकी 
निवृत्तिके किए दवाका सेवन करना पड़ता है । 
विनाऽपरोक्षानुभवं ब्रह्मशब्देन मुच्यते ॥ ( ६४ ) 

एक सज्जन व्रह्म" बोरते रहते ह । यदि श्रह्य जाने-बज्ञे 
बिना बोला जाय तो क्या होता है, मालूम है ? ब ओर ह के बीच 
मे र-रेफ है । बिना जाने बोलोगे तोर. हके बाद भा जानेपर 
क्याहोगा? ब~+हन-भग+र्‌न्।म्‌ तो पहक्से ही है । ब्रह्य 
“भ्रमः हो जायगा, यदि आप उसके बारेमे सोचे-विचारे बिना कोड 
काम करेगे । 

बिनाऽपरोक्षानुभवे ब्रह्मशब्देनं मुच्यते । 


यह ब्रह्य स्वगमे नहीं रहता है किं आप उसपर शद्धा 
करे । यह्‌ ब्रह्य पातालम भी नहीं रहता है किं शेषके रूपमे उसके 
सिरपर सहस्र फण होति है । न वहं इन्द्रके समान स्वर्गका राजा 
ह कि अमृतपान करता हे । ब्रह्म एक ेसी वस्तु है जिससे अग अगर 
तुम होओगे तो वह ब्रह्य नहीं रहेगा । वह तुम्हारा खिलोना हो 
ल्लायगा । तुमसे अलग होकर ब्रह्म जडं हो जायगा; बेहोश हो 
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जायगा । तुम अलग हो जाओगे तो इकडे हौ जाओगे, परिच्छिन्न 
हो जाओगे, कटपिट जाओगे । ब्रह्यज्ञानका जो भौषधहै, वहन 
नरक-स्वर्गके समान श्रद्धा करनेका हैन बेकरुण्ठमें ऊपर सातवें 
आसमानमें जोनेका है । मरनेके बाद ब्रहयका अनुभव नहीं होता, 
इसी जीवनमे अनुभव होता है । वहु परोक्षपर विश्वास नहींहै, 
अपरोक्ष-अनुभव है । 

यह्‌ दुष्ट ! हमने सुना है शास्त्राथं इस विषयपर, बडे-बडे 
विद्वानोका । जेसे यज्ञ करनेसे एक अपूवंकी उत्पत्ति होती है, वह्‌ 
अन्तःकरणमें रहता है ओर वह समयपर स्वर्गाकार परिणामको 
प्राप्त होता है ओर हम सुखौ होते है, यह्‌ ब्रह्म एेसी चीज नहीं है । 
हाय-कंगनको आरसी क्या? 

एक होता है प्रत्यक्ष जसे यह्‌ घडो है । एक होता है परोक्ष 
जेसे स्वगं है । ओर एक होता अपरोक्ष । वह्‌ क्था ? जेसी अपनी 
आंख । ज्ञानमे जब विहवासकी छोंक लगाओगे तब उसमे स्वगंकी 
सुगन्धका अनुमान होगा । मालूम पड़ेगा । जब ज्ञानमें आंखकी पूतो 
लगाओगे, तब घडो" मालूम होगी । हमारे आंख है कि नहीं ? 
इसके छिए न विरवास जोडनेकी जरूरत है न चाम जोडनेको । हुम 
तुमको देख रहे हं । आंख है अपरोक्ष, स्वगं है परोक्ष, घडी है 
प्रत्यक्ष । 


हमारे मनमे काम-कोध-लोभ है कि नहीं ? रजिस्टरमे देखकर 
यह्‌ निङ्चय करोगे ? उसमे लिखा है कि तुम्हारे हृदयमें काम-कोध 
हे तो वह्‌ आ जायगा । अपने आपका अनुभव करनेके किए दस्ता- 
वेजकी जरूरत नहीं पड़ती कि यह लिखन्त प्रमःणसे सिद्धहै। न 
दूसरेकी गवाहीसे सिद्ध होता है । बदालतमे गवाह होता है न ? 
वृह आकर कहता है कि (हम चरमदीद गवाह है ।' हमने देखा है 
कि हमारे सामने यह्‌ हुभा, "या तो दस्तावेज दिखा करि इसमे 
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यह किला है 1 कोई गवाही देगा तब मानेगे कि हमारे मनमे 
काम-कोध-लोभ है ? इसमे दूसरे गवाही या दस्तावेजकी जरूरत 
नहीं है । हम लानते हँ कि हमारे मनमें काम-कोध-लोभ हं । इसको 
नोते है अपरोक्ष । ठेकिन यह्‌ भौ जव मन रहता है तब मालूम 
पडे ओर मन सो जाता है तब मालूम न पडे । 

नींदमे जब मन चला जाताहै तब कभी काम-क्रोध-लोभ 
मालम पडते है, कभी नहीं मालूम पडते । नींद भी न घडीको तरह्‌ 
प्रत्यक्ष है न स्वर्गकी तरह परोक्ष ! मेँ जानता हँ कि इतने काल. 
तक नींद हमारे साथसो रही थी। नीद सोती है कहा ? हमारी 
गोदमे । मौर फिर उठकर चली जाती है मौर हम क्या ह भाई ? 
हमे देखनेके किए न आंखकी जरूरत है न चामकी । यह्‌ नीदको 
तरह न आता-नाता है । वह साक्षात्‌ अपरोक्ष अनुभव स्वरूप है । 
एक अपरोक्ष होता है ओर वह्‌ वृत्तिकाल-पयन्त रहता है । ओर 
निद्रा भी वृत्ति काम-कोधमभी वृत्ति है । अनुभवस्वरूप है 
आत्मा । उसका कभी खोप नहीं होता। जबतक अपने 
बरहात्वका अपरोक्ष अनुभव नहीं होता, तब तक केवरं 
"ब्रह्म -ब्रह्म'-यह ब्रह्य जप, स्मरण, कल्पना-घडीके समान 
देखनेकी, स्वगं-नरकके समान विद्वासं करनेकी, दूसरेके 
मनके समान कल्पनाकी, पहर देखेके समान स्मरत करनेको 
वस्तु नहीं है । प्रव्यक्त घडी आदि पदाथि विलक्षण है, यह परोक्ष 
अनुभवसे आनेवाङे स्मरणसे भी विलक्षण है। इसलिए यह्‌ 
अनुभव जप करनेके किए, स्मरण करनेके लिए नहीं है । (भवः 
भवः" इति अनुभवम्‌ जो कछ होता है । आप लोग उपनिषद्‌ पद्ते 
है, उसमे यह इरोक आता है-- 


प्रतिबोधविदितं मतम्‌ अमृतत्वं हि विन्दते ( केन उप० २.२.१२ ) 
यह्‌ "वड़ो" है, यह्‌ "किताब" है, यह्‌ (लाडड-स्पीकरः है, यह्‌ 
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स्वरी" है, यह्‌ पुरुष है, उनका ज्ञान हुआ । चीजे अलग-अलग 
हई, उनमें ज्ञान नामको वस्तु एक है । सौ, दो सौ, तीन सौ आदमी 
दीख रहै है, आंख एक है, आंखे दो दीख रही है, परन्तु मन एक 
है। मन बदता रहता है, मे" बदल्नेवाला नहीं है। यह है 
अपरोक्षानुभव ।' 

केवल ब्रह्य-ब्रह्य' करनेसे यह्‌ नहीं कि बडे वेदान्ती हो गये । 
कोई रान्यपर व्याख्यानदे गया तोभी वेदान्ती, अनेकान्तपर 
व्याख्यान दे गया तब भी वेदान्ती ! किसीने थोडी युक्तिपूवंक 
कोर बात कहू दी तब भी वेदान्ती । 


अक्त्वा दुश्यविल्यमन्ञात्वा तत्त्वमात्मनः । 

बाह्यशब्देः कुतो भुक्तिरुवितमात्रफएलनुणाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
एक पुरानी बात है. तैँतीस वषं पहरेको । स्वर्गाश्रममे एक 
वालक था पन्द्रहु-सोकह्‌ वषंका । वहु कहता था, भें ब्रह्य हुं 
मेरोजोमरजौहो सो करूगा ।' वह गंगाजीम घुस जाय ! गंगाः 
जीको धारा तो वहां एेसी कि वहांके लोग उरे कि यह्‌ कहीं बह 
न जाय । वह्‌ धुसे, तेरे ओर बोले, “मै ब्रह्म हँ ।' उसके चाचाजी 
थे तगडे । वे घुस गये गंगामे ओर अपने बांये हाथसे पकड़ा ओर 
दाहिने हाथसे गारुपर -थप्पड़-पर-थप्पड पांच-सात थप्पड़ जड 
दिये । फिर वह्‌ हाहा" करने लगा । (क्यों मारते हो ? उसने 
पा । उसके चाचाजी बोरे-“थप्पड न्य है ब्रह्य ।' फिर तो 
वह्‌ निकर आया गंगानीसे, तब उन्होने कहा, “देखो, अब कभी 
गंगा ब्रह्मम यह “भगानिया-ब्रह्म' ( नाम था भगवान ) - मारवाडी 
लोग (भगानिया' बोलते है । वे अपने बच्चोको भी पुकारे है 
भगानिया' गया तो “थप्पड्-बरह्म' पीट-पोटकर ठीक कर देगा 

उन दिनों एक सोलह्‌-सव्रह वष॑का ओर वालक था । वह्‌ 

कहता था-मे ब्रह्य ह । कोई कितनी भ जिरह करे, बोले कि तुम 
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ह्य हो तो क्यों रोते हो ? तो बोला, शरीर रोता है । मे थोडे 
रोता हँ ?' किसीको पौठपर हाथन रखने दे 1 एक दिन मिश्राजी 
उससे बात करने लगे । वे बोल--देखो; तुम तो हंस रहे ही ? 
मौर वहतोरोरहाह! तोतुमहौ वही, वह है यह्‌, केसे 
होगा ?' 

उसने जवाब दिया-"नहीं, शरीर उसका रो रहार, मन 
हंस रहा दै । उसमे आत्माकी क्या बात है ?' 

मिश्राजी - वह मानता है, भे दुःखी हैः ओर तुम मानते हो, 
शनैः सुखी ह! तो दोनो एक वैसे हृए ? निरह करते-करते 
मिश्राजीने उसको पकड ही लिया ओर वह मान गया कि ह, वह्‌ 
अल्गदै, मै अल्गहू\' 

यह बच्वोका खेल नहीं है कि ब्रह्म-ब्रह्म'-बरम-बरमः 
कृरते रहे । 

अषत्वा दृश्यविलयमन्ञात्वा तत्त्वमात्मनः । 
बाह्यशब्देः कुतो मक्तिरक्तिमात्रफलनृणाम्‌ । ६५ ॥ 

द्रयका विलय करना पडता है ओर अपने आ्माको जानना 
पडता है । यह्‌ दुरय्का विख्य क्या है ? यह्‌ बडी मजेदार बातं 
है । जिन्होने सन्त-सम्प्रदायसे वेदान्तका अध्य नहीं किया है, 
छने द्र्यविर्यका अथं सममे नहीं मायेगा 1 

हमारे यहां साधुओंका आश्म है । वहां सत्संगी रोग वेदान्तः 
पर बहस करने लगे । भाज.क घर-घरमे राजनीतिक नेता पेदा 
हो गये हैन? एेसी-एेसी राजनीतिकी बातें वे रोग करतेहे, जो 
राजनीतिका क-ख भी तहीं जानते । 

तसे ब्रह्ज्ञानमे जो लोग ब्रह्यक परछाई भी नहीं जानते ई, 
वे लोग ब्रह्यको अलोचनां करते हं । कोई बोलते ह-'यह्‌ घडा 
जो है, वह माटी है ।' यहं बात कंसे मालम पड़े ? वह्‌ कहता 
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है- आभी, घड़ेको फोड़ द! माटी-की-माटौ !' परन्तु षडा 
फोडनेपर वह माटी होगी न ? धडा है" ओर "घडा फूट लाय तब 
माटी होगी ।' दो पक्ष हो गये-(१) घडा न फूटने पर भी वह्‌ 
माटीहीहै।' (२) वड़ा फोडे बिनातो वहु माटी ही नहीं।' 
दोनोमे भगड़ेको नौबत आगयी । भह चद गयीं, आंख लाल हो 
गयी । बहस~मुबाहिसामे भफगडा हो गया । आप सोचिये कि क्या 
ब्रह्म ओर दृश्य ठीक वसे ही हं जैसे मारी ओर घडा? घडा फूट 
तोभौ माटी, न पटे तब भी माटो । यदि तत््वकी परीक्षाहो गयौ 
तो कणन टूट तब भी सोनादहै, न ट्टे तब भीसोनादहै। वहतो 
उसको आकृतिसे निरपेक्ष तत्व सोना सोना ही है । सिल्लो है तब 
भो, गला है तब भी। वहु कण-कण है तब भी, जेवरहै तबभी 
सोनातोसोनाहीहै। 


परन्तु 'दुर्यविलय' क्या है ? असमे जिसकी समभमे सोना 
ओर जेवर अलग-अलग हो गये हु, उसकी समभसे सोना ओर 
जेवरका जो अलगाव है, उसको मिटा देना। समक्षम मिटाना 
पडेगा ! इसी प्रकार जहां “कार्यका कारणमें विलय हुए बिना"- 
एसा नही कहते हँ । 'दश्यका दुष्टिमे विलय हुए बिना" माने 
जो कुछ दृर्य है, वह ज्ञानात्मक ही है--यह समने बिना । यदि 
दुर्य दुष्टिसे जला नहीं है, तो हम समभते है कि हमारी आंख 
न्यारी होती है गौर आकाशकी नीलिमा न्यारी होती है । 


भाप जानते हँ इस बातको कि हमारी आंख अमुक सीमासे दूर 
नहीं देख सकती । जहाँ नहो देख सकती, वहां नीला मालृम पड़ता 
हे। नीलापन जो है, वहु हमारी दुष्टिका ही विलास है, 
आकाशका परिणाम नहीं है । आकाश नीला नहीं बना है, हमारी 
आंख आकाशके विस्तारको नहीं जान सकती, इसलिए नीला 
मालूम ही पडता है । यह सोपाधिकं ब्रह्म है । नबतकं आंख रहैगी 
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तबतक नीलिमा जरूर रहेगी । अब नोलिमाका विलयं करना हे । 
कहाँ करे ? आकाशे कि आंखे ? आभो, नीलिमाको रगड्रगड़- 
कर आकाशसे एक कर दे ! अथवा तोलिमाको तोड-फोड़कर 
अपनी आंखसे एक कर दें ? कहां होगी यह नीकिमा 

आप यह्‌ विचार कोजिए । यहं दुश्य जो नीलिमा है, वह कहां 
एक होगी ? भरे भाई ञाकाशमे तलवार मत चला ! आका 
तलवार चलानेके लिए नहीं है। यह्‌ समभनेके लिए कि 
आकाशके विस्तारमे न नीलिमा है, न विकारटैन परिणामे, न 
आरम्भ है। नीलिमा परमाणुओके योगसे नही बनी है । नीलिमा 
अकाशका विकार नहीं दै, अविहृत परिणाम भी नहीं रै । अवि 
करत माने सोना सोना रहकर भी जेवर बनता है। यह तो 
अग्रहणके कारण अन्यथाग्रहप्‌ है! इसकिएु दृश्यका माने 
नोलिमाका विलय कहां हणा ‡ कैसे होगा ? जब यह्‌ समज्ञंगे 
कि आकाकशमे नीलिमा-जेसी कोई चीज बनी ही नहीं है तब 
जानोमे कि आकाशमे नौ लिमा हमारी आंखका विलास है, हमारी 
आंख ही नीलिमा बनी है । 

यह्‌ दृश्य इसी प्रकार श्रमका विल [स टै । उसका विलख्य क्या 
होगा ? श्रान्तिजन्यता बोध 1 यह्‌ केवर अज्ञानका विलास है। 
वस्तुतः यह्‌ न केवल ब्रह्म! विकार है न ब्रह्मका परिणाम । न 
बरहाका आरम्भदहे। न ब्रह्मम सतु ह न असत 1 तो विय क्या 
होता है ? 

मीमांसकोंका विख्य क्या विलछ्य है? मीमांसक लोग भी 
विलय मानते द परन्तु वे सुष्टि-्रर्य्‌ नहीं मानते । प्रभुकृपासि 
ग्या सांख्यवादियोका विर्य ह : दूसरे दशंनको 1 यदि दूसर 
ददानम घुसेड देगे तो कख सममे आवेगा ? सख्य जो कायका 


विलय होता है, कारणमे वहं दूरी चोज हे । वेदान्ति्योका जो 
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द्ड्‌ मात्र चेतनम दुश्यका विल्य होता है, वह्‌ दूसरी चीज है 
आप यदि अपने मनसे उटपटांग सोचोगे तो जिन्दगीभर फंसे 
रहोगे । थह तो केवल समभनेका काम है । यह्‌ जीवन्मुक्तिका 
विलक्षण सुख है । 

पटरी बात यह है कि दृरयका विलय करना चाहिए । यदि 
मनमे वैराग्य न हो मौर द्श्यका विलय करने चरे तो जो कमः 
जोर आदमी होता है, वह जल्दी बहु जाता है । काम-कोध-लोभ 
वराम करने चरे ओर वमे नहीं हए तो बोरे, अच्छा, आते हँ 
तो आने दो । यहु मनकी कमजोरी है । अभ्यासके किए इस वृत्ति- 
का आदर नहीं किया जाता। पहली बात तो यह्‌है कि शतरुमे 
द्रष, मित्रमे राग, परिवारमें मोह ये दोष-दुगुण छोडनेके लिए होते 
ह । ये कंसे छोड जार्येगे ! यह्‌ बात बहुत कम लोगोके ध्यानम 
आती हे । 


असखमें आप रोग निश्चय कर लीजिए कि हम किसीसे श्रुता 
नहीं करेगे । अर्थात्‌ हम किसीको सता्वेगे नहीं, मन-वाणी-कमंसे 
दिक्षा न करेगे, हम किसीको हानि न पहंचावेगे । अपने जीवनम 
एक संकल्प ले खो तो मनमे कभी-कभी कोध, देष, आयेगा, केकिन 
हानि न पहंचानेका नियम यदि जीवनमे रहेगा कि “हम मन- 
वचन-कमंसे किसीको हानि नहीं पहंचायेगे, तो क्रोध, द षको 
प्रकट होनेका मागं नहीं मिलेगा । एेसा मत सोचो कि किसीको 
गालो दतो क्याहुआ ? किसीकेपैसेके ल्यितो क्याहुभ? 
किसको हानि पहुंचायी तो कया हमा ? ` 

पहली बात यह है कि दोष-दुगुणोको क्रियामे आनेसे रोकना 
चाहिए । किससे राग हो गया, मुहब्बत हो गयी तो इसमे पदन 
यह नहीं है कि राग हो गया तो बया हो गया ?' प्रश्न यह है कि 
मुहन्बतमे आकर हम पक्षपात .करते है ? इसमे भी यही बात 
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होगी-५मपना भाई-भतोजा, अपना प्रियतम । एकको सुहन्बतः 
करगे तो उसको छाम पर्ुचानेके दिए दूसरेको नुकसान पह- 
चयेगे । 

मुहञ्बत मनमें आती है तो आने दीजिए । परन्तु उसके कारण 
बेईमानीसे उसको काभ पहुचानेका खयाल छोड दीजिए । बात 
इतनी नहीं बडे कि उसके किए हम श्च, छल, कपट करे दसरेको 
नुकसान परहचाके । यदि हम उसे फायदा पहुंचाने रगे तो हमारा 
राग बुरे रास्तेसे बहु गया है । इसक्ए- 

(१) पही बात यह्‌ कि हमारे रागदरेषको हमे बुरे रास्तेमे 
नहीं बढ़ने देना चाहिए । इसको यदि आप नहीं छोडोगे ओर यह्‌. 
कटोगे कि दुसरेको गारी दे दो, चुकसान प्ंचाया, दूसरेसे कपट 
किया तो क्या ? तो, भाई मेरे ! आप यदि धर्मक ही कक्षम नहीं 
आये तो साधनाकी कक्षामे कंसे चद़ोगे ! 

(२) द्सरी बात यह्‌ है कि मनमे जो काम-क्रोध-मोह आते 
है, उनको पचानेकी शक्ति _ वाणीसे बुरा बोलना, कानसे बुरा 
सुनना ओर मनसे जान करके बुरे-बुरे संकल्प करना--इनसे तो 
विलकुर बच जाए । मनम जो दोष आति है उनको पकाईए । 
आपके घरमे कभी कच्चा भाम अ] जाय तो शक्कर मिलाकर 
उसका पुरब्बा बना लीजिए, वह मीढा-मीठा होगा । आंवला 
लानेमे करैला होता है, परन्यु उसका मुरब्बा कितना मजेदार 
होता है ! ये जो कामक्रोध मोह है, इनका मुरन्ना बनाना जरूरी 
है । उसमे थोड़ शक्कर मिराइयै । थोड़ा धौ भी मिला सक्ते है, 
थोडा नमकीन भी कर दीजिए । शक्कर मिलानेका व है, उसमें 
गधरता भरिए, भौर नमक मिखानेका अथं है, उसम्‌ हंसी-मलाक- 
का थोडा पुट दे दीजिए । नमक घावपर च्ड़कोगे तब तो चोटः 
गी । वैसे तो यह मजा देगा । उसे थोड़ा चिकना-कोमल 


बनाए ॥ 
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जपने मनको इतना कोमर बना दीजिए कि वह्‌ किसीकी 
हसा करने छायक न रह । मन कडा होता है, तभी हसा करता 
है। कोमल रहेगा तो वह किंसीकी हिसा कंसे करेगा ? कुछ 
छोडिए, कु पच।इए । कडवाहट पकनेपर मीठी होती है । कड़वी 
चीजका वह॒ मोदक बनता है ] हम राजस्थानमेथे तो एकने हमें 
नमकका शाक खिखाया । उसने धीम नमक छींक दिया । फिर 
उसमे एेसे मसाले, खटाई आदि डारी कि नमकका नमकपना 
कड़ा नहीं रहा, नरम हो गया, उसकी सब्जी बन गयी । वह्‌ हानि- 
कारक नहीं रहा ! एेसा करना चादहिए- मनकी कड़वाह॒ट छट 
जाय ओर मनकौ कडवाहट पच जाय । 


यदि आपके घरमे घी-राक्कर न हो- यहां आपे शायद'बूरा' 
शब्द सुना हो कि नही, हमारी तरफ हाथरसमे तो शक्करकी 
मपेक्षा "बूरा" अधिक पसन्द करते ह । रामघाटमें (कन्द' नामको 
चीज मिलती है, वह्‌ शक्करको बनती है । पानीमे डालो तो बरफ- 
की तरह कड़ी हो जाती है। आपके घरमे जब अच्छी चीज नहीं 
होती दहै तो किसोसे सीख र्ते ह। किसीके घरमे बड़ा बनता है 
तो पत्थरको तरह कडा होता है सीख लीजिए कि वहु कोमल 
कसे बनता है 1 शुद्ध मूगका बडा बना लीजिए, उडदकी कोई 
जरूरत ही नहीं । कडाहीमे-से तलकर निकार्ते हैँ तो गरम पानीमें 
डारु देते है। थोडी देरके बाद पानी निचोड छेते है । यदि पानी 
निचोड़कर तुम दही या कदीम डारोगे तो वहु भीतर दही, कदी 
खींच रेगा । इसको क्या बोरते हँ ? 
` यदि आपके अन्तःकरणमें सद्गुण नहीं है तो दूसरेसे प्राप्त कर 
लीजिए । बड़ा बनाना सीख लीजिए । जसे बड़ा निचोडते है, वेसे 


आप अपने अन्तःकरणको थोड़ा निचोडिए भौर उसमे शहद भर 
लीजिए । इसमे तीन बातें है- 
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व्यवहारमे जो दोषकी बाते है उन्हें छोडिये । किसीको नुक- 
सान पहुंचानेवाली बात न बोकिए न करिए । मनमे समय-समय- 
पर जो काम-कोध आते है, उन्हं पचाइए । पचनेसे कंड़वी चीज 
मीठी हो जाती है। यदि दिलमे ज्यादा कड़वाहट हो तो एेसे 
लोगोका संग कीजिए-हम जानते है, हमारे सत्संगमे एक स्त्री 
साती थी। उसे गुस्सा बहुत आता। एक एसी स्तरीसे उसकी 
जान-पहचान करा दी जिसे कभी गुस्सा नहीं आता है । जब दोनों 
साथ-साथ रहने र्गी तो वह आकर तारीफ करें किडइसे तो 
गुस्सा ही नहीं आता ओौर धीरे-धीरे उसका गुस्सा कम ही 
गया । 


पडोसीके घरसे शक्कर आ गयी । उसमं धौ डालतेसे नरमाई 
मा गयी । शक्करसे मिठाई बनी, नमकसे चटपटा । थोडा खेर 
लो । सनको मीठा बनाना हो तो आपको जिसपर काम-क्रोध-मोह 
भता है, उसमें ईश्वर देखिए । आपका मन मीठा हो जायगा । 
अजी, आप कोईकाम करते तो सोचते है कि ईरवरने करा 
दिया मौर दसरा कोई काम करता है तो आप क्यों नहीं सोचते 
कि ईंशवरने करा दिया ? उससे भी तो ईश्वरने ही कराया है । 
गुस्सा करना है तो आपके दिलमें बैठे ईङ्वरपर कर रीजिए। 
गुस्सा पचानेका तरीका यही है । आप गुस्सा उस बाहुरवाङे 
ञआदमीपर मत कीजिए 1 भीतरवाङे उस ईस्वरपर कीजिए तो 
कामक्रोध पचेगा । भक्तोंकी लीला काम पचानेवारी है । शिशुपाखे 
ओर दन्तवक्त्रमें द्वेष ओर क्रोध पचानेवारी खीला है । गोपियोको 
लीला काम पचानेवाी है। तोन बातें आप अपने ध्यानमें 
रखिए- ्‌ 

(१) किसीके नुकसानको तो छोडिए-न अपना, न दूसरेका । 


(२) मनम बुराई है, उसको पचा ीजिए्‌ । 
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(३) अपनेमें जो सद्गुण नहीं हु, उनको सत्संगर्मे-पे उधार ले- 
लेकर अपने घरमे बनाना सीख लीजिए ओर उसे दसगुना-सौगुना ` 
के र्‌~-कृरके छौटाइए । | 

आपके धरम सद्गुणोकी फक्टरी खल जाय । आपकाषर | 
बच्चा पेदा करनेको फक्टरी बन रहा है । इसकी जगरहपर यह्‌ 
सद्गुणोकी फेक्टरौ बन जाय 1 

उदय-विर्यकी रीतिको एक नस्बरकी मानते हं ओरसांख्य 
तथा योगम दो नम्बरकी । सांख्य ओर योगम उदय, विल्यकीदो 
रीतियां ह । आपलोगर सोलहो धान बाइस पसेरी' करके दशेनकी 
खिचडी बना देते है । योगको बात समक्षे-' योगका अभिप्राय 
है, यह्‌ जो हमे दुनिया दौख रहौ है वह्‌ दीख रही है दुष्टिसे । हम 
सम्पूणं रूपसृष्टि ओर नामसृष्टिको अपने मनमें छीन करे ओर मन- 
को निविषय ज्ञानमो खोन करे मनि प्राकृत ज्ञान, सत्य ज्ञान ¦ 
केवर सत्त्व रह्‌ जाय तब हुम उषसे अलग रह्‌ जायं । यह्‌ योगाकीः 
प्रक्रिया है, अपने मनमों दनियाको रोन करनेकी । 

साख्यको प्रक्रिया है, “संसारको प्रकृतिमे लीन करनेकी 1 
अब कोड पूछे कि हम किस किताबें यह्‌ बात पदं, तो एक हजार 
किताब पदठनेपर भौ यह्‌ वर्गीकरण आपको पद्नेको नहीं मिलेगा । 
एक हजार पुस्तक पटनेवारे होते है बहिमुंख ओर उनको होता 
है डिग्रीसे मतरुब । आजही मैं सबेरे चर्चा कर कर रहा था, 
एक थोसिसको । वह्‌ अपने विषयको चती ही नहीं है ओर उस- 
पर डाक्टरेट मिक गयी पुस्तकके छिखनेवाकेको । एसे केसे होगा ? 

आप अपने विषयका जन अनुभव करेगे; यह देह है- सम्भव 
है, जापको मालूम हो-न-हो, यह्‌ देह प्रकृतिका कायं नहीं दै, 
पञ्चभूत प्रकृतिके कायं है ओर .सब देह पञ्चभृतमे कल्पित है । 
स्वरो-पुरष, पशुःपक्षो, पहाड़-मकान, ये सब प्रकृतिके कायं प्चभूतमें 
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कल्पित प्रकृतिका कायं पञ्चभूतपयंन्त ह । प्रकृतिसे महत्‌, महतुसे 
अहंकार, अह्‌ कारसे पञ्चतन्मात्र, पञ्चतन्मात्रोसे पञ्च महाभूत । 
बस, इतना ही है प्रकृतिका कायं । ये शरीरादि पञ्चभूतका 
यतात्विक कायं हं ओर प्रकतिका कारण नहीं होता, यह्‌ सांख्यका 
मान्य सिद्धान्त है। अन्तिम कारणका कोई कारण नहीं होता 


ओर अत्ति तत्त्वा तच्वान्तर ङः नहीं होता । 


यञ्चभृतका विलय कहाँ करें ? पञ्चत्मात्रोमे । पञ्चतन्माजो- 
क्‌ विय अहंकारम, अहंकारका महतुमे, महुतुका प्रकृतिम 1 
प्रकुतिमे जब विलीन हो जाय तब सम्पूणं कायं जिस कारणे 
विलीन हो गे है, उस प्रकृतिक। तुम देख रहै हो, जान रहे हो, 
असंग साक्षी होकर । कायं कारणम लीन होता है ओर कारण 
कायक्ते रूपमे प्रकट होता है । परन्तु ये हाथ, पाव देहादि जो हैः 
परु-पक्षी, मनुष्य आदि, वे पञ्चभतमे कल्पित हं ।. 


विल्यकी एसी भी प्रक्रिया दै-सारे शरीर मिद्रीमे, मिदरी 
पातीने, पानी अग्निम, अग्नि वायुम ओर वायु आकाशम । एक 
बात तो देलो कि क्या तुम सचमुच देहको मघ्यामेट करके 
मिदीमे, मिङाओगे ? धरतीको पीसकर पानीमे मिलाओगे ? 
पानीक्ो तेजमे मिलाकर हवामे उडाभगे ? एेसा होगा ? आप 
जानते है कि एक बालकको रोअर क्छासका मास्टर गणित पडा 
रहा था 1 उसने कहा, “मान को, तुम्हारे पास पांच हजार रुपया 
है । उसमे-से दो हजार रामूको, दो हजार श्यामको दिया तो अब 
तुम्हारे पास कितना बचा ? एक हजार । परन्तु बच्चेने कटा, 
“मास्टर साहब, एेसे हमारी समभमे बात नहीं आयेगी 1 पहले 
हमे पांच हजार रुपये दो । उनको हम जेबपे या हमारे सामने 
रखेगे । दो हजार इधर करेगे, दो हजार उधर करेगे, तब जो 
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बचेगा, उसे हम गिनकर बतार्येगे ।' एसे बालकको गणित कमी 
आयेगी ? 


इसी प्रकार ये पदु! महाराज बनतेतो ह साधक ! ओर 
गणित समभनेकी प्रन्छियाके अनुसार समभना तो चाहते नही, 
वैसा करना चाहते है । क्रियाके द्वारा वे देहादि, पृथिवी आदिको 
कारणमें लीन करना चाहते है । एेसा कभी कर पायेगे वे ? करोड 
कृत्पतक योग करो, एक आदमीके लिए यह्‌ नहीं होगा । प्राकृत 
प्रपञ्चको प्रकृतिमे छ्य करके तब हम ख्यका अनुसन्धान करगे, 
तब महाप्रल्यमें लय करेगे-परन्तु महाप्रल्यमे कर हौ नहीं सकोगे, 
क्योकि वहाँ बुद्धि नहीं रहेगी । 


आपको सुनाते है साधनाके सम्बन्धमे । जो कच्चे लोग हं, वे 
जानते-समभते तो कुछ नही, ओर टेनिग देने लगते हं कि हम 
रुय-ध्यानकी टेनिग देगे । उनको खद ही नहीं मालृम है कि ध्यात 
किस चिडियाका नामरहै? क्या टनिग देंगे ? 


सांख्यकी प्रक्रिपामे विवेक द्वारा ही ल्य समभनेकोदहै। क्य 
करके खय समञ्लनेकी नहीं है । साख्यमे विवेक हौ एकमात्र साधत 
है, दूसरा साधन है ही नहीं । 


योगमें ततत्वका विचार नहीं है, भावनाका विचार है सुष्टिमं 
हमें जो कुछ मालूम पडता है, यह्‌ इन्द्रियोके द्वारा। परन्तु 
इन्द्रियम एक साधारण करण है मन । यदि मन सावधनतदही 
तो कोड क्या बोर गया, यह्‌ समभ न पडे । एक आदमी भोजन 
कर रहा हो ओर उसको आकर खबर देदो कि 'टेक्सका 
भआफिसर आकर हांलमें बेडा है ।' फिर थोडी देरके बाद पूछ, 
कि “तुमने क्या भोजन किया? ^तो वह्‌ कहेगा किं हमने तो 
'टक्सके आफिसरका भोजन किया ।` वह्‌ रोटी-दालका भोजन 
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डे होगा १ यह्‌ दुनिया जितनी मालूर पडती है । वह्‌ मनसे 
सहुकरृत इन्द्रियोके द्वारा मालृम पडती हे । 

जब मन इन्द्रियोमं है तब दुनिया मालूम पडती है ओर जब 
इन्द्रियां कायं करती हु, तब दुनिया मालृम पड़ती ह । इन्द्रिय 
शक्तियोंका तो होत। है प्रत्याहार । मनकी साधना शुरू होती है, 
घारणा-ध्यान-समाधिसे । स्थानम सनको नियन्त्रित करना धारणा 
है। कालम मनको नियन्त्रितं करना घ्यानहं। ध्यान प्रवाह 
प्रधान है वस्तुप्रधान समाधि है। समाधिम वस्तुको स्फुरणा 
होती है । 

सारी दुनिया क्याहै, क्यानहींहै, यह तो विद्वान्‌ लोग 
विचार करे । पहले हम मनको इन्द्रियोमे प्रत्याहार कर दे । प्रव्या- 
हार माने ? जैसे दाल-रोटी होती है, उसे बाहरसे मुंहमं जलते 
है । इसका नाम है आहार । प्रत्याहार माने इल्द्रियोसे बाहुरके 
विषयोंका आहारं ग्रहण मत कीजिये । तब इन्द्रियां बिलकुल निरी- 
न्द्रिय हो गयीं । मनको एक स्थानम रखकर धाराके रूपमे उसी 
स्थानमे बहादइये । एक स्थानमे रखना "धारना , बहाना ध्यान है । 
एक विषयकी ओर यह्‌ धारा बह रही है यहु ध्यान है। उस 
समुद्रका नाम “समाधि है, जिसमें जाकर हमारी मनोवृत्ति रीन 
हो जाती है । प्राङृत-पदार्थो के क्रमसे सृष्टिक र्य करनेका नाम 
“छय' हे । 

अभी हम दूसरे दशंनोकी बात सुना रहे ह । विवेक-चूडमणि"- 
वाली बात नहीं सुना रहे ह । यह तो वेदान्तका ग्रन्थ ह । 

योगदंन अविद्यास्े बन्धन मानता है इसलिए उसका जोर 
अविद्याकी निवुत्िकी ओर है । वह कहता है क्लष्ट-अक्किष्ट 
प्रमाण, विपयंय, टिकल्प, निद्रा, भौर स्मृति रूप पाचों वृत्तियोको 
नियन्त्रित कर लीजिये । आप असंग दरष्टा है । इस चकंकरमं मत 
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पिये कि आप ब्रह्य कि नहीं? आप जब कवल्यमे स्थित हौ 
लायेगे तव दूसरा जीव है कि नहीं, दूसरा ईङवर है कि नही, यह्‌ 
फुरेमा ही नहीं । आप आनन्दसे समधिको देखते रहिये । इस 
प्रकार मनोवृत्तिकी प्रधानतासे जो ख्य है, वह्‌ योय-सिद्धान्त है 1 

तत्वों प्रधानतासे जो ख्य माने विवेक छ्यका है-ख्यको 
भावनः दो नम्बर है, विवेक एक नस्बर है । क्योकि विवेक बौद्धिक 
है, भावना मानसिक है) आप यह्‌ मत किये कि हुम सब जान 
चके, देख चुके । वह्‌ भी एक भावना होती है । उसकी कमजोरी 
हम जानते हैँ । यदि आपकी जिज्ञाक्ाही मर गयौ तो आपके 
व्यक्तित्वके उत्कर्ष॑का कोई मागं नहीं रहा । आप तो दुनिदाभरको 
जानकारी अपनी बद्धके पेटमे छाकर भरना चाहते । न अप 
शास्व्रको ओर गुरुको समभना चाहते है, न अनुभव करना चाहते 
है! बोरुदेते कि हाहा, मे जानता हं ।' बोलनेके पहले ही 
चता दिया कि “में जानता हू" 1 

कर एेसा हआ कि मेँ कोई बात करता चाहता था 1 बात 
करनेके पहर हौ- एक बार, दो बार, तीन बार मेने वहु बात 
रुरू कर दी तो सामनेवारोने बोलकर दो-तीन बार अपनी एसी 
जानकारी प्रकट की कि-उन्होने हमारी बात प्रकट नहीं होने 
दी । मे अपनी बात नहीं कहु सका । आप सवैज्ञ बनकर तो अपने 
व्यक्तित्वको सीमा बना दोगे, वह्‌ अगे नहं बढ़ सकती । 


मकरत्वा दृश्यविखयम्‌-आपको यहु सुनाया क्रि मनकी 
प्रधानतासे जो कायं-कारण-माव है, उसमे विलय करना है योग । 


घातुको प्रधानतांसे जो कार्य-कारण-भाव है उसमे विख्य करता 


है सांख्य । वह्‌ भौ विवेकके दारा, क्योकि सांख्य-शास्त्रमे प्रपञ्चका 
अभाव नहीं माना जाता 1 


वह्‌ भो एक विवेक ही है । यदि प्रपञ्चक्रा अभाव तुमको हो 
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जाय, तो प्रपञ्चके साक्षो तुम हो कि नहीं? प्रपञ्चका भानदहो 
जाय तो तुम प्रपञ्चके साक्षीहो कि नहीं? प्रपञ्चका भानहौो 
जाय तब भी तुम प्रपञ्चक साक्षी हो! यह्‌ साख्य ददांनहै। वें 
तो कहते है, जब तुम्हारे मनमे रागदेष नहींहै तो दुनियामं 
तुम्हारा को कतंव्य नहीं है। तुम असंग हो। बडे ठोस-ठोस 
मसाङे .। 

अब वेदान्तकी बात शुरू करे। वेदान्तमे ख्यके किए दो 
न मान्य है। सब वेदान्त पर-सुतकर एक प्रक्रिया तो 
यह्‌ है- 

मेरे सदगुरु मायो तोर निकसि गयो फार । 
सद्गुरुते एेसा शब्दका तीर मारा; एेसा अन्तःकरण शुद्ध है, उसमे 
कोई पत्थर नहीं है । अन्तः करणम यदि कोई पत्थर, रोहा भरके 
रखेगे ओर तीर मारेगे तो वह पार नहीं जायगा । परन्तु यदि 
अन्तःकरण इनसे रहित है, तो- 
मेरे सदृगुरु मारयो तीर निकसि गयो पार । 

विख्यक्रौ प्रज्निया वेदान्तमें यह है कि इतने दिनोसे तुम 
जिसको ईइवर.ईश्वर करके सोच रहे थे, ठंढ रहे थे ओर सोचते थे 
कि ईरवर कहीं सातवें आसमानमें है, जिसके बारेमे तुम सोच 
रहे थे कि वह परोक्ष है, दुर है, एेसा है वह्‌, वैसा है वह ! वह तो 
अरे, तुम्हीं हो । तो अपने ब्रह्यत्वका बोध । वेदा्तमे एक नम्बरको 
बात यही है । 

उसके बाद दुर्य-विल्य क्या होगा ‡ सुक परब्रह्म परमात्मामे 
त माया है, न प्रकृति, न अविद्या ! तंत्तवका कोर मू कारण ही 
नहीं है। कायकारण तो मानमत्र है । 

दूसरी प्रक्रिया क्या है ? आरोहक्रम उसको बोलते है, साने 
चदनेका क्रम ! जसे हम किसी बावडीमे गिर गये तो क्रम-करमसे 
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सीदीपर चढ़ गये । हमको एक बारकी याद है । ज्लुसीमें निचय 
किया कि सीधे टेन पकडेगे, गंगास्नान नहीं करेगे ।' प्रयाग 
गया था पर त्रिवेणी-स्नान नहीं करेगे, उल्टे चल्गे)' जो हम | 
पुपर आये-प्रभुदत्तजी साथ थे, संन्यासी होनेके ब।दकी बात 
है-पुक्के पास आये ओर उसपर चरे किपल टृटगया। पल | 
गंगाजीमे गिर गया तो यह्‌ तय किया कि किनारे-किनारे चरेगे । 
तावमिल जायगीतोपारकरल्गे। तोहम रोग किनारे-किनारे 
चले । जिस बालके रास्तेपर चल रहै थे वही बालका तट ॒गंगा- 
जीमे गिर पडा, साथमे हम भी गंगाजीमे गये । वहसे चटने कायक 
तो था नहीं । वहासि फिर किनारे-किनारे चलने लगे 1 नाव मिली 
तो पार गये । फिर वहसे चरे । फिर चदते-चदढते पांव फिसला 
लो त्रिवेणीमें स्नान हो गया । अब स्टेशन पहुचे कसे ? गाडीका 
समय हो गया था। कानपूरवारखी मांजीका खेमा सामने लगा 
था । घुस गये उसमे भौर बोरे, मजो, हमको तो गाडी पकड्नी 
है । वे पदयपतिजीकी मां थो । 

वे बोरीं-"गाडी पकडे चाहे न पकडे", पहर भोजन कीजिए ॥“ 
भोजन कराके उन्होने हमे कारसे स्टेशन भेजा तो वहाँ गये ओर 
देखा कि गाडीतोदो घटे ङेटथी! देखिये, आदमीको कभी 
निराश नहीं होना चाहिए । कर्हा-से-कहां रास्ता मिलता है, 
उ्ठका पता नहीं रहता है । अन्धकारमे भौ प्रकारा रहता है । 
आपको मालूम है, परन्तु आपको रखा दे तब मालूम हो जायगा । 


मगवान्‌ श्रकृष्णका जन्म कब हुआ ? जब सष्टिमे घोर 
अन्धकार फला हुञजा था । भादों महीना, कृष्णपक्ष, अन्धेरी रात । 
जह्‌ अन्धकार फा होता हे, वहीं महाप्रकारका उदय होता है । 

अब द्इयविर्य देखिये । पाँच हजार रुपये देकर उसका गणा 
भाग, जोड, बाको नहीं सोखा जाता 'फजं करके सोखा नाता 
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है । ॥ नहां बुद्धिका भ्रम होता है वहां क्िया-मावनाको जरूरत 
नहीं रहती । वहाँ तो फजं कर लोजिये कि एसा है" फिर देखिये 
किं क्या मजा आताहे। 


एक बार हमको एक महात्माने कहा, देखो जी, तुमने तो 
बहत सारी बातें मान रली हँ न ? "हमारी जाति है--'हम हिन्दु 
है'- हम ब्राह्मण है--'हम पापी-पुभ्यात्मा है", हमारा नाम है 
“लान्तनु" ! यह किस जन्मसे ठेकर आये हो ? बहुत-सी बाते तो 
फर्जी मान रखी है ! हम भी तुम्हँ एक फजं करा रहे हँ । उसे 
भी मानो । 

यने कहा, अच्छा, महाराज सुनाजो ।' 

"हिम परिपूर्ण, निव्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त, अपरिच्छिनन ब्रह्म हे ॥ 
हठम्‌ठ फजं करके बेठ जाओ । अब हमसे अलग जो मालृम पडे 
उसे देखो कि “मँ ब्रह्म ह तो यह केसे ? अव मं बताता हं कि यह्‌ 
तुम्हारी कल्पना है तो यह नहीं, यह अध्यारोप है यहं दूसरेन 
तुम्हे जंचा दिया है, यह कख सच नहीं है । केव फजीं ब्रह्मपना 
दूसरेको चकनाचूर कर देगा, कही टिकेगा नहीं । फजं करो । 

अङ्घत्वा दृश्यविलयम्‌--कायं-कारणका विय सांख्य भौर 
योगमे है, ओर मायिक एवं आविद्यक कायकारण दुष्टिका विकास 
है ! उसमे दुदयका विय नहीं करना पडता । दुनियामे जो रूप 
दीख रहा है उसे समेटकर अपनी आंखोमे डालोगे तब होगा ? 
नहीं । विवेक करो किनेत्रमेही रूप दीखता है । नेत्र खुला है 
तो दीखता है, बन्द है तो नहीं दीखता! रूपका ग्रहण-अग्रहः 
ने्रके अधीन है । नेत-ज्ञानके अधीन है रूपका उदय-विल्य । 
जानक अधीन है, नेतके नहीं । श्रोत्र-ज्ञानके अधीन है राब्दका 
उदय-विलय । रसना-ज्ञानके अधीन स्वादका उदय-विख्य है । 
मानस-ज्ञानके अधोन सब अच्छा-बुरा है " 
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अब कल्पना कोजिये कि यदि इन्द्रियकी उपाधि न होती तो, 
मोर ज्ञानके साथ मानसकी उपाधि न होती तो ज्ञान कैसा होता? 
असलमे ज्ञानसे ही मानस ओर इन्द्रिये दोनों ज्ञानके ही 
आकार हँ ओर उनसे जो सृष्टि मालृम पड़ती है, वह्‌ भी श्ञानका 
ही आकारदहै। अब एक प्रशन यह ताह कि ज्ञानम जो 
आकार आतादहै, वहु सच्चा. होता रहै कि ठा? ज्ञान यदि 
परिणामी हो तो आकार सच्चा; नहीं तो ञ्चा ! ज्ञान परिणामी 
तो है नहीं, वथोकि वहु तो परिणामका भी ज्ञानहै, साक्षी है। 
ज्ञ(न परिणामी नहीं है ओर माटम सब पड़ता है \ तो वह्‌ स्या 
होना चाहिए ? दृश्यका विलय यह्‌ हृभा कि स्वप्रकाश अधिष्ठाने 
पृथक्‌ दुर्य सत्य नहीं है । सत्यत्वमे पृथकता नहीं है । यदि यह 
सत्य है तो भात्मरूपसे सत्य है, पथक्‌ है तो असत्य है । 


अङकत्वा--बुद्धमे अब यह्‌ भाया कि आत्मन्ञानसे जो दिखायी 
पड़ रहा है 1 सोते-सोते जो कथा करता हँ, उसमे क्या विशेषता 
होती है, यह्‌ बताॐं ? पहलेकी जो सोची हुई बातें ह उन्हे याद 
करके सुनाता हुं । बवचपनमे एक लार कापीमे मेने लिखा था मेरे 
मननके नोट । 
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अद्कत्वा दृश्यविलयमन्ञात्वा ततव॒मात्मनः । 
बाह्यशब्दः कुतो मुवितरक्तिमात्रफलैनृणाम्‌ ॥। ९५ १ 
अक्त्वा शन्रसंहारमगत्वाषिलभूधियम्‌ । 
राजाहमिति शब्दान्तो राला भवितुमहति ५ ९९ १ 
आचार्थने एक दृष्टान्त दिया । वे कहते है कि शत्रुओका तो 
संहार न करें ओर अखिल भूमिकी संपदाका अधिगम न करे ओर 
महसे बोलता है, “मै राजा हुं । तो कोई मंहसे भै राजा हं 
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नोरनेसे राजा नहीं हो जाता। उसी प्रकार ब्रह्यानुभूतिके लिए 
भी अज्ञानरूप शत्रुको मारना पड़ता है । 


(एक विज्ञानसे सवं विज्ञान" कौ प्रतिज्ञाके अनुसार प्रज्ञानघन 
ब्रह्मके अतिरिक्त दुसरी कोई वस्तु नहीं है- यह निर्चय करना 
पडता हे । वेदान्ते दृर्यका उदय.विलय--'कृस्स्नस्तु प्रज्ञानघन 
एव ।' एसा घनोभूत प्रज्ञान है कि उसमे क्रिसी दूसरी वस्तु, काल, 
दुसरे-टूसरे देशके लिए गुंजाइश नहीं है । वह प्रज्ञानघन अपना 
आत्मा ही है । ओर कोई नहीं इस निश्चयकी आवद्यकता है । 

हमारे एक मित्र थे, वे प्रज्ञानघनः" शन्दका जव हिन्दीमें अर्थ 
करते थे, तो कहते थे, ठसाठस । अर्थात्‌ घन । आत्मा-ब्रह्म ठसाठस 
है मानेएेाभरा हुआ है, एेसा कूटस्थ है कि उसमे दूसरी किसी 
वस्तुका प्रवेश, अवस्थान, गति, विलयन होता ही नहीं है । वह्‌ 
ज्यो-को.ःत्यो ठसाठस आत्मवस्तु है । जसे 'कायं-कारणः' सिद्धान्तमे, 
व्यष्टि-समष्टि", शक्षण-संवत्सर', क्षण-कल्प' या “कला-कल्पः 
सिद्धान्तमे है । 

आप देखिए, अपके पास चार चवन्नी है कि एक रुपया = ८ 
हम तो पुराने हिसावसे बोलते है, नया हमे मालम नहींहै। 
अच्छा, तो आपके पाससौ नयेपेसेहैकि एक रुपया है ? बोले 
कि भाई, हमरे पास तो एक श्पया है । सौ पैसे नहीं है ।` एक 
रुपयेके नोटम्‌ सौ पसे शामिल है । तो क्या सौ पसेके टुकडे एक 
नोटमे-से करके टे तो सौ पसे निकठेगे उसमे-से ? नहीं निकङेगे । 
वे सो पसे कल्पित रूपसे कागजके नोटमे रखे हुए है । उसको 
कटपना बोलते हं । तो क्या उसमें सौ पैसेका वजन है?याउसे 
फाड़कर उसमे-से सौ पसे निकाले जा सकते है ? नही; यह एक 
मान्यता स्वीकार कर खी गयी कि इसमे सौ पैसे है! 


एकमे सम्पूणं वस्तुं समायी हई है । यह्‌ ज्ञान प्राप्त करना 


` २० [ विवेक कीजिये 


है 1 लैनधमंमे एक एसा वाक्य लिखा हुआ है कि यदि कोटि 
कल्पपर्थन्त कोई तपस्या करे ओर एक क्षणके लिए उसमे यह्‌ 
भाव हो जाय कि “सब समान हैः अथात्‌ साम्यभाव हो जाय 
तो प्रन उठाया क्रि कोटि कल्पको तपस्या बडी दै कि 
साम्यभाव ?" उन्होने निश्चय किया कि कोटि कल्पको तपस्यासे 
एक क्षणका साम्यभाव बड़ा है । तपस्या वहिरंग है ओर साम्य 
भाव अन्तरंग है । कार्य-कारणमें विलय एक दूसरी प्रक्रिया है । 
आत्मदेहके महाजाम्रत्‌मे जाग्रत्‌.स्वप्न-सुषुप्ति करोड भासित 
हो रही हँ । यह्‌ म्टाजाग्रत्‌ जात्माका स्वरूप है। भावनामे जो 
वल्य हि, वह मानसिक है । द्रव्यकरा द्रव्यमे विलय भौतिक है । 
निरचय बौद्धिक है । परन्तु यह॒ बौद्धिक निश्चय विषयके ज्ञानसे 
हआ है कि वुद्धिके अधिष्ठान ज्ञानसे हभ है ? यह्‌ फरक होता 
है । शन्यताका निश्चय बद्धक पदाथक्रि क्षणिकताके आधारपर 
है । ब्रह्यनिश्चय अघिष्ठानके आधारपर है । अधिष्ठानके ज्ञानसे 
द्यके विरुयक्ा निश्चय होता हे । 


जसे वेदान्तकी कोई बात करे भौर कटे कि जब अज्ञानका 
नाशदहो जायगातो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जायगा ।' तो 
समभमना कि इसने वेदान्तकी शिक्षा गुरुसे नहीं प्राप्त कीदटे। 
कसे ? अज्ञानका नाश होनेपर तो ज्ञानकी कोई जरूरत हो नही 
रहेगी । ज्ञानको जरूरत अज्ञानका नाञ्च करलेके लिएहीदहै। तो 
अज्ञानदशामे हा ^तत्तवमसि' आदि महावा क्रियाशोल होकर 
ब्रहमात्मेक्य-प्रमा उत्पन्न करते ह ओर उसको उत्पत्तिके साथ 
अज्ञानका नाशा हो जाता है। कोई यह कहे कि 'पहुरे अज्ञान 
मिट जायगा, तब ज्ञानको जरूरत ही क्या है ? ज्ञानको जरूरत 
हमारा अज्ञान मिटे इसलिए है । 


अकृत्वा दृश्यविलयमनज्ञात्वा ज्ञानमात्मनः \ 
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यहाँ एक साथ ही आत्मतक्त्वका ज्ञान ओर दुद्यविलय युगपत्‌ 
माने दोनों एक साथ रहै) रोजमर्खकी बात दहै) आप बता सकते 
है कि पहले नींद टटती है तब आप जागते है कि पहर जागते हैं 
तब आपकी नींद टटती है ? सोचकर जरा बताद्येन! एकही 
चीजके दो नाम है। जानेवालेके पहले बोर्ते ह नींद टूटना" 
ओर आनेवालेके पहटसे बोते है, (जागना' । टीक यह्‌ एक ही 
क्षणक दो नाम है! निवतंमान ओर प्रवतंमान दोनोकी सन्धि 
जाता हुभा क्षण ओर आता हा क्षण । चुनौती है गणितज्ञोके 
लिए; कब कौन क्षण आया, यह्‌ सिद्धान्त जिसे माल्म नहीं है- 
एकने अनादि ओर नित्य कालमे क्षण, क्षण, क्षण यह्‌ घड़ी, सूयं, 
चन्द्र, धरती बतावेगी, काल थोडे ही बतावेगा? वहु तो 
बिलक्रुर कल्पना होती है। इसक्िए "दृशविखयका क्षण अलग 
ओर आत्मतत्तवके उदयका क्षण अलग'- यह्‌ कल्पा करनेवाला 
सृष्टम कोई नहीं है । 


यदि बाहरसे सम ज्ञोगे नहीं ओर बाहुरसे बकते-सकते रहोगे 
तो तुम्हारा ज्ञान केवर ओीभकी नोकपर रहेगा । वह्‌ वाचा ज्ञात 
होगा, सच्चा ज्ञान नहीं होगा । 


अनज्ञानका कि वाव्यज्ञानसे यहु निवृत्त नहीं होता ओर बीचमे 
यह्‌ बात डाक दी-अर्थान्तर आ गया । तो एसे केवर जबानी- 
जमाखच॑से कोई करोडपति नहीं हो जाता । कुछ लेना पडता हे, 
कुछ देना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है । इसी बातको दष्टान्तसे 
ओर समञ्चाया । केवर जबानी-जमाखचंसे समञ्चना-माजकल 
जो बाते हम करते है" वड्‌ ज्यादातर व्यथं होती है । न अभेरिका- 
पर काबू कर सक्ते हँ न रूसपर । परन्तु बात तो अमेरिकाकी 
ही करते! न एक लाठी सह सक्ते हैन जेलमें रह सक्ते हैँ 
भौर बाते करते हं बड़े-बडे त्याग-वक्दानकी। तो भाई मेरे, 
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अखि पुथिवीको सम्पदापर अधिङूार करनेके लिए शर-संहार 
ञावश्यक होता है । अपने ब्रह्यभावके बोधके लिए अज्ञानरूप 
शतरका संहार करना पड़ता हँ । केवल में राजा ह यहं कहनेसे 
नहीं चरतो । पहले व्पथं वचन छोडो । सप्रयोजन बोलो; 
निष्प्रयोजन नहीं । व्यथं भोग, व्यथ दर्शन, व्यथं कमं छोडो । 
पटले व्यथं ठो छोडो 1 सार्थक रखो । दुकानपर ग्राहक आवे, 
तो उक्षसे बातत करलो। परन्तु ्राहुकसे मारकौ बात तो करो 
उससे राजनीतिकी चर्चा करनेसे क्या फायदा ? वह्‌ समक्चेगा 
कि यह हमारी पार्टीका हीं हैतो तुम्हारो दुकानसे सौदा 
नहीं केशा । 

हम बाबाजी रोग यदि किसी पार्टीकी बात शुर करदं तो 
दूसरी पार्टीकि यजमान हम।री भोर नहीं फसेगे । वे करगे, अरे 
यह्‌ तो पार्टीबन्दौमं पड़ हंजा हे" अपने आपको व्यथं माषण- 
कर्म-मोभ-दशंन-चिन्तनमे मत फपाडये । जब जानते हं कि दुक्षके 
साथ हमारा व्याह हीं होनेवाला दै, तो उस लंडकीकी ओर 
बारम्बार देखनेसे क्या फायदा ? उसका मन व्यो बिगडे ? 
हमारा मन क्यों बिगड़ ? 

व्यथं कर्मके दो विभाग है--(१) ज कर्मक प्रेरणा-प्रयोजन 
त हो, वहं व्परथं है, (र) चेष्ट!एं- जैसे कुर्सीपर नैठ्करे पांव 
हिलाना, अगे-पोडे होना, हाथसे पावको दबाना, हमारे बेल 
ज्लमते थे, एसे वेठे-बेः समना-ये सब व्यथं चेष्टाएं हं । यहं 
मनुष्यके लिकम्मेपनकी सूचना ह । 

कमं दूसरोके लिए होता है, चेष्टा अपने शरीरसे होती है । 
जब व्यथसे बचनेका भी तुममे सामथ्यं नहींहै, तो अज्ञानसे 
बचनेका सामथ्यं तुममे कहांसे अविगा ! एक लड़केने कहा, जब 
पिताजीके मरनेका खमय आया, ओर हमे पिताजीने अपुक-अमुक 
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बातें नहीं बतायी ह तो डाक्टरको कहा, "तुम सिफं एक मिनटके लिए 
पिताजीको होरमभे छा दो तो हम उनसे पूछ ठे कि अमुक व्यापार- 
की कुञ्जीक्याहै, मरेगेतो मरगे,। परन्तु लाखों रुपया लेकर 
भी डाक्टर एक्‌ मिनट तो जिका नहीं सकता । कितना कीमती 
है आपका एक मिनट जो लाखों रूपये खचं करनेपर भो नहीं 
मिरु सकता । किसकी चचिं ओर क्या सोचनेमे आपका एक 
मिनट बीतता है ? बडी कोमती चीजदहै। हीरा मिलादहै। 


भेरा हीरा हराय गयो कचरेमे ।' 


आपको जो मन मिला है, वह्‌ बेमतलबकी बात करने, सोचने 
ओर वेमतलब भोग भोगनेमे बीत रहा है । एक आदमी भृष्ठा मर 
रहा है गौर एकको अपच हो रहा है । अपच हो रहा है, उसका 
कुछ कतव्य है । हां, इतनाहीदहैकि वह्‌ अपचन हौ, उतना ही 
खाय ओर भूखेको भोजन मिल जाय। तो भाई मेरे! प्रयास 
करना चाहिए । 


उक्तिमात्रफलैः नृणाम्‌- केवल बोरनेका श्रम ~ जिह्वाका श्रम 
मेढकोको जीभके समान है जो परमात्माकी चचमिं नहीं लगती 
तुरुसीदासने कहा है- 


रसना सांपिन बदन विक जे न जर्पाहु हरिनाम । 


जो ईश्वरकी चर्चां नहीं करते ह, उनकी जीभ सांपिनके 
समान हे । वहं दुसरेको काटेगी । मुंहके बिलम वह्‌ रहती ह । 
क्या? नीम सांपिन ! ओर बोरती है किसकिए ? दसरोंको 
काटनेके लिए-डंसनेके किए । 


उक्तिमात्रफलैः नृणाम्‌ -कुछ करके तो देखो ! भतंहूरिने 
कहा, भोग ही करो ! उसमे दुःख मिलेगा, पर भोग तो करो । 
भोग करके सुखी तो हो जाओ ।' 
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1 ध्यानं पदमीश्वरस्य विधिवत्संसार विच्छित्तये 
स्वगंद्वारकपाटपाटनपदुघंमंऽपि नोरपाणजतः । 
नारीषीनपयोधरोख्युगलं स्वप्नेऽपि नाजिद्धितं 
मातुः केवलमेव योवनतरुच्छेदे कुठारा वयम्‌ ॥1 
( वैराग्यरतक ११) 
न ईशवरका ध्यान किया जिससे बन्धन दे ओर न धमं 
किया जिससे स्वगं मिले। न भोग किया जिससे इस लोकमें सुख 
मिते) न लोक मिला न परलोक मिका, न स्वगं मिला। मेया 
हो गयी बुदिया ओर हमने केवल बेगार भरनेमे अपना सारा 
जीवन व्यतीत कर दिया 1 तो करना क्या चाहिए ? 
आप्तोक्तिं खननं तथोपरिशिलाचुत्कषंणस्वीङृतिम्‌ 
निक्षेपः समपेक्षते न हि बहिः शब्दैस्तु निगच्छति । 
तदद्‌ ब्रह्मविदोपदेश्चमननध्यानादिमिलभ्यते 
मायाकायंतिसेहितं स्वममरं तत्तवं न दुयुव्तिमिः ॥। ९७ ॥\ 
बालकी खाल निकालनेसे ओर बेकायदे अकल रगानेसे- 
अकल भी जब कायदेसे रुगायी जाती है, तब काम बनता है । 
कान्दिलीक माने भटकता हुमा तकं-- यह्‌ नहीं मालूम है कि 
हमे क्या सिद्ध करना ह अर काटते जा रहै है । इसीको बोरते 
है कान्दिशीक तकं । मात्र यह्‌ कहते है-“हम तो सामनेवालेकी 
बात काटेगे । लक्ष्य तो पता नही, एसी बातो-तर्को-वित्तकपि 
परमात्माकी प्राप्ति तहीं हती । 
मसल्मे बात यह्‌ है कि पहले हम इस विषयको अच्छा 
समञ्चते थे, अब थोड़ा भूल गया । वह्‌ क्या है ! बस्बरईमे आनेसे 
तो बिलकुल ही भूर गये । पहर गाँवमे जमीन थी ओर किसीको 
मकान बनाना होता था, तो हम जाकर उसका पिण्डशोधन 
करवाते । जिसको मकान बनवाना होता, उसकी कितनी कम्बाई- 
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चोडार्‌ हो, उसका दरवाजा ठीक किधर रहेगा-वास्तुशास्तरके 
अनुसार एक बात ओर उ्षमे करती पड़ती थी । राट्यशोधन 
उसको बोलते थे! उस जमीनमे नीचे कोद एेसी चीज तो नहीं 
गड़ो है कि मकान बननेपर वहाँ रहुनेवा{लोको वरे स्वप्न आवेगे, 
तरे द्ख्य दिखायो देगे, बुरो चमकत निककेगो ¦ वास्ुशास्त्रके 
 हिसाबसे यह सब भगिना जाताथा। यहु बात भीथी कि हीरा- 
मोती-सोना-चांदी, पशु या मनुष्यकी हडडी है, यह्‌ सन--हमारे 
बचपनकी बात है--अब हम नहीं जनते । नहीं तो कोई खजाना 
पूखने आजायं कि हमारे घरमे कहां गडा है, बताइये ¦ हमारे 
बाप-दादा पहुरे यह्‌ काम करते थे ¦ तव देखते-देखते समभ गये 
थे किवे केसे बताते थे ? 

आपको करना व्याह? आपके शरीरके भीतर एक खजाना 
नि्लिप्त है--अथन्यास है । हमारे गँवकी तरफ एेसः; शब्द बोरते है 
कि खड़ी बोरी बोलनेवाङे भी न समञ्चं । 'चहुबच्चा' कहते हँ उसे । 
इनके घरमं चेहबच्चा गडा हे ।' नीचे खूब बदिया चनेका फरां 
बनाकर, उसमे कुण्ड बनाकर, इतना बड़ा खजाना भरते है कि 
सनभिनत, ऊाखो-करोडोमे भी नहीं गिन सकते । हमारे एक मित्र 
है । उनको यह शक है कि हमारे घर्मे 'चहबच्चा" गडा है । 
अलीगढ़ जिल्मेवेहं। वे बिचारे गरीब तो होग्येहै, परन्तु 
अपना मकान नहीं छोडते ह । वे कहते दै, होगा तो कभी वहू 
निकरेगा «' तब हम फिर धनी हो जार्थेगे.। 


देखिए, यह्‌ कितनी दुर्भाग्यकी, वदक्िस्मतीको बात है कि 
इसी साढ़े तीन हाथके भीतर, जिसमे मे रहता ह, उसमे ईरवर 
भी चछ्पिा हा हे । बदक्रिस्मती कया है ? हम उसे न देल पाते ह 
त दूढ पाते है, मजा नहीं ङे पाते। इससे बदकर बदकिस्मती 
ओर क्या होगी कि हमारे दिम सम्पुणं विश्वका परमेर्वर. 


१. [निक कोजिये 


अन्तयामी, अमृतस्वरूप रह रहाहै ओर हम उसे पान सकते 
हों । उसके किए व्याक्रुरुता नहीं होती । इतना बड़ा खजाना 
हमारे दिलमे ओर हम उससे वंचित ! तो पहर विश्वास करो । 


आप्त पुरुष जो टै-आप्त माने विश्वसनीय, इसका विस्वास 
करना योग्य है, अनुभवी पुरूष है । आप प्रेमकूटीरसे बाहर निकलो 
मर कोई अनजान, गांवका आदमी मिले, उससे पूरो, हम 
चचगेट कैसे जायं ?' वह्‌ इधरसे बता दे तब भी विश्वास न होगा, 
उधरसे बता देतब भी न होगा। कोद बम्बदका जानकार, 
अत॒भवी, विदवसनीय आदमी होना चाहिए । जब यहाँ का रहने- 
वाला, जानकार, विङवसनीय इशारा भौ कर दे कि यसे चले 
जाओ, तो आप चकर पडेगे । 


वेदान्तमे भी विश्वास करना पड़ेगा, यह्‌ बात आगयी । जब 
तक चीज देखी नहीं होती है तबतक किसीषर विक्वास करना 
होता है! विवास दो तरहका होता है। एक विवास 
ठेसा होता है जो मृत्युपयंन्त विशवास ही होता है । कोई कहे कि 
तुम पाँच गोदान कर दो, तो वैतरणीसे पार उतर जाभोगे। 
तुमह स्वगं मिलेगा । यहं जो तुमने त्रा ह्यण-पण्डितकीो बातपर 
विश्वास किया, मरनेतक वह्‌ तो विश्वास ही रहेगा । मरनेके 
बाद आप देखिए गा कि वह्‌ जो गाय वेतरणी पार करा देती है, 
ओर आप स्वगंमे गये । 

परन्तु एक विवास पेसा होता है, उसका अदुभव्‌ इसी 
जीवने हौ जाता है । वह जो परमाथं-सम्बन्धी, ईव र-विषयक 
उसपर विरवास करना है, वहं मुदयुपय॑न्त 'विर्वास' तहीं रहता 


् 


हे । इस विश्वासका फर तो यहीं देखनेमे आता है । अप सेठल्ी- 
पर विश्वास करके उलके यहां अपने पैसे रखिये । वे व्याजसदहित 
आपको वापिस कर देगे । व्याजका फर तो यहीं सिङेगा, परन्तु 
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परोक्ष मिलेगा देरसे मिलेगा । वैके रखो तो वह्‌ भी दैरसे मिलेगा । 
परन्तु एक विश्वासएेसाहै कि आप विद्वास करो ओर तत्काल 
आपको अनुभव हो जाय । यहाँ विश्वास ओर अनुभव-इनमें फरक 
नहीं हे । वयो ? क्योंकि यह्‌ दूसरेपर विच्वास नहीं है । यह्‌ अपने 
बारेमे विवास ही नहीं, अनुभव है 1 यह्‌ स्वग, गोलोक, साकेत, 
वेतरणी नदीपर विश्वास नहीं है, यह्‌ तो अपने उपर ही एेसा 
विश्वास है कि तत्काल अनुभव हो जाय । तो एेसा जो विर्वस- 
नीय पुरुष हे, आप्त पूरुष--उसको जो उक्ति है, उसपर विशवास 
करके चङ्ए । 


खननं--आपके धरम खजाना रखारहै तोजो विईशसनीय 
पुरुष हे-एक मन्दिर था, उसके बहीखातेमे लिखा था, "चौदह 
जनवरी, बारह बजे दिन, बीस फुटकी दूरी- खजाना ।' किसीकी 
समभमे हीन अवे किक्याबात दहै? किसी जानकारने कहा- 
चौदह जनवरी आने दो, तब बतावेगे ।' अच्छा भाई चौदह 
जनवरी भआा गयौ । बारह बजने दो" बारह बजा । बीस फुट 
जहां मन्दिरको परछाईं पड रही थी, उसे नापकर खोदा गया तो 
वहासि खजाना निकल आया । वह्‌ जानकार, अनुभवी पुरुष था । 
छाया रोजरोज बदरुती है । गरमी, वर्षा, जाडमे वहु अरग-अलग 
जगहपर होगी । उसे चौदह जनवरीकी छाया चाहिए । एेसे, 
निकर गया खजाना । इसे पानके लिए खोदना पड़ता है । उस 
खजानेपर शिला भादि रा हा होता है, उसे हटाना पडता है 
ओर फिर यह्‌ हमारा हक है-एेसो स्वीकृति होती है" । ` 


हमारे भीतर जो खजाना है, उसको कमाई नहीं करनी पडती 
उसे दूसरेके घरसे लाना नहीं पड़ता, उसे बनाना नहीं पडता, 
उसके बारेमे जानकारो मौर उसपर जो पर्दे हँ उनको फाड देना । 
बस, इतनी ही जरूरत पड़ती है । आप निङ्चय कीजिये कि वहु 
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प्रमानन्दका खजाना आपके शरीरके भीतर, दिके भीतर रह्‌ 
रहा है ओर उसका खोदना क्या है? खोदना यह्‌ है कि जाप 
उसके भीतर प्रवेश कीजिये ओर उसपर जो पदं है, आवरण ह 
उनको आप फक दीजिये ओर "यह्‌ तो अपना आपा ही दै, बस! 
मिरु गया \ 
भआप्तोतरितं खननं तथोपरिकिखादयुत्कषणं स्वीक्राति 
निक्षेपः समपेक्षते न हि बहिः शष्देस्तु निगच्छति \ 


"हि" शब्द भी एक अन्पयहै। हर जगह्‌ “हिका अथं 
“वयोकि' नहीं होता । केवर शब्दसे कहना कि अरे मओ | खजाना 
निकल आ 1 अरेओ सात्मा] अरे ओ ब्रह्य निकलकर बाहुर्‌ आ 
जा }' . यह कोई जाद्‌का खेर थोडे ही है कि "हुकुम मनसाराम 
भघोरीका, बिलसे बाहर निकल !' ओर सापि बिलसे बाहर निकरं 
आवे ! यह्‌ एेसा थोडे ही है कि हृकूम मनसाराम अघोरीका आत्मा 
पर- ब्रह्मपर रग जाय ! वेदो कौड़ी मन्तरके फेकते ह ओर वे 
जाके सौपको चिपकती है । एेसे जोरसे दबाती है कि सांप छट- 
पटाता हुआ निकल आता था । ह॒रक्िशनदासके यहां एक गुमार्ता 
है । उनके घरमे सांपरा वरदान है । मै उनके घर गया था । 

हुकूमसे तो ब्रह्यजी निकलनेवाके है नहीं । यह आत्माजौ 
किसीका हुक्म तो माननेवाल हं नहीं । इस दुनियामे दो चीजें जो 
हमारे सिरपर पडी हँ, उनपर्‌ अप व्यान॒ दीजिए 1 आप बिना 
सोचे-समज्ञे बहुत सारी बातें मानते भये है । किसीने बता दिया । 
बेवकूफोकी एक बात सुनाता त॥ 

हमारे एक ब्रह्मचारीजी हँ । सचमुच उन के पास कोड्‌ एक 
आया । “माई ! तुमको तो बड़ा भारी रोगदहोगयाहै।' वहु 
बोला-हमको तो नहीं, मालूम । हम तो बिलकुल ठीक है 
"ठीक कैसे हो? तुम चरते हो रास्तेभ तो तुम्हारा दाहिना हाथ 


विवेकं कीजिये | [ २११ 


भगे पीछेहोताहै? हा, यह्‌तोहोतादहै)' तुम ट्टी जतिहो 
तो पहर रघुरांका निकरती है ?" हां महा राज !' यही तो रोगका 
लक्षण है । तुम तो बहुत बीमार हो | 
अब वह्‌ सोचने लगा, हम तो बहुत बोमार ह । वह्‌ घरमे जाकर 
सोगयाकिहम तो बहुत बीमारदहै। ये बदमाश्च लोग एेसे करते 
है । बहुत सारी बातें आपके मनम बिना सोचे-समज्ञे बेठ गयी है 
ओर वेठादी गयो हं । साँपको भगानेके लिए आपके मनमें नेवखा 
रछाकर बेठा दिया गया है। पञ्चतन्त्रको यह कहानी आपने पटो 
है कि नही ? 
एक पेडपर बहुत-सी चिडिया रहती थीं । उस पेडके नीचे एक 
सांप रहता था । वह्‌ चिडयोके बच्चे ओर अण्डे जो घोंसलेमे होते 
थे, उन्हें खा जाता था । उसे भण्डा खानेका बहुत शौक था । अब 
हुई चिडियोको पञ्चायत । यह्‌ बच्चोको कहानी है । उन्होने कटा, 
“सां पको मारनेके किए नेवा बुलाया जाय ।' नेवला आ गया । 
नेवरेको देखकर सांप भाग गया । अब नेवलेने देखा- यह्‌ पेड तो 
बहुत भच्छाहै ओर वह॒ वहीं रह गया। सापतो भाग गया 
ओर नेवा उनके अण्डे-बच्चेको खाने लगा | 
भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः । 
एक तो रहसुन खाया ओौर रोग नहीं मिटा । कुछ काम नहीं 
बना । नेवला तो भागया पर अण्डे-बच्चे बचे नहीं । तो देहा- 
भिमानको छुंडानेके किए उन शस्तरोने, उन शास्त्रियोने- श्रति 
पुराण बहु कियो उपाई, चट न चृट अधिक उरभाई। ` 
इस प्रकार इन उपायोका कहीं अन्त नहीं है । हमको ए 
भोग कि हम भोगसे सुखी होगे तो न त 1 
उपाजन नहीं करोगे तो भोग कांति करोगे ? न जाने किंस अशुभ 
मुहतमे यह पाप हमारे साथ जड गया । जेसा तंसा कि “यै विषथी 
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ह ओर विषयोका भोग करके मँ सुखौ होउगा । यह्‌ लोभदही हुभा 
त! प्रजाके सुखसे सुख नहीं तो राजाके सुखसे सुख भोगे । 
राजाके सुखसे सुख नहीं तो इन्द्रका सुख भोगेगे । न जाने किस 
अशुभ मुहतंमे हमे भोक्ता बनाया गया ओर हम भोक्ता बन गये । 
यह्‌ पाप ङ्ग गया । इसीका नाम पाप है । 


गली देनेका, किसीको मारनेका, किसीका मा ले ठेनेका 
नाम पाप है यह्‌ आप जानते है, परन्तु 'हम भोगी है एेसा अपने 
आपको माननेका नाम पाप है यह्‌ आपके दिमागसे निकर गया 
है। हम भोक्ता है । विषयके पराधीन ! ह्मे नहीं मालम, कब 
अनजानमें हमने अपने मापको कर्ता मान लिया। कमेके पराधीनं 
हो गये। “कमं नहीं करेगे तो हम बन्धनसे नहीं चषेगे' ओर ज्यो- 
ज्यों बन्धनसे दूटनेके किए कमं करते गये त्यों त्यो जसे रेशमका 
कीडा सोचता रहा कि हम ओर रेशम बना्वेगे तो ओर सुखी होगे, 
ओर सुखी होगे परन्तु रेशमने उसको चारों ओर एेसा घेर ख्या 
कि वह्‌ बध गया 1 अब ? रेशम तो बच जायगा, वह्‌ मर जायगा, 
गरम पानीमे उरू देगे तब । 


इस तरह अपनेको भोगके पराधीन भोक्ता बनाना पापदहै। 
कर्मके पराधीन कर्ता बनाना पाप है। पापका तारा यष टै- 
“कर्तापन, भोक्तापन पाप है । अपनेको जन्मने-मरनेवाला मानना 
पाप है 1 जन्म-जन्मान्तरमे लोक-।कान्तरमें भटकनेवाला मानना 
पाप है । बोद्ध मरतेवाला माननेमं अर्हत पाप बताते है । चार्वाक 
जन्मवाला मानना पाप बताते हं । 


पाप है पाप-यह तो सब आपको सिखाया गया । एक नास- 
मभी दूर करनेके किए- नासम का शाप ह॒टानेके किए, दूसरा 
माने 'तेवलेका पापः मरुष्यके सिरपर चढ़ बेडा । आपि त कर्ता है, 


विवेक्त कीजिये ] [ २१३ 


न भोक्ता है, न संसारी है, न परिच्छिन्न । अप दटुकडे नहीं हु, 
कतरा नहीं है, दरिया है । विन्दु नहीं, सिन्धु है । 
विद्दुमे सिन्धु स्माह सुति कोविद रचना करे । 
होनहार हिरान, रहन आपृनि आपे \ 
भाप कोई साधारण वस्तु नहीं ह। परन्तु इसके किए इस 
अपने आपके खजनेपरसे आपने हुक छोड़ दिया? बडोंपर 
विवास नहीं किय, ज्ञानक किए प्रयत्न नहीं किया, आवरणका 
भंग नहीं किया, इसको अपना अपा नहीं समा । केवल मुक्तिक 
चर्चा करनेसे मुक्ति नहीं मितो है- 
निक्षेपः समपेक्षते न हि बहिः शब्दैस्तु निगच्छति 
तदद्‌ ब्रहाविदोपदेशमननध्यानादिभिङंम्यते । 
ब्रहयवेत्ताके द्वारा--न्रह्यवेतु-निमित्तनः- ज्ञान पराप्त करनेके 
कए श्रवण-मनन-निदिष्यासन कोजिए । तब इसकी प्राप्ति होती 
है । कंसे प्राप्षि होती है? 
मायाकायति रोहित स्वममलं तत्वं न दुयु कतिभिः ॥६७]॥ 


इस जादूके खेलने अपने निमंल स्व-तत्त्वको ढक दिया है । यह्‌ 
केवल बहुत तक-वितकसे नहीं मिलता है । इसके लिए अन्तपुंख 
होकर पह्ङे ही कह दिया-- 

मत पडो रे शाख्जंगले । 

यह्‌ तो अध्यारोपवि्यया-यह जो शास्त्र प्रतिपादन करतां 
है, उसी शास्त्रको हमने सच्चा समभ छिया ओर जितना-जितना 
अध्यारोप हभ, उनका अपवाद करनेके लिए उतने-उतने भौर 
शास्त्र बने । क्योकि जो अध्यारोप, अपवादक साक्ष, अधिष्ठान, 
स्वश्रकाश स्वयं है" वह॒ जबतक़ देतविषथक समग्र अध्धारोपोंका 
अपवाद करनेवाङा, अद्वितीय आत्मतत्वका ज्ञान नहीं होगा, तब- 
तक इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती । ं 
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तस्मात्सवेप्रयत्नेन भवबन्धविमुक्तये । 
स्वैरेव यत्नः कतव्यो रोगादेरिव पण्डितः 1} ६८ ॥ 
इसलिए अपना प्रा बल, प्री शवित, अपने कंका बर रगा 
ये दुर्चरि त्रके नारके लिए भौर दुर्बासिनाके नाशके किए अपनी 
भावनाका वल रगाइये । चंचलताके न।शकरे लिए एकाग्रताका वल 
लगाये । तस्मात्‌ सर्वं५ :लेन'--प्रयत्न सर्वांगीण होना चाहिए । 
पूरी ताकत कगाइये 
नै बोरी ददन चली रहौ किनारे बढ \ 
मै पगली परमेश्वरको दूढनेके लिए निकली धा, परन्तु किनारे 
बैठी रह गयो, उनको दढा नहीं । 
आये मोरे सजना, फिरि गये अंगना, मेँ बोरी रहि सोप रे 
भरे प्यारे साजनं आये, मेरे दिलके आंगनमे चहकदमौ करते 
रहे ओर यै बावरौ तान दुपट्टा अन्नानका लिह्‌(फ ओढकर नींदमं 
सोती रहौ \ तो भाई! पूरा प्रयत्न -जेसे आपके शरीरम कोई 
रोग होता है, तो आप दवा करते हं । भूख लगती है तो खाते ह 
है कि नहीं ? यदि तनमे रोग हो तो दवा करे, ओर मनम रोग हो 
तो नहीं करेगे ? बुद्धिम रोग हो तो नही करेगे ? क्या अङचयं । 
रोग अपने कपडेको चमकाकर रखते हं" शरीरको मैला रखते हं । 
अच्छी मेख वैठो हुई है । उंगङीसे निकाल लो कितनी मेल ! शरीरको 
तो ठीक रखते है ओर अपने मन-बुद्धिका परवाह हों करते ? 
उसके छिए दूसरा कोई आपके शरोर साङ्ग भी लगा दे । परन्तु 
अपने मन-बुद्धिको तो आप अपने ही हाथोसे साबुन रगा सक्ते हं । 
उसका मेक, उसका दोष अप स्वयं दूर कर सकते है। र्ग 
जाइये, लग जाइये । 


| 
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धमं ओर संस्कृतिको विशेषता यहु हैकि वे खोग जहां 
विर्वासको प्रधानतासे अपने मजहुबको चरते है, आचायं, 
पुस्तक जोर फलका भी विवास करनेके बाद फल मिलेगा । यह्‌ 
विश्वास है । इस किताबें ईरवरके हाथसे छिखकर यह्‌ आया हे 
यह भो विश्वास है। हमारे मजहवके जो आचायं है, वेही 
पेगम्बर हं । उनको ही ईरवरने अपना खास सन्देश दिया है 
मोर किसीको नहीं । यह सब मजहब विश्वासपर अवलम्बित 


हँ । जो मजहब अपने पौरुषकी प्रतिष्ठा नहीं करता है ओर अपनी : 


बुद्धिका मादर्‌ नहीं करता है, वह मजह्ब ठोस नहीं माना जा 
सकता । हमको तो बना दँ निकम्मा ओर हमारी बुद्धिको बना दें 
पराधीन्‌ ! यह्‌ ठीक है कि दुनियाके सगे-सम्बन्धीपर, रि्तेदार- 
नातेदारोपर विश्वास करनेकी अपेक्षा सन्त- सद्गुरु, अनुभवीपर 
विवास करना उत्तम है । 
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जो दुनियाके स्वार्थी लोग हं, उनप्र विवास करनेकी 
अपेक्षा आचायंपर विश्वास करना उत्तम हे । इसको तो कौन 
कटिगा ? विषय-भोगके लिए जो वस्तुए मिलती है, उनपर 
विदवास करनेकी अपेक्षा एक अलौकिक परमाथ वुस्तुपर विश्वास 
करना उत्तम है । इसको कौन काट सकता हे ! परन्तु केवल 
विर्वास ही विद्वास धमं या दशन नहीं है । वडवास तो अनुभवके 
किए किया जाता है 1 यदि इसी जीवनम अनुभव न हौ तो केवल 
विदवासके भरोसे अपना जीवन कंसे व्यतीत किया जा सकता 
है? हम अखबारपर विश्वास करते है, घमंगरन्धोपर नहीं यह्‌ तो 
गलत ह । 

अखबारपर विश्वास मत करो, धर्ंगरन्थोपर करो, यह्‌ ठीक 
है । बेईमान पक्षपातियोपर विदवास करते है, मौर आचाय, 
सद्गुरुओंपर नहीं, यह्‌ तो गलत है। परल्तु सद्गरुओंपर भी 
विशवास ही विशवास है ओर फल इस जीवनमे नहीं, मरनेके बाद 
मिलता है, यह्‌ विश्वास भी कुछ उत्तम कोटिका नहीं दै । हं, 
संसारमे हमे यह भोग मिले-इस विश्वाससे यह उत्तम है । 


दो बात देखिए- हिन्द संस्कृति-वेदिक्‌ धमकी विशेषता 
है- धमे, योगाभ्थासमे ओर तत्त्वज्ञाने अपते पौरुषकी प्रधानता 
है। ओर धर्मका जो हिसा दूसरे जन्मम्‌ या परलोकभं फ 
देनेवाला है, उसमे तो विरवासकी प्रधानता ह । पर्त धका जो 
अंश इसी जीवनम फर देनेवाङा हैः उसमे विहवासको प्रधानता 
नहं ह, दष्ट अनुमवकी प्रधानता है । 

अच्छा जो, तो वह धमं कौनसा है जो इसी जीवनम एल 
देता है ? जिससे अपने अन्त -करणमे काम-क्रोध-लोभ-मोह, वासना 
समाप्त होती है ? अन्तःकरण शुद्ध होता है वह धमं तो दुष्टफडक 
है । वह धमं मो विरवासप्रधान नही, साक्ना अनुभवप्रधान है । 
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अब योगाभ्यासं यदि अपने सदुगुरुपर विशवास न करेगे, 
उनके बताये मागपर न चल्गे तो साधन कंसे करेगे ? परन्तु 
योगाभ्यासे भी मरनेके बाद सिद्धि या जच्छा जन्म दूसरा 
मिगा एता विशवास नहीं है । इसी जन्ममें हमे उत्तम-से-उत्तम 
सिद्धि मिर्गी ओर ईशवरका अनुभव होगा इस प्रकार योगाभ्यासमें 
भी पौरुष है अनुभव है । धमेमें भी पौरुष कि करना चाहिए ओर 
अन्तःकरण-शुद्धि पौरुष है, अनुभव है । 

तत्त्वज्ञानमे ? यह तो साक्षात्‌ ब्रह्म-इसी जीवने 
नरह्यानुमृति । 

आप ध्यान दे इसपर- 


यत्‌ चित्तस्तन्मयो मत्यंः-जेसा चित्त है, वेसा हौ प्राणी है । 

आदमी कहाँ वेढा हआ है ? उसकी बुद्धि कहाँ काम करती 
ठं एक महामा गये किसी राजासे मिलनेके लिए तो दरवानने 
कहा-- “हमारे राजासाहब दक्ष बजेतक भजन-पूजनमें वेठे रहते 
हं । वे किससे मिरते नहीं । इ्ल्िए हम आपके आनेकौ खबर 
भी उनतक नहीं पहुंच सकते है । आप दस बजेके बाद आना ।' 

वे बोरे-तुम्हारे महाराज भजन-पूजन तो नहीं कर रहे 
हं । एक दुकानमे जता खरीद रहे हं ` । माने अब उनका अन्तः- 
करण हौ हआ है दुकान । उसमे सैकड़ों जते ह । उसमे विक्रेता 
दुकानदार है ओर स्वयं खरीददारहैं। वे जूतेपर जूते खरीदते 
जा रहे ह । “उस दरवानको बड़ा आश्चयं हुभा । उसने बादमे 
राजाको कहा--आज एक ॒फकीर आया था । उसने कहा, आप 
जृते खरीद रहे हँ । भजन-पूजन नहीं कर रहे हे ।' 

राजा बोला--'जल्दी उस फकीरको घेरो । 
तो मापको बुद्धि यदि बाथरूमके बारेमे ज्यादा सोचती है तो बाथ- 
रूम हो गयो ' छ्लो, कपटो, चोर-चमार, डाक््‌-खटेरेके बारेमे 
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चती है तो वही है । भापकौ बुद्धि असमे कहां है, इस वातकी 
देखिए ¦ 


ईदवरके बारेमे विचार करने वेढे तो बुद्धिं ईरवर होना 
चाहिए, परन्तु नहीं । रुपया-सोना-चाँदी, दुकान-मकान्‌, आमदनो 1 
धदि आप रता सोच रहे है कि अमुक आदमी बहुत बेईमान हं त 
वह्‌ आपको कहां दोखता है ? आलम कि वुद्धिमे ? बृद्धिमे। तो 
पको बुद्धि वेर्देमानकी शकरमे बन गयी । ठेसे ही तो भगवाचुको 
देखना हे । मछ मानुष ! अपनी बुद्धिको बुरी-बुरी बातोके चिन्तनमें 
मत लगाओ उत्तम-से-उत्तममे क्गाओ । 

यत्‌ चित्तस्तन्मयो मलत्यः-एक सञ्जनते दशंनक्षास्त्रपर प्रच्य 
छिखाहै। बडा भारी ग्रन्थ हेः तीन-चार जिल्दोमे छप है। वे 
क्या बताते है कि दशंनकरारने इष वस्तुक प्रतिपादन कियाद । 
तो चार-पांच-दस छाइन इस विषथपर किख दो । फिर क्या लिखते 
हे कि इत दशंनकारकी नीयत खरा थौ । लोगोंको बहकानेके 
लिए उसने एेसे सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया। एक द।(रंनिकको 
यहु देखनैकी कोई जरूरत तहं दै कि वक्ताको नीयत क्या हे! 
ददनके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं हं । उसको यह देखनेको 
जरूरत हे कि उसने जिस तत्वंका प्रतिपादन किया है उसमें चरुटि 
हे कि नहीं! वह उस्केबेठकरे, लड़ा होकर, गाकर, हंसकर्‌, 
रोकर- कँसे बोला, इसत कोई सम्बन्ध नहीं । वह सच बोला कि 
नहीं ? दशंनास्त्र सत्यको परीक्षके लिए है । इसलिए इतिहासका 
ज्ञान दरंनशास्त्रमे--तत्वज्ञानपे उपयोमी नहीं है । वह्‌ कालत्रघान्‌ 
हे । अरे; तुम इस तरहकौ बात करते हौ ! यह तो भारतीय नहीं 
ह । यह कौन है ? सुसरूमान ? ईसाई १ उससे कोई मतलब नही । 
वह्‌ जो बात करता है व्ह सच्ची है कि नहीं ? उसमे कोई गलती 
हो तो निकालकर बताइये । 
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दाशंनिकका काम यह्‌ देखना नहीं है कि बोलनेवाला कौन 
है ? नकशेमे बोल रहा है क्या ? किसीने बाधरूपमें वेठकर कहा हो, 
रोते हए, सोते हए या गाकर कहा हो, यहाँ बेठकर या वहु वेठकर 
कहा हो, अत्यन्त आधुनिक बात हो या पुरानी हो, इससे हमारा 
कोई सम्बन्ध नहीं है । सम्बन्ध है उसकी बातसे! उस दारंनिकका 
अन्तःकरण ही अशुद्ध है, जो बातको पहर या पौडेकी होनेसे सही 
या गत सोचता है। सोचना तो यह्‌ है कि बात सच, अनुभवा- 
र्ट है कि नहीं? जिसको भारतीय-दशेन, वेदिक-दर्शन बोलते है, 
अपोरुषेय ज्ञानमे किस स्थानमे, कव, किसने वात कही, इसका 
विचार नहीं है. बात क्या बोरी गयी, माने वस्तु-विचार मुख्य 
है । यह तो अपनी पार्टी बनानेके किए बोरी जाती है कि यह्‌ बात 
हमारे देश-मजहबका नहीं है । अरे, वह॒ पेदा हह कि नहीं 
हआ है ? उसे मारो गोली । वह्‌ तो हमारे सपनेमे पैदा हुभा ओर 
हमे आकर एक बात कहं गया । देखना तो यह्‌ है कि वहु बात 
सच्चो है कि नहीं? वह्‌ जो पौरष ओर बुद्धिका आदर है वैदिक 
धममे, वह्‌ दुनियाके किसी धम॑मे नहीं है । वे पौरुष ओर वृद्धिका 
जादर नहीं करते है विवासका आदर करते हैँ । अर्थात्‌ वे अपने 
मददगारका आदर तो करते हं ठेकिन अपने पौरुष ओर बुद्धिका 
आदर नहीं करते हँ । यह न धमं या योगका स्वरूप है, न भक्ति 
या ज्ञानका | 


तस्मात्सवेभ्रयत्नेन भवबन्धविमुक्तये । 
स्वैरेव यत्नः कतंग्यो रोगादेरिव पण्डितैः ॥ ६ ॥ 


.. जसे रोग होनेपर हम स्वयं उसके निवारणका उपाय करते हु, 
वसे बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिए कि वह्‌ स्वयं प्रयत करे ओर पूरी 
रावित रगाकर ! थोडी-थोड़ी नहीं । थोडी शवित लगानेसे काम 
नहीं बनेगा, पूरौ शक्ति रुगानी चाहिए । 
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जब जो प्रस्त किया गया है, उसको भी प्रगंसा की जानो 
चाहिए । प्रश्न भौ कायदेका होना चादिए । वेकायदेका नहीं । 
प्रदम क्या कायदा होता हे ? प्रायः लोग आकर यह बात करगे- 
"कल सबेरे तुमने क्या किया था, कहां गयै थे, क्याखायाथा? 
आपके यहाँ कौ न-कौन लोग आये थे ? अरे बाबा ! तुमको क्या 
रजिस्टर खोलना है ? प्ररत भो तो एेसा करना चाहिए जो हमारे 
किसी प्रयोजनको भीतरकी पीडाया बाहरी कण्टको मिटानेके 
किए, हूदयके आनन्द या बाहुरके भानन्दको प्राप्तिकं ङ्एि होना 
चाहिए । 

एक बार मैते किसी अखबारमे पढ़ा था कि हमारे देशम इतनी 
नदियां बहती है ) उनका इतना पानौ बेकार बह जाता है । यदि 
उनके पानीको दीक-टोक नियन्त्रित कर लिया जाय तो वहु केवल 
हिन्दृस्तानका नहीं, विदेशोमें भी पानीकी सिचाईका काम पुराकर 
सकता है । इतना पानी है, यहांको तदियोमें । आपके मुहमं-से 
शब्दके भरने भर रहे दै । उन्हे यदि आप कायदेमेरे ठतो? 
बोलते जा रहे है, बस-बस ! इसमें कितनो शवितका अप्यय हो 
रहा है 1 उसे एक आदमी जानता नहीं है । यहु तो समभे है कि 
अमुक मन्त्रम; इस आदमीमे, इस वस्तुमें यह शक्ति है ओर सम्पूणं 
शक्तियोको शकत देनेवारी जो वाग्देवो है- यह जीभ हिर्ती 
है तो कंसे", यह्‌ आप जानते ह ? शवितसे ही तो हिर्ती है न? 
इसमे आपका प्राण है, आपका संकल्प । जिस बातका भेद कि 
यह्‌ सत्य है या असत्य, यह्‌ मादूम नहीं है । इससे अपना प्रयोजन 
सिद्ध होता है कि सामनेवारेका, यहं मारूम नहीं है । वेखरीके 
भीतर मध्यमा है, उसका अप्यय होता है । उसके भीतर पञ्यन्ती 
है, उसका भी अपन्यय होता है । उसके भो भीतर परावाणी है, 
वह निःस्पन्द रहती है । उससे शक्ति बढती है । बोख्यि तो तब, 
जब बोलितेकी रीति जानो ! बोना जाता हो तो बोय्यि। 
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आपको एक बात सुनाते ह । आपको अच्छा नहीं लगेगा, 
हम जानते दहै। 'जीवन्मुक्ति-विवेकमे लिखा है, मनुष्यको 
मलम नहीं है, केसा बोलना चाहिए ?' यह बताया कि यह्‌ 
बात आप पशुओंसे सीखिये ।" इस प्रन्थके मूलम यह्‌ बात है । 
मेस तव बोलती है, जब उसका पांडादूर हट जातादहुं। जब 
वहु अपने दयुण्डसे दूर पड़ जाती है । गाय तब बोलती हे जव उरते 
कोई तकलीफ होती है । बहुत आवश्यक होनेपर ही पशु बोरते 
है । 'पडवादिमि मभिश्ञेषात्‌" भूख लगी हो, कोई बिदुड जाय, 
शरीरम ददं हो, तब बोलते है 1 पशुभोमे भी बहुत सारी एसी बतं 
है जो हमे सीखनी चाहिए । पूलभडीमे जो भरा होता ह 
वह फराफर-फराफर निकलता है ओर वह बाहर जाकर कुछ 
काम नहीं करती है । 

एसे ही प्रन करनेमं भी देखना कि यह्‌ प्रन दबता नहीं दै, 
तब प्रन करना चाहिए । कामम ल्ग जाओ ओर प्ररत दब 
जाय तो अभी करनेकी जरूरत नहीं है । अभी प्रशन आया नही, 
अभी वेदना नहीं आयी । होस्पीटलमे जाकर श्ूठमूठ नहीं सोचना 
चाहिए कि हमे बच्चा हो। जब प्रसव-वेदना हो, तब 
हस्पीटसमे जाकर खाटपर सोते हं । प्ररनकी भी वेदना होती है ¦ 
यदि 'राम-राम' कहनेसे ही भीतर आपकी वेदना शान्त हो जाती 
हो, तो एक सत्पुरुषसे बकवाद करवानेकी क्या जरूरत है ? 
आपको चाहिए दूसरा ओर पूख्ते है दूसरा । है न ? आकर प्ररत 
किया-- "यह्‌ आत्मा भौर ब्रह्म एक केसे ? आध घण्टा बकवाद 
करवानेके बाद कहा-'हरिङृष्णजीको कहिए, हमे 
फक्टरीमें नौकर रख ले। जग क ९ 
यह्‌ आधे घण्टैकी बकवाद जो ५ । 
निवि ताज त , वह्‌ हेमपर प्रभाव जमानेके 

क हम बहुत अच्छं सत्संग हं । वह्‌ सिफारिश करवानेके 

किए प्रदनोत्तर था, बातको सममनेके किए नहीं था । 
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यस्त्वया कतः प्रश्नो वरीयाञ्छास्त्रविन्मतः \ 
तुमने जो प्रन किया है, वह॒ सचमुच बहुत बरह्ियाहे। 
इश्वर करे, एेसा प्ररन सब लजिज्ञासुओके हृदयमे उदय हो । 
अतिद्येन वरम्‌ वर नहीं, अतिशय वर-वरीयान्‌ । किसी शब्दका 
अथं पूछा ! यह्‌ कोड प्रश्न हुभा ? इसके ल्षए तो पाठचालमे 
जाइये । कोश-व्याकरण पद्ये, पण्डितके पास जाइये । बाबाजीको 
क्यों परेदान करते है ? विद्रानोंको एेसे प्रश्न नहीं करने चाहिए 
कि "महाराज ! एकादशी कब है ? प्रदोष कव ह ?' यह ठदतानेका 
क्याकामह्‌? 'वरवधूमे नाडी वेठो कि नहीं ओर ग्रहमेत्रो हुई 
= नही" यह्‌ बतानेका क्या हमारा काम है ? सीखना हं कखः 
ग-च ओर बाल कि हुम आदृर्स्टाइनसे सीखेगे । 
ईश्वरकौ कृपासे जबतक हृदयमे सच्चा प्ररन उदय हौ,-- 
'शास्वविन्मतः'--यह निरचय हौ इसपर भागवतकौ छाप मालूम 
पडती हे 1 
वरीयान्‌ एष ते प्रश्नः कृतो रोकहितं नुप । 
तच्ववित्सम्मतः पुसां भोतव्यादिषु यः परः॥ 
व.) 
इसमे योगवासिष्ठकी भौ बहुत छाया है, त्रिपुरा रहस्यकौ भी 
छाया है । इसका जो फलितां निकरता हे वह अभो नहीं सुनाते 
है । प्रदन तो एेसा होना चाहिए 1 आपको एक. प्रर्न सुनाते है । 
एक पण्डितने प्रदन किया, “जब तुम कहते हो कि जीव-ईरवर 
एक है,-जीवमे तो बड़े-बड़े दोष ह, वह्‌ कामी-करोधी-लो भी-मोही- 
विकारी है। जब वह्‌ ईवरसे एक हो जायगा तो उसके तो सारे 
दोष चङ जायेगे। तो ईङवर भौ दोषी हौ जायगा ! ताञपरएेसे 
दोषो जीवको ईशवरसे एक करनेका प्रयत्न क्यों करते है ?' 
ध्यानमे आगया प्रहन ? उसका उत्तर तो आपकी समभमें 
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आगया होगा । ईरवर नित्य-शुद्ध-बु द्ध-मुक्त है, अद्वितीय है । तुम 
बेफिकर दोनोको एकमे मिलने दो ! जो बलवान्‌ होगा वह्‌ रह्‌ 
जायगा, कमजोर होगा वह मिट जायगा । तो ईरवरके गुण 
बलवान्‌ हँ कि जीवके दोष ? अरे ! ईरवरके सद्गुण बलवान्‌ है । 
पण्डितोने पण्डितोकी सभामे प्ररत भी सुना, उत्तर भी। 

सुनकर वे बोले- "वाह्‌ वाह्‌! जिस कक्लाका प्रश्न है, उसी 
कक्षाका उत्तर है । श्रर्नः वरोयात्‌"-वर विषयक हौोनेसे वरोयात्‌ । 
बडे आदमीसे पनेसे प्रशन बडा नहीं, छोटा आदमी भी बडा 
प्ररन पूछ सकता है 1 बडे आदमीके बारेमे प्रशन होनेसे वह्‌ 
वरीयान्‌ नहीं होता ! एक उत्तर वस्तुक सम्बन्धरमे, जिससे अज्ञात 
वस्तुके बारेमे ज्ञान प्राप्त होवे, एसे ज्ञानको उत्तेजन देनेके लिए 
प्रन हुआ ! श्रेष्ठ है । 

यस्त्वयाद्य कृतः प्रश्नो वरीयाञ्छास्त्रविन्मतः । 

सुत्रप्रायो निगूढार्थो ज्ञतभ्यश्च मुमृक्षुभिः ॥ ६९॥ 


एक बात यह्‌ भी देखिए, प्ररनका विस्तार इतना नहीं कर 
देना चाहिए कि वह्‌ एक पुराण बन जाय । प्ररन होना चाहिए 
छोटा । यह नहीं कि आज हमे प्रशन करनेका मौका मिलाहै तो 
एक व्याख्यान ही काड दे । प्रश्नका विस्तार करना उत्तर देने- 
वारा ठीक नहीं समर पायेगा । इसलिए हम भपनी पूरी बातको 
समभा दं । आध-घण्टेमे तुम प्रशन बोलोगे तो उत्तर देनेवाला 
कितनी देरमे उत्तर देगा, यह भी तो खयार करो न ! सक्चप्रायः- 
माने प्ररन कंसा होना चाहिए ? सूत्रके समान । थोडेसे अक्षरोमे । 
अपनी वात उस ढंगसे नहं करनी चाद्िए कि उसमें सफाई न 
आवे । 


सचमुच, वह्‌ प्रशन इतना गहरा है कि बिना समाधानके हुम 
तकलीफ दे रहा है । परीक्षाके लिए प्रन न पृछना कि एकको 
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पूछा ओर उन्होने यह्‌ उत्तर दिथा । सोचा तो यहु उत्तर मिला 
भौर अब आओ, इनसे भो पूछ ले। अपनी हा-मे-हां मिलानेके 
लिए प्रडन नहीं करना चाहिए । 

एक॒ सञ्जनने महात्माको कहा-महाराज ! आपसे हमे 
एकान्तम बात करनी है)" 

महात्मा बोले-'यदि तेरा प्रश्न अच्छाहै भौर तेरे मनमें 
मेरा उत्तर भी अच्छा है तो एकान्तमें पृछनेकी क्या जरूरत है ? 
सनके सामने पृछ ङे ।' 

उसने कहा- नहीं महाराज ॥' 

महात्मा--"तब कोई गडबड़की बात होगी । तुमने कुछ गड़बड़ 
की होगी गौर हमसे उसका समाधान पाओगे ! हमारे पासतो 
छिपानेकी कोई बात नहीं है, तुम्हारे शस कुं छिपानेकी बात 
होगो 1 हमारा अपमान न हो जाय, लोग हमे बेवकूफ न समने या 
को गलत काम किया होगा, उसका समाधान चाहते होगे । क्या 
करना ?' 

सत्रप्रायः--घरेस्‌ समस्याएं होतो है वे सब लोगोको बताने 
लायक नहीं होतीं । महात्मासे पूना है तो भक्ति, उपासना, मत्त, 
इष्टदेवकी रूपरेखा, ध्थानको पद्धति पचनी है तो जीवनमे वह 
केवर एक बार पूना होता है, दो बार नहीं । अब हमे इष्ट- 
देवते मना कर दिया ? क्यों आगे बढ़ना चाहते हो ? इईष्टदेवके 
आगे भी कुछ है ?' 

प्ररलकी भी रीति होती है। आदमीके मनमं बहुत कुछ भरा 
हमा होता है । प्रन उसके म्‌ नके कूडेको प्रकट करता हे । सूत्रप्राय 
प्रन करना चाहिए । अपनी बातको जिद्‌द नहीं करनी चाहिए । 
समभनेकी कोशिद्च करनी चाहिए । यदि तुम्हे अपनी ही बात 
सिद्ध करती थी, तो किसीसे पुनेको जरूरत क्या धी ? अडना नहीं 
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चाहिए । सामनेवाला जो कटै उसे समन्नना चाहिए । कोई बात 
सममे न आवे तो यह्‌ बताना चाहिए कि हमारी समज्ञमें यह्‌ 
बात नहीं आयी । निगृढाथं--उस वस्तुके बारेमे--यह यूछनेकी 
जरूरत नहीं है कि “महा राज ! यह्‌ घडी आपको किसने दी ? कब 
दो ? कितनेमें खरीदी ?` घडी तो आपको दिख रहीदैन? तो 
देख लो .आप घडी ! पूछते काहैको हो ? 

एसे भी पूगे को्ई-कोई कि "महाराज ! यह्‌ घडी ताँबे-पीतल- 
की है या सोने-चाँदीकी ?" आप उठाकर देख लीजिये, क्या चोज है ? 
एेसी वस्तुको पृष्ठना चाहिए जो आपको मालृम नहीं है या मालूम 
नहीं पड़ रही है ओर जाननेकी जरूरत है । आपका प्रशन बहुत 
बदिया है, † 

आपको दुःखका बन्धन है ! क्यों बन्धन है ? हम नहीं चाहते 
है कि हमारे जवनमें दुःखहो ओर वहञताहै तो हम उसे 
भोगनेके लिए मजबूर हो जाते है । अब यदि भोगनेमें मजा आवे 
तो वह्‌ भी बन्धन नहीं है। अपने प्रियतमके भुजपाशका बन्धन 
बन्धन नहीं है, वह्‌ तो मजेदार है । बन्धन तब होता है जब बन्धन- 
से बध जानेपर मजा न आताहो। आवे तो बन्धन नहीं, स्वाद 
छे रहैहै। वहुतोप्रेमही गया। 


प्रेमका एक लक्षण है-मधुरम्‌ वेवद्यं प्रेम । जहां विवश 
होना भी मीठा रगे, जिसके पराधीन होनेमे भौ मजा आवि । 
यदि गुरुको पराधीनतामे कट्‌ता है ओर महब्‌बाकी पराधीनतासे 
मजाहैतो वहु बन्धन नहींहै। बंधे रहिये। करोड कल्पतक 
मुक्तिका तिरस्कार कोजिये कि हमें नहीं चाहिए मवित हम तो 
अपने महवृधाके रगे । तो बन्धन माने जहाँ बन्धन सच- 
मचमें बन्धन लगे; जहां दुःख मीठा लगे, वहाँ बन्धन नहीं 
तो संसारी है । उसे मटकने दो, रुटकने दो सारे 4 
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जडता- दुसरा बन्धन है जडता । संसारकी जो जड वस्तुं 
है, उनके साथ हमने अपनेको बाध दिया है । दुनियाकी कोई भी 
जड वस्तु आपको नहीं बाध सकती । आप अपने आपको बाधते 
है! एक जिज्ञासु गया पहात्माजी-गुरुजीके पास । उनको कहा- 
"महाराज, मे संसारम बंधा हुआ हूं । आप मृज्ञे छडादये 1 संसारने 
मुले बांध लिया ॥' 

गुरुजी तो हुंसते रहै- थोडी देर । फिर बोरे-- "चरो, घूमने 
चले ` उसके प्ररनका जवाब नहीं दिया । वे घूमने गये । जंगमं 
एक पेडको जोरसे अपने हाथसे पकड़कर गुरुजी चिल्लाये- 
'दौड़ो रे दौडो ! छंडाओ रे छुंडाओ 1 पेडने हमको बांध किया है ॥ 

वह्‌ जिज्ञासु पूछने कगा-'महाराज ! पड़ने आपको कहां 
बाधा है ? आपने तो पेडको पकड़ रखा है । जड तो चेतनको नहीं 
बाँधता, आप स्वयं जङ्के साथ बंघते ह ॥ 

वह॒ महात्मा बोङे-'नही, नहीं पेडने हमको बाधा हे। 
छडाओ छृडाओ ° 

वह॒ साधारण सत्संगी { घबड़ा गया बेचारा 1! यह्‌ देख 
महात्मान समज्लाया--'देखो, तुमको भी संसारे नही बधा दहै, 
नैसे पेडने हमको नहीं बाधा है। जेसे हम पेड्के साथ नघ गये 
है, वैसे तुम भी संसारके साथ बंध गये हो ! अरे, यह तो च्टता 
हो नहीं ! तो क्था करं छोडना उसका धमं है, उसका कतव्य हे ! 
तुम्हारा नहीं ? क्या समञ्चदारी है । जडताका बन्धन ॥॥ 

"महाराज ! संसार से मुमुक्षा केसी होनी चाहिए ? मुमृक्षा 
माने मोक्षकी इच्छा । महात्मा तुम्हारे नौकर, ट्यूटर थोडेहीह 
कि तमने पूछा ओर उसने जवाब दे दिया । अरे, जब उसका मन 
होगा बात करनेका-जवाब देनेका, तब तुमसे बात करेगा, 
नहीं तो नहीं करेगा । तुमसे सहन नहीं होता है तो जाओ । 
इरवरकी कपा ! 
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किसीने पछा-~“महाराज ! दुनियाके बन्धनसे दूटनेकी केसी 
इच्छां होनी चाहिए ?' इच्छा कोई पत्थर या प्लास्टिकका खिलोना 
थोडेही है कि कछाकर दिखा दे! महाराज गये स्नान करने 
तो गुरु, चेला दोनों पानौमे उतरे । चेराने पानीमे इबको लगायी 
तो गुरुजी उसपर चद्‌ बेठे। आध मिनट, एक मिनट । कबतक 
चेलाजी सांसको रोक रखें ? तब लगाया जोर ओर चेराजी 
बाहर निकरे भौर बोले--कैसे है गुरुजी आप । हमको तो मार 
ही डाखा था जपने 1 अरे, केसे गुरु ह? राम राम।' 


गुरुजो बोरे--“जिस समय तुम पानीमे थे ओर मेने तुम्हं 
रोक रखा था, तब जेसी इच्छा तुम्हारे मनमे पानीमे-से बाहर 
निकलनेकी थी, वसे ही संसारके बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छा होनी 
चाह्ए ? 
“नहीं महाराज ! एेसी इच्छा तो नहीं है ।' 
एसी मुमुक्षा होनी चाहिए ॥' 
तीसरा बन्धन जो हम मजबृर होकर दुःख सह रहे दै, दुःख 
दुःख नहीं मालूम पडता । दुःखका मालूम न पड़ना बडा भारी 
बन्धन है) फंसेहृए हतो छटनेका क्या प्ररन है? जडताका 
बन्वन रहै। 
चौथे-एक होता है अभावका बन्धन । कई रोग सोचते है 
कि जब मालूमही नहीं पडरहाहै, तो क्या बन्धनदहै? इन 
खोगोके लिए तो । ईरवरछृपासे एसे-एेसे इन्जेकंशन निकल रहे है कि 
जब आप चाहं, दवा सू धकर, पौकर, खाकर या इन्जेकंशन लगवा 
रोगे तो दुनियाका भान ही न रहेगा) तो क्षया तुम हमेशाके 
किए अभान-अवस्थामं जाना चाहते हो? हाँ, तो तुम मरना 
चाहते हो ! जब फिर भान होगा तब दुःख होगा ही होगा । 
जिन लोगोका एसा खया है, हमने सुना था कि जब किष्षी 
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चिड्यापर शिकारी भपटता है, वह्‌ चिडिया बालम अपना सिर 
गडा देती ह । वह्‌ सोचती है, जब मे शिकारीको देखंगी ही नहीं 
मौर आंख बन्द कर लगी, तो शिकारीको कंसे माल्म पडेगा ? 
शिकारीको तो वही मौका रहता है । 


जो लोग अभानकेद्ारा संसारके बन्धनको काटना चाहते 
है, जो दूःखमें सुखे रहे है, वेतो घोर संसारी हैँ । वे दुःखको 
दुःख ही नहीं समते 1 जो समञ्चते ह कि अमुकं जड वस्तुके विनां 
हमारा काम नहीं चकेगा, वहू भी बन्धनं है, रिङ्तेदार-नातेदार 
कौन किसके साथ जायगा ? जो लोग अभानको दुःखकी निवृत्तिका 
साघन मानते है, ओर बोलते है कि अब हम तो आंख बन्द करके 
सोते हं ओर तुम हमारी देखभाल करते रहना । कबतक दूसरा 
देखभाल करता रहेगा ? यह पराधीन होना है । हम तो अपनी 
दवा खाकर बेहोश हो जातेह। जो होनाहोयसो हो जाय । हम 
तो गुफामे घुस जाते है ।' एसे बन्धनकी निवृत्ति नहीं होती । 

हम होश-हवासमे रहं 1 हमारे आत्मामं दुनियाका कोई बन्धन 
नहीं हे । बन्धनका एक ओर अथं है । वहू फकीरो अथं है । बन्धन 
माने बन्धु ओर धन । दोनोको एकमे मिला दिया तोक्याहो 
गया ? बन्धन । "हमारी यह्‌ चीज, हमारा यह बन्धु है।' 
मुमुक्षा केसी होनी चाहिए ? 

भयुणुष्वावहितो विद्रन्यन्मया सशरुदीयते । 
तदेतच्छ बणात्सद्यो भेवबन्धाद्विमोक्ष्यसे ॥ ७० ।। 

समभदार, भकेमानुष, विदन्‌ ! विद्वानुमे नित्य हौनेकी 
योग्यता है अपने अनुभवकी नित्यताको योग्यता जिसमें 
है, वह विद्वान्‌ है। एक विद्यतेके अथमे विद्यमान बोलते हें । 
जिसमे विचारकी योग्यता है, उसका नाम विद्वान्‌ । जिसमे ज्ञानक 
योग्यता है, उसका नाम विद्वान्‌ । जिसमे उपरन्धिको योग्यता 
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है, उसका नाम विद्वान्‌ । विद्वान्‌ माने कि ताबोका भार अपने मूड- 
पर ङादकर चलनेवाङेका नाम विदान्‌ नहीं होता । जिसके 
दिमागमे-से किताबें निकलकर बाहर छप जाती हें, किताबोकर 
बोभदार का नाम विद्वान्‌ नहीं होता । कहते हन कि ढोलक 
बजाना पडता है, सरोद बजाना पडता हे । सरोवरके पानीसे 
छेडछाड करेगे, तब न वह॒ तरंगायित होगा । जो अपने अनन्त 
| ज्ञानके सागरम निस्तरंग बैठा हुआ है, उसमे छेडछाड कोजिए । 
तदेतच्छवणात्सद्यो भवबन्धाटिमोक्ष्यसे ॥ 


ठेसी बात आपको सुनने जा रहा हं कि जिसको सुननेसे, 
“सद्य' अर्थात्‌ यहु नहीं कि भज सुनोगे ओर कर मिलेगा । यह्‌ 
उधार सौदा नहीं है। यहु बात हीरेसी है कि इसमे साधारण 
लोग तो समभते ही नहीं । न विवास होता है उनको इस बातपर 
न सममनेको कोशिदा करते है । यदि कोई दूसरी चीज खो गयी 
हो तो बतानेके बाद तुरन्त नहीं मिरुती हं उसको देखना, उठाना, 
पहचानना पडता है कि यही चीज वह्‌ हे कि नहीं ? उसे अपनाना 
पड़ता हे, यदि दूसरो चीज खोयी हो तो ओौर-यदि बात अपने ही 
बारेमे हो, कि मक्या हूः तो अपने आपको जाननेके बाद क्या 
करना पड़ेगा ? हम जानें कि हमारे पड़ोसी पुरुष बहुत सज्जन 
है तो पहर उनको जानकारी प्राप्त की, उनके पास गये, सत्संग 
किया, उनसे काम उठाया । 


जब यह्‌ बात कही जायगी कि तुम एसे हो, यह हो तो उसमें 
किसके पास जाना पड़ेगा ? किसका सत्संग करना पडेगा ? यह्‌ 
“स्व' के ओर “अन्य' के ज्ञानमे जो अन्तर होता है, उसे बाजारका 
आदमी पकड़ नहीं सकता । इस विषयमे दाशंनिकोका कहना है-- 
कण्ठचामीकरवत्‌ । एक आदमीने गलेमें हार पहन रखा था परन्तु 
उसका ध्यान नहीं था । वह्‌ खोजने रगा कि मेरा हार कहां है ! 
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उसने डंअर, तिजोरी, सन्दुक सब जगह देखा कि हमारा हार 
कहां गया । उसको हार कैसे मिलेगा ? वह कौन-सा जप-तप-होम 
करावे तो उसे हार मिकरेगा ? क्या ध्यान करनेसे हार मिख्गा! 
अरे, उसको तो बतार्वेगे कि देख, हार तो तेरे गस है !' 

यह ब्रहमविद्या-आत्मचिया मजदूरीका अंग नहींहै। होम 
करेगे तो स्वगं मिरेगा, भिका करेगे तो समाधि लगेगी ! कुम 
भोग पड गयी है। हमारे कतंन्यका फल हमारो चित्तवृत्तिका 
निर्माण है कि नहीं ? यदि हम धमं, योग, उपासना करते हैतो 
हमारे अन्तःकरणकी शुद्धि होनी चाहिए 1 हम तो हमारी साधना 
का फल पश्चभतमे डल देना चाहते है, अन्तःकरणमें नहीं लाना 
चाहते है 

समाधि लगाने स्वास्थ्य बहुत बदिया रहता है । हमे मालूम 
है कि बुखार टठीकहो जातादहै। बात यह है कि लोग बुखार 
उतारना, केन्सर, टी° बौ° से बचना चाहते दै, तो आओ, एक 
द्कान इसकी भी खोल दें । नही, मांग देखकर, लोगोकी जरूरत 
देखकर- एसे नहीं । अपने अन्तःकरणकी शुद्धिके लिए, अपनी ही 
गोर देखकर चलो । यह्‌ विद्या अपनी है । दूसरेको पाना है तो 
चलना पडेगा, करना पडेगा, सोचना पड़ेगा । अपने आपको किसी- 
ने बताया ? 'खट्‌' ! एक स्विच दबानेमं कठिनाई है, अपनेको 
व्याननेमे कटिताई नहीं हे । 

(तदेतत्‌ श्रवणात्‌ सद्यः" अर्थात्‌ सत्यश्रवण-समकाल-सुनते 
ही । क्या होता है? “भवबन्धाद्विमोक्ष्यसे' । इस संसारके जितने 
बन्धन है उनसे तुम मुक्त हो जाओगे ए 
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मेरे विद्वान्‌ सज्जन ! सावधान ! सावधान ! मैँजो कु कह 
रहा हं उ तुम सावधान होकर सुनो । जैसे कोई चौज पीति 
तो प्यालमे-से एक बंद भौ छलक न जाय। लोग हमारे पीनेक 
लिए काफीरे आते, उनकी एकाग्रता देखते ही बनती है । 
धरतीपर केसे उनका पांव पड़ता है ओर कपपर उनकी दुष्टि 
कंसे जमी रहती है ' तो एेसे ही, कानके प्यारेसे अमृतका बृंद पोना 
है । एक बद भी खट न जाय, सावधान, सावधान 1 

श्रणुष्वावहितः' दुसरी ब्रात यह कही कि इसके श्रवणसे 
तत्काकं स्यः अर्थात्‌ आपको करका बासी मक्खन नहीं मिलेगा । 
जो सत्ययुगमे समुद्र-मन्थन करके अमृत मिला था, वहु आपको 
नहीं मिरेगा। तो ? सद्यः विलकु ताजा-तान्ञा। श्रवणामृत । जो 
कभी किसीका जूढा ही नहीं होता, वह्‌ पीजिए । आपको मालम 
होना चाहिए कि इन्हीं इन्द्रियोसे दिखनेवाटी संसारी जो चीजें 
होती हं" उनको हम नाकसे सू घकर, जीभसे चलकर पहचान सकते 
है । आंखसे देखकर त्वचासे स्प करके, कानसे सुनकर हम उनको 
पहचान सकते हं । परन्तु जो चीज इन्द्ियोसे बाहर अनुभव करके 
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पह चाने नहीं भती, उस चीजका ज्ञान या ध्यान, उनका अनुमव 
या भावना दोनों विरकुर पक्का विनां वाक्य-प्रमाणके आप जान 
ही नहीं सकते 1 

अपने हृदयपटरुपर इस ॒बातको अंकित कर रीजिये । यदि 
आप कोई ध्यान करना चाहते है तो पहरे कभी सुना होगा, वाक्य- 
श्रवण किया होगा यदि उसे आप जानते ह तो किसीने बताया 
होगा । केवर बाह्य वस्तुओंका ही इन्द्ियोके द्वारा प्रत्यक्ष हौ सकता 
है । इन्द्रियोका प्रत्यक्ष भी इन्द्रियोके द्वारा नहीं हौ सकता मनका 
प्रत्यक्ष भो इन्द्रियोके द्वारा नहीं हो सकता। अपनी अखिसे आंख 
नहीं दिखती है, नाकसे नाक हीं सूंघी जा सकती । जो आंखका 
आंख, नाकका नाक, कानका कान, मनका मन है, उसको इन्द्रि 
योके दारा कंसे जानोगे ? इसलिए जो अनुभवी जानकार पूरुष है, 
उनकी बात सुननी पड़गी । 

बिना वाक्यश्रवणके इन्द्रियातीत वस्तुका अनुभव तहीं डो 
सकेगा, ज्ञान भी नहीं हौ सकेगा । यह्‌ हृंजा श्रवणकी महिमाका 
संक्षेपे प्रतिपादन । सत्र समो कि बिना वाक्यके आप इसको 
हृदयंगम नहीं कर सकते । तो श्रवणका मतर्ब कानसे श्रवण नहीं 
है । हमारी भाषा पहचानो । भाषा स्वयंमे कछ नहीं होती । एकके 
हृदयके अनुभवको दूसरेके हदयमे पहुंवानेका माध्यम हे भाषा । 
हमारे हृदयको जो अनुभूति हे, उसे हम बोलकर दुसरेतक पहुचाना 
चाहते है । हमारे अनुभवका रस सौचकर इंजेवशनके दारा आपके 
दिलम पहुबाया जाय ? यह नहीं हो सकत । उसका इंजेक्शन तो 
शब्दकी सूर्दपर चढ़कर ही खग सकता है । 

इस बातको शास्त्रीय भाषामें भी बोलते है । क्या ? किं नित्य 
परोक्ष वस्तु -जेपे स्वगे, बेकुण्ठ, गोोक-ये वाक्यके सिवा दूसरे 
किसो प्रकारसे न जाने जा सक्ते है न मानेजा सकते है । माने 
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नित्य अपरोक्ष, किन्तु अज्ञात । अपना स्वरूप ही हो, किन्तु नित्य 
अपरोक्ष हो फिर भी पहचाना हृ न हो तो वह भी वाक्यप्रमाण- 
के सिवा दूसरी तरहसे नहीं जाना जा सकता । इसका निष्कर्षं 
वया निकला ? 

यदि आप परमात्माके बारेमे कुछ भो जानना चाहते है, 
साकार-निराकार, सगुण-निगण, भआत्मा-परमात्मा तो केवल श्रवण- 
के वारा ही जान सकते ह । ओर कोई उपाय नहीं है । यह वेदान्त- 
सम्प्रदायको स्थापना कर रहे हँ | 

एकान्तम भो ज्ञान हो सकता है ? एकान्तम ध्यानमे बैठे ओर 
ब्रह्य फूटकर अनुभवमे आगया ? नही, जो ब्रह्म कोशिश-हुरकत 
करके हमारे हृदयम गया है, वह तो न्रह्य ही नहीं है । वह्‌ तो 
विकारी है। वहु तो निविकार, निराकार, निधंम॑क, निस्पन्द जो 
वस्तु है, उसपर जो अज्ञानका-भ्रमका पर्दा मालृम पडता है, उसको 
हटानेके लिए है । 

सगुण ब्रह्ममे अज्ञात-ज्ञापक होनेसे प्रमाण प्रमाण होता है। जो 
चोज मालूम नहं है, दूसरी किसी इन्द्रियसे, वह्‌ चीज माल्म 
करानेवाला होनेसे प्रमाण प्रमाण होतादहै। ओर निगुण वेदान्त 
अज्ञान-निवतंक होनेसे प्रमाण प्रमाण होता है। अज्ञात.ज्ञापक 
होनेसे नहीं । यह कानूनी भाषा है । निगुंण--सिद्धान्तोमे केवल 
पदको फाड़ देना--इतना ही वाक्य-प्रमाणका काम होता है । 

सगुण-सिद्धान्तमे निगुण वस्तुको प्रमेय कर देना-उस वस्तुको 
साक्षीभास्य कर देना, यह प्रमाणका काम है। यह दोनोका 
भलगाव है । भाओ, एक ओर बात सुनादें लगे हाथ अर्थात्‌ 
्रासंगिक रूपसे । पानी पीनेके किए सकते है तो कुछ खाभी 
रीजिए जिससे दुबारा न रुकना पडे । दुसरी बात यह है कि लोक- 
मे जो अनुभवी पुरूष माने जाते हँ, उनके उपदेशम पाक्य देखनेमे 
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आता है । पार्थक्यं मनि अकगाव, पा्ः०८ ॥ एक व्यक्ति कुछ 
कहता है तो दूसरा कु ओर कहता है एवं तीसरा पुनः कुछ भौर 
कटूता हे । 
इसमे जो अपौरुषेय संविधान है अर्थात्‌ पुरुषका बनाया हुञा 
जओौर उपजाया हआ ज्ञान नही है कि जित ज्ञानसे पुरुष सिद्ध होता 
है । एेसा जो ज्ञानस्वरूप ब्रह्म है, उसके अनुरूप जो ज्ञान है- 
दाशंनिकोंका शब्द सुना दू ? श्ञानाजन्य ज्ञान'। इन्द्रियोके द्वारा 
जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता, एसा स्वतः सिद्ध ज्ञान। जो आदमीके 
दारा नहीं बनाया गया है । अ{दमोके द्वारा ज्ञान बनाया हुआ होता 
तो क्या होता ? उसमें प्रतिवषं दो-तीन बार संशोधन करना 
पडता । जो संविधान-कान्‌न बनाते ह, उने जडता आ जातौ हैः 
यदि उनमें संशोधन न किया जाय! उपे बदलान जाय तो वह्‌ 
कालमे पीछे छट जाता है। भोगोङिक दुष्टिमे वह सीमित देशमं 
रह जानेसे उसमे जडता आ जाती है, कारण वहु देशकाल 
एवं समाजके अनुरूप नहीं होता । मनुष्यका बनाया हुजा जो 
संविधान है, वह्‌ संशोधनको अपेक्षा रखता है, क्योकि वह्‌ सविशेष 
होता है । ॑ 
अपौरुषेय ज्ञान परिस्थितिसे प्रभावित होकर नहीं बनाया 
जाता, इतकिए उसमे भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव 
उसमे खुदकी भृर नहीं होती । यह नहीं कहु सक्ते कि हमारी 
[इन्द्रिथने नहीं देखा, ठगीकी इसमे गुन्जाइश नहीं, प्रमाद नहीं 
होता । इसलिए आथो, अनुभवी पुरूषके उपदेशम भो जो भेद होता 
है, उमे भी दो नम्बर होता है जहां उपदेशक ~उपदेश ओर 
उपदेश्य एक नहीं है । 
सूरत विरहुल्या छाई निज देश । 
जहां न सूरत, जहाँ न सूरत, पुरन नींद दै ॥ सूरत ° # 
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जिसके हृदयम विरहकी व्याकुलता होती है, वह॒ उस देशम 
पहुंच जाता 'भववन्धाद्विमोक्षयसे"--इसको स्पष्ट अनुभव करो कि 
क्या ह ? असलम जो इन्द्रियका विषय है, इन्द्रियके द्वारा जिनका 
अनुभव होता है, प्रपञ्चमे वही बन्धनके हेतु हैँ । हम उन्हीके साथ 
बेंघते ह । जो रूप-रस-गन्ध-स्पशं-शन्द नहीं है, जो अपने मनका 
भाव नहीं है, जो देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न है, उसमे बन्धन 
कहां है ? वाक्यप्रमाण उस वस्तुको रुखाता है । तद्विषय ज्ञान- 
ध्यान, अनुभव; भावना उत्पन्न करता है । वह्‌ इन्द्रिथोके 
हारा प्रपञ्चमे अनुभव नहीं होता, वहाँ ठे जाकर पहुचा देता है । 

प्रपञ्चका बन्धन है ? एक महात्माने बताया, वे एक काशी- 
` देवीमठमे गयेये। वे बडे चमत्कारी थे। कोई-कोई माटी बडी 
चमकदार होती है । वैसे कोई कोई देवी भी बड़ी चमकदार होती 
ह्‌ । वे मुञ्ञसे बोे- "पण्डितजी ! तुम्हे संसारमें कोई काम करना, 
हो, तो जाओ, करके आओ ! रही बात संसारसे छृडानेकी । तो 
वह्‌ तो हम चुटकी बजा के छड्वा देंगे ।' 


सद्यः का अथं देखो । यदि आप इस्त वाक्यजन्य ज्ञानको संशय- 
विपयंयसे रहित होकर कि भे शान्त ह, समाधिस्थ ह्‌, विक्षिप्त ह, 
भ्रमका मारा व्याकुल हु यह्‌ विपयंय है । विक्षेप रजोगुण दहै, 
शान्ति सत्त्तगुण है भौर मै देह ह्‌" यह्‌ तमोगुण है । श्रवण 
कीजिये । श्रवण माने सुनना नहीं । श्रवण माने निक्चय । यह्‌ 
वेदान्तियोका टेकनिकरु माने पारिभाषिक शब्द है। हमारा 
सुनाना कानमे नहीं है । क्या हम उंट-गधेको "तत्वमसि" "तत्त्वमसि" 
सुनाते हं ? नहीं भाई ! उॐंट-गधेको "तत्त्वमसि" सुनार्येगे तो उन्हें 
तत्त्वज्ञान न होगा । जिनमे सुननेकी योग्यता है, उनके सुननेसे 
तत्त्वज्ञान होगा । तो आओ, सोचें कि मोक्ष कते हो ? 


एक बात तो यह दहैकिजो जिससे उना हुआ होता है, वह्‌ 
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उससे मोक्षका स्वागत करता है! अच्छाहै! हमारे पास एक 
सञ्जन आते थे । आकर बेठ जाते, पर उठनेका नाम न रङ। 
बिलकूरु आमने-सामने हों ! तबियत ऊब जाय । पचीस वषं पुवं 
की यह बात है । हमको उनको कमजोरो मालूम थी । जहां ह्‌थमं 
अखबार लिया, बोलते थे, अब संसार आ गया ! मे जाताहुं!' 
वे हाथ जोड़कर चके जाते थे । हमें मालूम था, वे केसे जातये । वे 
जब चले जाते थे, तब भले हम रेडियो बन्द कर दे, अखबार न 
पटह, लेकिन उनसे तबियत ऊबी रहती थी न ! तो यह्‌ देखना हे 
कि संसारके बन्धनसे आप उद्विग्न ह कि नहीं ? बन्धनमें 
आप स्वादतो नहीं ञेतेहैन। पोटली बांधकरनोटोके बण्डल 
चिपका-चिपकाकर स्वाद देते है ! जिसको जनेऊ बांधनेका स्वाद है, 
चोटी बाधनेका स्वाद है, वह्‌ आखिरी बात है, उसे आप रोग शुरू- 
शुरूकी मत मान छना । जिसको बेंधनेमे--भुजपाशके बन्धनसे 
केकर ओर मनमे किसीके साथ बंधनेतककी बात है ? ओर वह 
उससे बंध जाता है। आप भुजपाशका बन्धन, नोटका बन्धन 

बन्द किवाडीमे रहनेका बन्धन जनते ह । स्थितिका बन्धन 
कि हमारी समाधि ल्गे-लग गयो समाधि- मोक्षस्य हेतुः प्रथमो 
निगद्यते । 


वैराग्यमत्थन्तमनित्थवस्तुषु । ( ७१ पूवधिं ) 


यह मोक्षका पहला हतु ह । मोक्ष माने अविद्या-ग्रन्थिके 
विमोकसे- निवृत्तिसे उपलक्षित आट्माका स्वरूप । मोक्ष माने 
दूसरा कोई ती, आला । भाष सोचेगे तो मालूम पड़गा कि मोक्ष 
यदि दूसरा होगा तो बिच्छूड जायगा । पदा होगा तो मर जायगा । 
जो जुड़ता है बह बिद्ृडता दै । जो पेदा होता है वह मरता रहै, 
यह नियम है । यदि मोक्ष अपना आत्मा हीं होगा तो परम पुरु 
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पाथं होगा । अपने भात्माका एक नाम मोक्ष है । शुद्ध-नुद्ध-मुक्त 
अपना आत्मा इसका प्रथम कारण है । 

प्रथम शब्दके संस्कृतमें दो अथं हँ पहला ओरं श्रेष्ठ । यह्‌ 
श्रेष्ठ पुरुष है । विद्वानोमे प्रथम कौन है ? जो विद्वानों श्रेष्ठ है । 
तो मोक्षका पहला हेतु-कारण कोन है ? रागके पीछे तुम घसीटे 
जा रहे हो । आप गन्दा न समञ्चं तो आपको एक बात सुना । 
यहीं एक जवान आता था । तीस वषं पहले यहाँ मे जब “सिधानिया 
वाड" मे कथा करता था। साधक रोग अपने मनकी सारी बातें 
बता देते हँ । कुछ छिपाते नहीं । उसने कहा--भेने आज एक 
स्त्री देल । वह्‌ बहुत सन्दर वस्त्रामूषण प्हुने थी ओर घृ'घट 
काटे जा रही थी । उसकी चाल.ढाल, कपडा-लक्ता देखकर मेरा 
मन उपस्तपर मुग्ध हो गया । उसने बहुत ईमानदारीसे बताया, 
इसकी हम तारीफ़ करते है । 

उसने बताया--'मे उसके पीे-पीरे मील-उढ-मीर-पयंन्त 
चला । वह्‌ भो समज्ञ गयी थो कि "यहु आदमी मेरे पीछे पीठेआ 
रहा है ।' तो भौ वह्‌ कुछ बोली नहीं । नब वह्‌ अपने धरमें गयी 
तब उसने दरवाजेपर खड़े होकर मेरी ओर मुंह कर दिया, घूघट 
खोल दिया भर बोरी, भाइये, आपको तकलीफ हुई । चाय पीकर 
जाइये ।' वह तो एकदम काली-कलटी थी । मुहुपर चेचकके दाग 
थे ।' देखिए कि उसे वहां कौन घसीटकर ङे गया ? बताभ ! काम 
ङ गयान ? वहस्तीतोनहींलेगयीथीन ? 

एक्‌ भादमको देखा, वह्‌ र्मशानमे जाता था, सूर्दैपर वैठता 
था । क्यों ? उसे पूछा गया तो वहु बोा-- हमारा दुरमन मर 
जाय इसके किए अनुष्ठान कर रहा ह्‌ । क्या श्मशानमे उसे उसका 
दुश्मन ले जाता था ? मुदा ङे जाता था ? उनके मनमे जो दुरमनी 
थी वही रे जाती थी? उनके कलेजेसे दोस्ती बांधकर दुश्मनी 
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रे जाती थी। मनुष्य मुहुन्बतको, कामनाको अपने कठजेसे 
बाँधता है तब वही उसे गन्दी जगह रे जाती है । आपका बन्धन 
कहां ह्‌? 

सुष्टिमें दुःख कहीं नहीं है हमने दूंढा है । सृष्टिमे हम जिसको 
दुःख समस्ते ह, दसरा आदमी उसे दुःख नहीं समतौ । उसके 
¦ लिए वह्‌ सुख भी हौ सकता है । दनियामे दुःख क्याहै ? मनको 
कमजोरी । अर्थात्‌ मौतका उर । मौत दुःख नहीं है, उसका डर 
दुःखरहैं। मौततो कभी किसीने देखी ही नहीं है । वह्‌ कभी अनु- 
भवमे आती ही नहीं । यदि मौत अनुभवमे आ जाय तो जिसके 
अनुभवमें मौत आ जाय, उसकी मौत नहीं हुई । वह्‌ तो अमर है । 

नचिकेताको मुत्युका--यमका दशंन हो गया । वह्‌ अमर हो 
गया । मृत्युका दशन तो अमरता है अमरता 1 अतः मौत होती 
नही, मौतका उर होताहै। उसका उरहौ मोतहै। किसीसे 
नफरत-दुडमनी करके उसमे जल्ते रहना दुःख है । किसकी 
मुहन्बतमे पाग होकर छटपटाना मौत है । जहां यह्‌ अभिमान 
मान-अहंकार जुड़ता है, कि यह्‌ दुःख है, वह तो नासमञ्ची है । 
नासमञ्ी माने किसीकी भलाईको हम नहीं समञ्च पाते । यही 
दुःख हे। 

असमे मोक्ष होनेका उपाय क्या है 7? पहली बात यह है कि 
द्निया दिखती है तो दिखने दो । अपनो आंख फोड़ लेना, कानमे 
ठेपी कगाना, मुक्ति नहीं है । आप लोगोने यह साधना कभौ देखी 
हो या न देखी हो, हमने पहले-पहरु देखी मध्थप्रदेशके जंगलोमे, 
मादिवासियोक क्षेत्रमे । बहत करके हमारी पहली संन्यास-जयन्ती 
वहीं मनायी गयी । भैरवघाटीके ठाकुर साहब थे । चोदह मीके 
[विस्तारमे सब्र आदिवासी रोग भाये । एेसे अजीब थेवे लोग । 
जीभ बाहर निकलो हई थी ओर उसमें सूया गडा हमा था । वे 
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बोरूते ही नहीं हैँ । सिद्धि हो गयी एेसा मानते हँ । सया निकालते 
तो कोई तकलीफ न होती थो । वसे ही गामे सुया मारके छेद 
कर लेते । इसका नाम सिद्धि नहीं है । असलमें अभिमान, नास- 
मञ्चा, मुहन्बत, दुरमनी, डर आदिका नाम दुःख है। आप आंख 
फोडकर, जीभमें स॒य। गड़ाकर, कानमे ठेपी मारकर सुखी नहीं हो 
सकते । दुनिया ज्यो-की-त्यों रहे भौर आपके हृदयमें राग-देष न 
रहै । जारेनजा। 

जेन धममे बोरते है, समत्व" ! करोड कल्पतक तपस्वा करो 
ओर एक क्षणके लिए समता धारण करोतो करोड कल्पकी 
तपस्थासे एक क्षणको समता श्रेष्ठ है । वैराग्य माने क्या ? हमारे 
मित्र खोगक्या करते हँ ? जिन दिनों उन्हें वेराग्यका जोश आता 
है, आहा ! बस, बस ! फिर पन्द्रह दिन-महीनेमे शरीर मगिगा, 
तो बदर जायगी बात | आज किसीको घडी, किंसीको रेडियो, 
किसीको पसे बाँटदो। फिर होगा कि इनके बिन; तो चलता 
नहीं । ओर फिर किसीमे मगेगे कि हमे रेडियो, घडी, कपडा- 
र्ता दो ]' एसे फकने-समेटनेसे कुछ काम नहीं चरता । 


रागोपहतिरध्यानम्‌-सांस्यशास्वमे ( ६.३० ) तो मानते हो रहै, 
कि दुनियाम किपीसे राग न होने पावे। राग अर्थात्‌ राग्रेष 
दोनों । जेसे रामके साथ लक्ष्मण रहते ही है । जब बाहुरको वस्तु- 
ओंको लेकर हम चाहते हैँ कि ये हमारे पास न आवे, इसीके लिए 
लड रहै है तो वहां रागके मृलमे देष काम करतां है। दिनभर तो 
गालो देते है कि यह्‌ हमारे पास क्यों आया ? चिडिया भाकर पेड़- 


पर बेठेतो ठेला फेक्ते हँ । क्यों ? विरक्त ह! देखना हो तो 


मीराको देखो--पेतो गिरधर हाथ बिकानी! होनी होय सो 
होऊ रे ।' 


अरे भाई ! वैराग्य भी होगा गौर राजद्वार संघघं भी होगा? 
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वैराग्यवान्‌का संघषं ? वैराग्यवान्‌ किसीसे संघषं करता है ? दुनिया- 
म क्या ठेसी चीन है जो आवे किं जाय, रहँ किन रहे ओर उसके 
मन पर असर करे ! तो वैराग्य शन्दका जथं है, संसारमे दृढ़ राग- 
दरेषकां न होना 1 वैराग्य माने रागदेषको शिथिरता । समभनेमें 
भूल मत करना 1 भूर क्या होती है ? हम चाहते हैँ रागदवेषका 
अत्यन्ताभाव ¦ जीभ तो जो भी कुछ खानेको आदत पड़ गगी है । 

एक जगह भोजन करने बैठे तो मालूम पड़ा, चौकेमे कोई गदो 
चीजहै तो हमे कं आने लगी । है भगवान्‌ । यह्‌ क्या हो गया? 
है तो रहने दो ! अपना क्या बिगड़ता है । हमे उससे क्या देष है ? 
बोले, "नहीं भाई यह जो जिन्दगी-भरका संस्कार है, स॒नते-पुनते 
कि यह चीज गंदी है, वहु संस्कार भभक रह्‌। है। हमारा उस 
वस्तुसे देष नहीं है । 

कोई वेदका मन्त्र ठीक_-टोक बोल रहा हो तो कान वहां खिचकर 

चला जाता है, रास्तेमे चरते-चरुते वहां ठिठक्‌ जातें । तो क्या 
उससे राग है ? नहीं, राग तहीं हज, उसके महत्वका जो श्रवण 
है, संस्कार है, उससे थोडी देर हम वहाँ रुक जाते है । उसका नाम 
राग-टेष नहीं है । यदि कोद वेद न पड़े ओर हमे सस्वर सुननेको 
न मिलेतो हमें तकलीफ त होगी । रागद्ेष तो संस्कारानुसार 
होता है परन्तु वह तीत्र ओर दृढ़ नहीं हं शिथिर ह । इसका नाम 
वैराग्य है । 

आपको वैराग्य" श्ब्दपर भो विचार करता चाहिए कि 
वैराग्य कैसा होना चाहिए । आप एक महीनेका, तीन महीनेका 
संन्यास न लें । आदिवासी क्षत्रोमे एक वषंका व्याह, एक बच्चा 
पैदा करनेतकका व्याह होता है । फिर नही । आप वे राग्य शब्द- 
पर ध्यान दीजिये । जो चीज आती है ओर जाती है, बदलनेवारी 
है-आप अपनी जवानीसे राग ओर बुढापेसे देष कोजिये ! क्यों 
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जी ! चर्गा ? भत्यन्तमूका अथं है, लगातार बना रहे, जिसका 
अन्त न हो । मौसमी वैराग्य, मौसमी व्याह नहीं कि इतने दिनतक 
वैराग्य ग्रहण करते हू । 


हमारे एक साधु थे । उन्होने एक वषंका मौन ल्या ओर 
फलाहुएर किया । जहां नवां-दसवां महीना आया किं उनके सामते 
दो प्रन आकर खडे हुए । मे भी उनके पास जाता था । एक प्रदन 
तो यह्‌ कि जब महात्माजी मौन तोडगे गओौर तोडगे तो पहले 
कौन-सा शब्द बोलेगे? तब टस्ट्की मिग वैटी। पे 
वैराग्य करनेवाके रोग ! हाथ जोड़ो इनको! दो मिनटका 
कामये कंद घण्टोमे करते ह। जो निणंय हम एक मिन 
मे दे सकते हं, उसके निर्णंयके किए वह पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष ! 
वह बहस-मुवाहिसा होता है कि उस समय एेसा होताहै किये 
व्यथं अपना समय तो बिताते ही है, दसरोका समय भौ नष्ट 
करतेहुं। ` 


पञ्चायत यह होने रुगी कि महात्माजी पहुे-पहुल कोन-सा 
शब्द बोलेगे । उनके एक सौ आठ भगत ये । मैने गिनती भी सच्चो 
व तायो । उन्होने अपने एक सौ आठ भगत माने थे ओर भजन भी 
उनके नाम ल्खिथे किये प्राथना करेगे तो एेसी लिखेंगे । वह्‌ 
ख्पी हुई है- १०८ भक्तोकी प्राथना । 


इसर। भरश्न यह्‌ उठा कि ये फलाहार छोडकर भोजन करेगे तो 
क्या भोजन करेगे ? क्या बनेगा उस दिन ? भगत रोग उनसे भी 
जाकर सलाह करे कि इनकी राय यह्‌ है कि उस दिन सोर बननो 
चाहिए. कडा प्रसाद बनना चाहिए । हिन्द; मुसलमान सिक्ख, 
ईताई सब उनके भगत ये। एक मरे लमानको 


हए मुषलमानको उन्दने 
जिन्दा कर दिया था \ मुसरमानोंकी व थो । वै भी उनके 
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अक्तो आ गये ये । कबरमे-से निकर्वाया था उसे । वह अभी भी 
जिन्दा है ओर उनके आश्रमका महन्त हे। . 

आपको यह बात सुनाति हँ किं उस बेचारे साधृका दस महीने 
रहा मौन, फलाहार ! दो महीना तो उसका खण्डित ही हो गया 
किखीरखायेगेया हर्वा ? 


मोक्षस्य हतुः प्रथमो निगद्यते 
वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु \ (७१ का पूर्वाधि) 
आप यदि जवानीसे पुहब्बत करेगे तो बुढापसे द्वेष हो जायगा । 

नतो जवानी आपके पास रहेगी । रहेगो ? रही है आजतक किसी- 
करी जवानी ? आप छोग माफ करे तो एक बात हम आपको सुना 
द । श्रकृष्णको बाण किसे मारा था ? उसका नाम आपको 
मालम है! उसका नाम ह जराः । श्रीकृष्णका शरीर दिव्य है । 
उसमे जवानी-बुढ़ापा नहीं है । बाण जिसने मारा था, उसके नाम- 
पर जरा ध्यान दीजिये। जरा माने बुढापा, वृद्धावस्वा । अरे 
बुढापा ! (तेरे मारे अब हम बुद्याय गये ॥ 


बडे भाईने दावा किया कि हमारी बात मानी जाय । मणिः 
हमको दिया जाय । वेटोनि ओर नातियोने कहा-'हम साधु-सन्तो- 
को नहीं मानते । श्चीङृष्ण ओर बरुराम उनको समभाने गये भौर 
टो ओर भादयोने उन्हीको मारना शुरू कर दिया, अपना दुर्मन 
सम्गकर । आप जानते है कि आप यदि चाहते है कि आपको 
जवानो हमेशा बनी रहै तो नहीं रहेगो हमेशा आपको छोडकर 
जायगी । आप उस दिनकर लिए तेयार हो जाइये । चारीस वषे- 
तकत आपं अपनी उस्र कम बताइये परन्तु साठ वषेके बाद एेसे 
बताये कि मै ह साठका, कुगता हं चारीसका । इसका नाम 
दुनियादारी है । अप बुढापासे ओर मृल्युसे चाहे कितनी दुरमनी 
करिये, वह्‌ आयेगे । ` जवानीको चाहे कितना छातीसे चिपकाकर 
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रखना चाहियेगा, वह लायगी ।' यह्‌ वाहमीकि रामायणका अमर 
वचन है- 
सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समृच्याः। 
संयोगा विप्रयोगान्ता सरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ 
( अयोध्या काण्ड १०५.१६ ) 
जो उठेगा, वह गिरेगा । अंचार्ईपर जो जायगा, वह नीचे 
गिरेगा । जीयेगा वह्‌ मरेगा, यह्‌ संसारका नियम है, न्यायहे। 
भआगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत । 
( गीता २.१४ ) 
संसारकी ये सभी वस्तुएं आती-जाती हँ 1 यदि यह्‌ चाहगे कि 
आती रहै; आती रहे तो यह नहीं बनेगा। आप चाहेगे कि 
न आवन आवें तो वहु भीन बनेगा । बहती हुई नदीमे बहती 
हई चीजके लिए अपनी आंख मत फोड्यि । उसमे सकावट भी 
मत डाल्यि । उसे बह्ने दीजिये । 
वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु-संसारकी वस्तुएं अनित्य हँ ओौर 
उनमें वैराग्य लगातार रहने दीजिए । दुनियामें कोई भी एसा नहीं 
है जो "हमेशा रहे" । छटा है । सवे क्षयान्ता निचयाः- यह्‌ 
वाह्मीकि रामायणका अमृत-वचन है । जो इकदटुा करोगे, उसका 
नाश होगा । 
पतनान्ताः समुच्छयाः-जितनो उंचाई है वहु अन्तमं 
£ गिरेगा । संयोगा विप्रयोगान्ताः- जहाँ संयोग है, उसका अन्त 
विप्रयोग है, विच्छुडना है । मरणान्तं जीवितम्‌-जीवनका अन्त 
मरण है, सुलका अन्त दुःख है । दुःखका अन्त सुल है । इसलिए 
दुःखम तो यह्‌ सोचो कि सुख आनेवाला है गौर सुखमे यह सोचो 
कि फसो मत", दुःख आनेवाला है ! सुखके बाद जब आयेगा, 
दुःख ही आयेगा । ओर दुःखके बाद दुःख नहीं आवेगा, सुख ही 
आयेगा । | 
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एक महात्मा एसे समञ्चति थे-"एक भादमी कहीं घोर 
जंगलमे फंप्त गया । अब बेठकर सोचने खगा, अब रात बीतती है, 
बीतती है परन्तु दुःखकौ रात तो कम्बीहोतीदहैन? वह्‌ जल्दी 
बीतती नही , क्योकि काल असलम मानसिक है । मृत्युके बाद मुदके 
पास बेठना हो, तो मालूम पडेगा, रात छह महीनेकी हो गयी । 
परन्तु शादी.व्याह, संगीत-क्लबकी रात हो तो ? “अरे ! इतने बज 
गये ?' खोग सत्संग करते हं तो, “अरे चार बज गये ? माटूमदही 
नहीं पडता । तो वह बेचारा जंगलमे फंस गया 1 उसको रात 
लम्बी हो गथी । उसने सोचा, कुमे कूद करके आत्महत्या कर 
टे, रात नहीं बीतेगी । जैसे वह्‌ कैकी ओर चला, एक सज्जनने 
पूा--'व्या बात है भाई ?' वह बोला--"रात नही बौतती है! 
मे तो अघेरेमे भटक गया । मँ मर जाङगा !' वे सज्जन बोल- 
अरे ! तुमने चार बजे तककी रात सह छी ! अब तो सवेरा 
होनेवारा है । दो घण्टेमे रात बीत जायगी । थोड़ा ओर धेयं 
घारण करो ।' 
दुःखम एेसा धेयं धारण करो कि शवण्टे-दो घण्टेके बाद सुख 
आयेगा ? यह दिन बीतनेवाला है । महीने-दो महीनेमे दुःखका 
जन्त हो ही जायगा, सुख अवद्य मयेगा। ओर सुख न भये 
तो? केसे रहेंगे ? आज तो पेदल चलनेका अभ्यासहै, ओर 
कहीं किसी दिन मोटर बिगड़ गयी मौर पेद चकरना पडा 
तो ? कहीं किसी दिन एसी जगह फंमे कि रोटी न मिरी तो ? 
अरे, उसके किए भी तैयार रहिये । आप मरनेके किए, जोखिमके 
किए बीमा करवाति हँ ओर आप खुद अपने लिए, अपने जीवनमें 
जो बीसा कर सकते ह, रोटी-कपडा न मिरे तब भो हम ठोक 
रहं । कोई मददगार, नौकर-चाकर न मिरनेपर भी हम ठीक रहें 


यहु बीमा आप क्यों नही करवाति ? 
ॐ 
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राग" शन्दका अथं होता है, संस्कृतमे- रंग, रंजना । अगर 
कोई चीज हमारे दिलमं घुलुकर दिको रंग देती है । एक कुसुम्भ 
रग होता है । एकदम कच्चा रंग । हम लोगोके गेहुके खेतमें वह्‌ 
बोया जाता है । तेलहन बीजका पौधा--उसक्रे पीटे-पीरे फूल 
होते है ओर कंटीङे पत्ते होते है । उससे कपडा संगता है । स्त्रियां 
टोकरी-की-टोकरी फूल ले आती है भौर एकदम केसरमे रगा 
कपड़ा मालेम होता है । उस र॑गमें रगा केपड़ा एक बार पानीमं 
धोते ही एकदम साफ हो जाता है। उसको कुसुम्भ राग-कच्चा 
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राग बोरते ह । एक (नीलाः रागः होता है । अंग्रेज छोग नीरकी 
तेत करते थे। करई बार कपडे धोनेके बाद वह्‌ छट जाता था , 
एक होता है माज्जिष्ठ राग--मजीठेका रंग । वह्‌ यदि कपडेपर्‌ 
चढाया जाय तो कपड़ा फटनेतक नहीं खटा । उतके किए “रागः 
शब्दका ही प्रयोग होता दहै। कुसुम्भ रण, माञ्जिष्ठं रंग ओर 
तीखा रण । 


असलम न हमेशा कोई रंग चदने पावे, न बरसोतक्‌ था 
थोडो देरके क्िएभी न चने पवे। जैपे लाल चीज सीशेके 
सामने आयी तो का ! चरी गयी तो फिर वहु ज्यो-का-त्यों । एेसा 
अपना अन्तःकरण स्वच्छ शीरोकी तरह रह । काला रंग जाया 
तो लशा काका, हरा आया तो हरा, सफेद आया तो शीशाभी 
सफेद, जो आवे वही-वही मालूम पड़ ? परन्तु शीलेपर अपता 
कोट रंगन चदे | 


द््पणके समान अन्तःकरणकी स्वच्छता है । उसीको वेराग्य 
जोलते है । थोडो देरके लिए शीशा रंगीन दिख गया । ससारमं 
माडिजष्ठ राग सबसे बुरा है । नीला राग उससे कम्‌ ओर कुसुम्भ 
राग थोडा बुरा है। भक्त रोग इसी क्रमको उलट देते हँ ॥ कुस्म 
राग हटका-फुट्का है-किसी कामका नही है ! नीका उससे अच्छा 
है, माज्जष्ठ उससे भी अच्छा । ईश्वरम एेसा राग होवे कि कभी 
छ्टे नही । विक्रमाभ्याम्‌ - यह क्रम उल्ला ही होता है। 

रग न चढ़े पावे। ये पाटिया भी रंग ही चड़ाती है, बारबार 
दुहराकर । ये मजह्ब, जातिया, राष्टीयता सब रंग चढाती है । 
बडा भारी व्यामोह होता है । यह्‌ हमारा है, यह हमारा ह ! यह 
हमारी पार्टीका है ! एसे बात होती है, यह हमारे दास्त्रकी बात 
है, “यह हमारे ादमोकी बात दै", “यहं हमारे मजहवबकी बात 
है \' अरे भाई, बात सच्ची होनी चाहिए, अथात्‌ अनुभवमें आरूढ्‌ 
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होनी चाहिए । तो राग केवल विषयोमे ही नही" होता, भोगोमे 
भीरागहोताह्‌। 

दुनियाको जिन चीजोको छोडनेमे हमारे मनगें थोडी-सी 
हिचकिचाहट होती ह्‌, उपसे राग हो गया; एेसा मिलता है- 
अनुकूलतया ओर प्रतिकूलतया । दुदमनपर द्वेष, क्योकि वह्‌ 
जलनका दतु है । द्ेषका भी रंग होता है, परन्तु वह्‌ जलाता है । 

एक दिन हमारे एक सेवकने एेसा किया कि दांत साफ करने- 
की पेस्ट होती है जिसमे, वह टूयूब नारको दे दी। उसने वह्‌ 
लगाया तो जलन हुई! इसी प्रकार कर्ट्-कई रंग भी जाते 
हं । जलानेवाङे रंगका नाम द्वेष है ओौर नरम-नरम, सुक्मार- 
सुकुमार र्गनेवाङे रंगका नाम राग है। "वैराग्य शब्दका अथं 
है स्वच्छ शीशा जिसमे दिख तो जाय सव । नशा पीकर, बेहोश 
होनेपर इज्जेक्शनसे जो वेराग्य होता है, वह बिलकृल व्यथं हू । 
अपना मन इतना स्वच्छ हो कि दुनियामें किसीका रंग चदने न 
पावे | 

सबसे मिलिये, सबसे जुज्यि, सबका लीजिये नाम । 

हाजी हाजी करते रहिये, वैठि आपने उम ॥ 

अपने स्वरूपते विपरीत किसी भौ वस्तुको--जो अन्य मालूम 
होती है, जो पैदा होकर विद्ृड गयी, मर गयी, जो अभी पैदा ही 
नही हई । जो अनहृए अन्य देशमे, अन्य रूपमे माम पडती ह, 
उसके बारेमे यह सोचना कि भमै इसके साथ मिल गया या “मेरे 
साथ यह्‌ वस्तु मर गयी'-ये राग-देष अध्यासके गाडेरूप ह । यह्‌ है 
दशेन । वेराग्य माने क्रमवश लिस वस्तुको अपनेसे अलग होनेपर 
भी उसे जच्छी या बुरी समञ्चकर उसके साथ मिल जाते हैया उसे 
अ मिला देते है, इका नाम “अध्यासः है । ये अध्यासके 
रूप हैं । ं 
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रागद्रेष अध्यासके ही रूप ह । इसीलिए अध्यासकौ बाहरी 
परत है राग-देष, मृत्युका उर्‌ अस्मिता । अध्यास स्वयंमे ्रम है 
म । अध्यास माने अपनी नित्यता, चेतनता ओर आनन्दताको 
दूसरेमे आरोपित करना ओर दूसरेकी अनित्यता, जडइत। मोर 
दुःलरूपताको अपनेमें लं लेना \ 


'अर्तस्मिस्‌ तद्बुद्धिरध्यासः" ( अध्यासभाण्य ) यह्‌ अध्यास 
शब्द वेदान्तियोंका खास हं 1 वैराग्य माने क्या, यह्‌ ठक समञ्च 
लीजिये । अपने स्वच्छ अन्तःकरणमे किसीका रंग पोत लेना । 
एक स्त्री स्वभावते बहुत सुन्दर हे। परन्तु उसे श्रम हो गया, 
सास-तनदने टोक दिया तो, सोचने लगी किं “मै सुन्दर नही हं॥ 
फिर उसने बाजारसे सौन्द्थ-प्रसाधनकी सामग्री खरीदी ओर 
अपने मुंहुपर लपेट दिया, तो वह्‌ ओर भी बदसूरत्‌ दिखने कगी । 
आप स्वयम इतने सुन्दर दकि आपको अपनेमे दूसरी चीज 
लगानेकी कोई जरूरत नही हे । त्रिता राग्रेषका रंग रगये, 
आप परम निमंल है। 


वैराग्य माते कुछ भी अस्वाभाविक नही 1 वह तो हमार 
सहज स्वभावके बर्हत निकट है 1 राग-देष आगन्तुक है । बाहरसे 
ये आये है ओर अपने स्वभावे विपरीत द । यह्‌ जो 'वैराग्य'की 
चर्चा वेदान्ति्योमे आती है, वह बनावदी वैराग्य करनेके किए 
नही" आती ह । अपने सहज स्वमावको समदचक्रे लिए आती ह । 
वैराग्य एक समज्ञ दै ओर वहं भी सर्हन । 

हम जब दा अिफ-में पदते ये, तब हमारे साथ जो बच्चे 
ललते थे उनसे एेसी दोस्ती थो कि हमलोग जिन्दगी भरका प्रोग्राम 
बना छेते ये । “कंसे-कंसे रहेगे, _ एेसी दोस्ती हो गयी । अब वे 
मर गये कि जिन्दा है यह भी माटूम नहं है । जब तेरह्‌-चौदडं 
वषंके हो गये ओर कामं पृते रगे तो वहा भी रेसे-एेसे सित्र 
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मिरे कि बस, क्या पूछना ? किस . देशमें रहेगे यह प्रोग्राम 
भी बनता था! उनके बिना हम नहीं ओौर हमारे विना वे नही 
रहेगे । वे अपने घर जाते तो मँ पहंवाने जाता ओर मै अपने घर 
रौटता तो वे पहुंचाने आ जाते । इस प्रकार परम्परा बनी रहती । 
सौ-सौसे राग हुभा, दोस्त दुरमन हो गया ओौर दुरमन दोस्तहो 
गया । सब-के-सब भूल गये. छट गये, आज उनकी यादतक नही 
आती । यह्‌ मेँ अपनी बात नही करता हं, आपको बात करता ठ, 
क्योकि मेरी ओर आपकी बात जुदा-जुदा नही है, बिल्कुल 
एक है । 

अबतक्‌ इतना वैराग्य करते हम आ रहै, कि हम उसको 
समते नही' हँ कि हुम वैराग्यवान्‌ है । बहुत बडा वैराग्य । वेदान्त 
यह्‌ नहो कहता कि आप वैराग्यवान्‌ बनिये । सहज.-स्वभावमें जो 
वैराग्य हे, उसको समभिये, एसा वह॒ कहता है । वैराग्य समभना 
है, करना नही है । करोगे तो वहू तुम्हें कर्ता बनाकर बाँधेगा ! 


इस विषयमे हम आपको ओर भी सुनाते हँ । आप पू्धेगे कि 
किस ग्रन्थगों लाह तो वह्‌ हम नही बता सकेंगे । आपमें 
कितना वैराग्य हे इसपर आपने कभी ध्यान दिया ह ? कितने 
न्दर-सुन्दर्‌ रूप देखे ह मौर कितने करूप देखे हं ! आपकी आंख 
किसीको फोटो खींचकर उसीको देखत रह गयो ? उसीमें 
बधी रही ? कोई चीज आपके साथ जुड़ा ? असलमो आंख आंख 
नही हे, ज्ञान है । ज्ञानका यह्‌ स्वभाव हे कि वहु हजारोको देखे 
ओर हजारोको छोडे, किसीके स(थ जाय नही । यह्‌ नेत्रोपाधिक 
सानक्ा स्वरूप हे 1 अबतक आपके मनमें कितने आये ओर कितने 
गये, आप याद करके बता सकते हँ? एक दिनकाभी बता सकते 
हं ? एक दिनका नही बता सक्ते तो एक महीनेकी, एक वषंकी 
तो बात छोडियें । कौन-कौन जच्छा-बुरा लगा भौर किनको देखकर 
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ताक-मौह क्िकोडी ? पानी-पानी हो गये 1. -दिनभरमे क्या-क्या 
हारत होती हे, परन्तु कोई आपके मनसे रहा ? मन-~उपाधिक जो 
ज्ञान होता है, उसका स्वभाव भी वैराग्य ही हे, क्योकि 
जान स्वरूपसे असंग होता हं । ज्ञानका स्वभाव हे वैराग्य । यह्‌ 
बिलकुल ही नासमफी हं कि जाप अपनेको रागी ओर देषो समते 
है । इसलिए भार्ईमेरे ! दुनियामें जितना दुःख ह हम उनको नही 
छोड सकते । 


एक महात्माको आया बुखार । एक सौ तीन-चार डिग्री हो 
गया । गंगा किनारेके साघु रोगतो डिग्रीभी नही" जानते । एक 
साधु हमारे पास था। वह कहता =" 'स्वामीजी, हमे २५० 
डिग्री वखार हो गया था ।' वहं बुला? नही, (ुखरिया' बोलता 
था । वह्‌ सुरुतानपुरका रहनेवाला था । सा लोग यह्‌ भो नही 
जानते । 


उन महात्माको एकसौ चार डिग्री बुार हौ गया तोः 
वह्‌ बोलने लगे-'अब नही सहा जाता । उसके पास दूसरे 
महात्मा खडे थे, वे बोर -- सहा तही' जाता बोरे हो, पर कर्‌ 
क्या रहे हो ? सहते जा रहे हो ओर सहा नही जाता, सहा तहीं 
जाता" कहते हो 1 ये संसारो लोग बिलकृरु एसे ही है कि “अब 
सहा नही" जाता' 1 एकस पाँच हो जायगा तब भो सरह टेगे । 
एकसौ चारपर बोकते है, सहा नही जाता ' 1 ये मुहुञ्बती लोग जो 
है, वे मोहव्रती हो जाते ह । 

वैराग्य माने ? चोरी करना स्वाभाविक ठेकिचोरीन करना 
स्वाभाविक ह ? जरा-सौ अकल रगाकर, देखो इसमे । तुम चोरी 
करते हो ? ह, करते हँ । दत्‌ पड गयी है ? हाँ, पड गयी हं । 
अब तम चौबीस घण्टे चोरी करते रहो, ओर नही करोगे तो डण्डा 
मारेगे । दुनियामें कोन | आदमी पेसादहै जो चौबीस घण्टे चोरी 
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करता रह सके ? शूठ बोलता रह्‌ सके ? ब्रह्मचयं भंग करता रह्‌ 
सके ? है ? यह तो एकदम अस्वाभाविक है । यह्‌ तो कभी-कभी 
जीवनमें भाता ह । अपने स्वभावके विरुद्ध है । 


अपना स्वभाव यही है कि किसीको दुःख न पहुचवे, चोरी न 
करं । परन्तु इसकी समभदारी भी किसी-किप्षीको आती टे, सबको 
नही आती । ये जो 'सावेजनिक बात बोलते है, वह्‌ क्या है 
सावजनिक ! बच्चों, पागल, मूखंको विचार करना आताह? जो 
सत्य, जहस, ब्रह्मचयं, अस्तेयका विचार करता है, जो राग-रेष- 
का विचार करता है, वह समता है कि अपने स्वभावमे 
असत्य, हिसा, चोरी, व्यभिचार, रागीपनाढेषीपना, भय नहीं है । 


भसलमे विवेकःचूडामणिग्मे जिनकी बातें कही गयी है, वे 
विवेकको दृष्टिसे हँ । आप इतने वैराग्यवान्‌ ह कि यदि आप नोट 
करते जायं, कि हमने अमीतक किस-किससे वैराग्य किया हे तो 
बात सममे आजाय । एक फंशन आता है तो दूसरे फशनसे 
वैराग्य हो जाता है कि नहीं? अबतक कितने पशन आये भौर 
गये १ बनवाये हए कपडे हैँ ओर कहते है, (हजारों रुपये जिसमें 
सच किये है, उनसे वैराग्य हो गया, कि ये पहनकर निकल्गे तो 
लोग क्या कहेगे । हमने देखा है कि चुस्त पाजामा-पेन्टकी जगह्‌ 
वहं ढीला आया तो बदल गया । अब दोनों पौवक्ता एक 


४ गया ! तो फंरान बदलता है नये-नयेसे राग॒ओौर पुरानेसे 
राग्य ॥ 


आप सोचिये, अबतक कितने पौशनोसे वैराग्य किया है। 
पोथीमे पदकर वैराग्य मत सीखिये । अपने जीवनकी पोथीमें 
पदिये भौर समभिये, कितने-से राग हआ ओर कितनेसे वैराग्य 
हज ? कितनोसे संयोग हु मा मौर कितनोति वियोग हमा ? क्या- 
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श्या आया गया ! सौ-सौसे राग^देष किया ओौर उन्हं छोड दिया । 
इससे राग-दरेष करना आपका स्वभाव नहीं है । 


ततः शमश्चापि दमस्तितिक्षा 
त्याः प्रसक्ताविलकमंणां भु्ञम्‌ ॥ (७१ का उत्तराव) 


ततः माने इस वैराग्यके कारण हृदयम शान्ति आती है, उसके 
बाद नहीं 1 अग्यवस्थित कारण जो वैराग्य है, उससे शान्तिका 
उदय होता हे । 

ततः शमश्चापि द्मस्तितिक्षा- शान्ति कहाँ रहती हे ! पसा 
करेगे तब शान्ति होगी ? लोग हमसे कहूते हँ, महाराज । एेसी 
कपा कीजिये किं सामनेवालेका मन बदर जाय 1" हम अपने मनम 
बया सोचते हँ ? कहनेवे यहां भो बैठे होगे, परन्तु तुम एसे क्यों 
नहीं बोरते, बेटा, कि हमारा मन बदर जान ? तुम्हारे हृदयम 
अपना मन बदलनेको जब इच्छा होगो,--मपना मन बदल गया 
कि नहीं ? इच्छा ही मनका बदरन है । तुम कहते हो दूसरेका 
मन बदल जाय, हमारा मनन बदले । ध्यान दो इस बातपर । 
महाराज, इसे कडवा बोलनेकी आदत च गधी है । एेसा अश््वद 
दीजिये कि यह कडवा न बोले । दूरः कटहिगा, “इसको कटिये 
कि हमारी आदत कडवा न सहनेकी पड़ गयौ है 1 एसा आशीर्वाद 
दीजिये कि वहु कडवा सह ऊ । 

आप एेसा आशीर्वाद माँगिये, वे तुरन्त दे दग 1 आप अपने 
लिए तो मांगते ही नहीं! इसका, स्वभावं बह बुरा है ओर 
तुम्हारा स्वभाव बुरा-बुरा देखनेका द यर बहुत अच्छा है । इसवर 
कृपासे शान्ति कहाँ है ? वैराग्यम्‌ । 

तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार । 
नारायण तु बैठके, अपनो भवन बुहार ॥ 
इसका ताम आध्यात्मिकता है ' अपने मपर नजर रलो । 


विवेक कीजिये ] २५२ 


आत्मा अद्वितीय है माने एकगुण एक-एक-अद्ितीय । 
अध्यात्म अर्थात्‌ जो शरीरके भीतर है। अपने शरीरके भीतर ही 
सुघार-बिगाड हाता हे । गोलोक-बेङ्ण्ठमें कुछ बनाने-विगाडनेका न 
रहे । वह अधिदेव है यह अधिभूतमें कुछ वनाने-विगडनेमे ये सब 
पने मनका खेल है । अपने मनके खेलको तुम द्सरेपर डालते 
हो? इन्होने हमारे साथ यह्‌ कर दिया, यहु कर दिया बनना 
हे अध्यात्मिक । जो अपने मनको नहीं देख सकता हे, वह्‌ द्सरेके 
मनको क्या देख सकता हे । तो वैराग्यका पहला फर है, दूसरेको 
बुराई देखकर उसपर क्रोध न हो । द्सरेकी अच्छाई देखकर उसे 
ङ्ब न जाप, अपनेको खो नदे, उसमें गकंन हो जाय । दूसरेकी 
अच्छाई-वुराईका विचार अपनेको अशान्त बनाता है । हुम उसके 
बारेमे जसी कल्पना करते ह, वैसा वह नहीं करता हं । तब 
अशान्ति होती हे । दूसरेके बनने-बिगडनेकी सोचनेमे जिन्दभी 
गयो । अपनी जोर तो गयी ही नही! । 


एक बात ओर आपको सुनाते हैँ । शम माने शान्ति जिसका 
नाम हं । शान्ति ओर क्षान्तिं थोड़ा फकं हे । हम शान्तिकी बात 
करते हं 1 कुछ बाते इस विषयमे ध्यानमे' रखना भवद्यक है- 
दुनियामे कितना भी उपद्रव हो, उसमे हमारा मन न बहे । यह्‌ 
शान्तिका एक स्वरूप है । जिनका स्वभाव हर्छंडबाजीका है । 
वह हुस्लड मचाये बिना तो रह नही सकते । नान्यथा कतु शक्यते 
स्वभावः तुम चाहते हो कि गधा रेके नही । वह्‌ क्या करे ? प 
कुहु करे ? कोयङु बने ? अरे बाबा उसे रेकने दो । अपनी बोम 
बोलने दो संस्कृत ग्रन्थोमे' एेसा है-- ` | 
त गदभः गायति शिक्षितोऽपि । 


उसे चाहे कितना भी सारेगम सिखाओ, वह॒ तो बहुत-बहुत 
शिक्षा देनेपर भी गा नही सकता । पञ्चम स्व॒र नतिकलेगा गधेके 
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सिखानेवाली बात एेसी ही हं 1 
त गदभः गायति क्षिक्षितोऽपि संर्दशितः पश्यति नाकमस्धः ॥ 


वैयाकरणको कवि बनाना चाहते हो ? वैयाकरण कभी ६ 
नही' होता । "घज. प्रत्यय, कहनेवाले वे हं । नैयायिकको कवि 
जनानादहै? वहु कवि होकर भी उसमे' अवच्छेद-अवविच्छन्तके 
कारको निरूपित करेगे । वहाँ भी जोडे गे- पर्वतेऽपि धर्मारन्ती 
वर्तेते इसलिए स्वभाव बदलनेकी बात न हो । अशान्ति अपने 
मनमे' क्या है ? हम चाहते हं कि दिन रात हो जाय, रात दिन 
हो जाय । गधा कोयलकी तरह बोले । 

अपने स्वभावका सदुपयोग न करके दूसरेके स्वभावमे' परि- 
वर्तन करना चाहते है । वतंन--वर्तावका नाम कमं ह । प्रवतंन 
माने यह्‌ करो", यह्‌ न करो'-इसकां नाम्‌ धमं ह । परिवतंन 
संसारका स्वभाव हे । विवतंन प्रपञ्चका स्वरूप हे । अपे एक 
अधिष्ठान-्ञानस्वरूपमे न वतन है न प्रवतंन, न परिवर्तन, न 
विवतंनं । वह आनन्दमात्र हे । 

शान्ति एक होती है वाद्यको उपेक्षासे । बाहर चाहे कछ 
हो, होने दो । एक शान्ति होती हे अपने अधिष्ठानके दशनसे । 
शान्ति किसमें है ? कितना शान्त हे आमा ¦ नींदमे सपने आति 
ह परन्तु भज्चान्ति नही इई । कितनी-कितनी वृत्तियां माती-जाती 
द अशान्ति नही होती । स्व-स्वरूपके अनुभवसे शान्ति होना एक 
बात है, बाह्य उपेक्षासे शान्ति होना दूसरी बात हे । बहिरंग शान्ति 
वाह्य वस्तुओंको देखकर होती द, अन्तरंग शान्ति अन्तरग वस्तुका 
दन करनेसे होती हे । उपेक्षामे अस्पष्ट आत्माका अस्प प्रति- 
विम्ब रहता है, अन्तर शान्तिम आत्माका स्पष्ट प्रतिविम्ब 
होता है । मात्माका स्वरूप शान्ति ह्‌ । 
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भक्त लोग शान्ति किसे बोलते हु ? यह द्सरी चोजदहे। वे 
बोरुते है--मनका भगवानुपर विवास करके बैठना शान्ति हे ।* 
दिल्लीमे एक सज्जन, वे क्लछासमे पदट्नेके ल्एितो जातेये 
परन्तु बोलते थे-“भाज मास्टर साहब न आवेगे तो बहुत शान्ति 
रहैगी। वे आते हं तो बहुत उपद्रव होताहं। एक दिन मास्टर 
साहब आये नहीं थे। तो क्लासमें ही पद्मासन बांधकर ध्यानके 
लिए बैठ गये । टाटपर नीचे बैठकर पठते थे । उनकी उमर उस 


समय बारह-तेरह वर्षको थी 1 वे आंख बन्द करके ठे तुब मास्टर 
आये । उस समय ये उठकर खडे नहौ' हए, क्योकि उन्होने मास्टर 


साहबको देखा नही था । फिर उसने पुकारा तो बोला, में भग 
वानूके ध्यानम मगन था । मालूमनपडातो क्या कर?" प्रणाम 
 करनेको जरूरत नही । बच्चाही तो था ! अब मास्टर साहूबने 
कहा, उठकर खड़े होभो !' नब वे खड नहीं हए तो दूरे बच्चोमे 
कहा, “इसे कान पकड़कर उठाभो ।' तब भी न उठे । अब महा- 
राज ! उसने कहा, मे भगवानुका नाम ठेता हँ ।' भगवान्‌ हमारी 
रक्षा करेगा । मास्टर साहुबने कहा, “इसे छतसे बांधकर कुटकाना॥' 
बच्चेको बाहर छतपर लटका दिया । फिर भी उसका पद्यासन 
बघा रहा । आंख बन्द ! वे ही छोग उसकी रक्षा करते थे । वह 
बोले कि भगवानु ! हमारी रक्षा करो !' उसने कहा कि “बस, 
महाराज ! एक ओर तो मौत थी, एक ओर भगवानूपर हमारा 
विश्वास था । हम भगवानुको जानते नही ये, भगवानूको देखा 
न था, परन्तु हमे एेसा र्गा कि भगवानुने हमे अपनी गोदमें छे 
रखा हं 1 तबसे भगवानुपर हमारा एेसा विश्वास हो गया कि 
निष्ठा आगयी 1 व्‌ बहुत सज्जन पुरुष हं 1 हम जानते हँ उनको । 
उन्होने खुद ही हमें बताया है । 

हमारे हृदयम ईइवरका विश्वास कंसे आवे ? त॒म विद्वास 
भौ करते हौ ओर उरते भी हो। निष्ठा, शान्तिःपरायणम्‌ 
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( विष्णुसहस्रनाम ) 1 उसके ऊपर जो दिव्य विवास हे, वही 
परिपक्व होकर तिष्ठाम परिणत हो जाताह। जसे दूध पककर 
मकाईहो जाता हं॥ फिर रसम प्रवाह नही रहता । वृत्तिकां 
प्रवाह विरवासमें रहता ह, निष्ठामे नही रहता । 
मेरा साई घट घट रमता 

दमः-असलमें इन्द्रियोको गान्ति तभी मिती ह जब वे 
निष्क्रिय होती है । भाप आंख बन्द करेगे । हमारी आंखोमे कभी- 
कभो जलन होती थी, तो मेरे एक मित्र हमारी दोनों आंखोंपर 
अपनी हथेलो रख देते थे । एक-दो मिनटमे उनकी हथेलोकी 
गरमीप्ते हमारी आंखे ओरमभी गरमहो जातीः । फिर जब वे हाथ 
ह॒टाते तो बाहुरकी हवासे ठंडा-ठंडा लगता । पहुरे बाहर जितनी 
गरमोका अनुभव होता था, हथेलौ रखनेसे ज्यादा र्गा । फिर 
हथेरी हटाई तो ठंडा । आपको आंखमे जलन होती हौ तो अपनी 
हेली उनपर रखिये । थोडी देरके बाद शान्ति मिलेगी : 

पवसे चलते रहनेमे शान्ति, हाथ-जीभ हिकाते रहनेभे आपको 
आनन्द मिठेगा । आनन्दा एक पह हे, इसपर आपने कभी 
ध्यान नही दिया हँ 1 आप थक जाति हँ तो नीद लेकर विश्रामका 
अनुभव करते हैँ न ! यदि नीद प्राङ्ृत न हो ओर नीदका अनुभव 
हो जाय तो योगदशंनमे उस अभ्यासजनित नींदको स्थिति इस 
प्रकार कही है- . 

स्वप्ततिद्राज्ञानालम्बनं वा ( १.३८ ) 

जाप आंख बन्द करके अपने मनमें सपना आता है एेसे 
देखिये । नींद आती हं तब कंसा मालूम पड़ता हं, यहं सोचिये 1 
क्‌ नही मालूम पडता तो ध्यानमे ले आदये किं कुछ न मालूम 
पडनां बया हे ? आपका सन, आपकी इन्द्रियां शान्त हो जायगी । 
इन्द्रियो हलचलगें सुख है, यह्‌ मानना बिखुकल गलत ह्‌ । 
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इन्दरियोकी हलचरके बिना भौ मादमौ सुखी ओर शान्त रह्‌ 
सकता ह । तितिक्षा माने आप चाहते ह, भापको रोग खूब सह्‌ 
ले, चाहे भाप जैसे बोठे, जैसे करे, जेसे रहँ । ओर आप बिलकुल 
न सहं । आपने अपनी आदत तो बिगाड़ ली, ओर द्सरोकी 
विगाड रहे हे । 

तितिक्षा- जिन्दगोमे एक आदमीके मनका कभी नही होता । 
हजारों मन ह, उनके मनकाभी होता दहै। ईश्वर भी करें 
तो किसी एक मनका कंसे करं ? अप चाहते हैँ कि सब हमारे ही 
मनका करे तो यह्‌ कंसे हो सकता है ? आप यदि शक्तिका संचय 
करना चाहते ह--मच्छा, आप सड़कपर चल रहँ हँ भौर 
कोई गाछीदेरहाहै तोप चुपहौ जद्ये ओर सिर स्चका 
रीजिये । दो-चार-दस आदमी देखेगे कि यह्‌ गाली दे रहा है ओर 
यह्‌ चुप खडा ह्‌, तो आपको कई मददगार मिक जायेगे । एेसेभी 
मिक जायेगे जो उसको पीटकर ठटोक कर देगे। इतके छ्िए 
तितिक्षाकी जरूरत नही है, आपकी सहनशक्तिमें प्रेरणा उत्पन्न 
करनेके लिए ह । इसीसे तपस्थाकी शक्ति तितिक्षा होती हे । एेषी 
वद्या बात आगे कही गयो हे । 

न्यासः प्रसक्ताविरकमंणां भृशम्‌ । 

इसका अथं अन।सक्तिपूवेक कमं करना नही है, आसक्ति छोड 
दोजिये यह इसका अथं नही हे । बिर्क असाम्प्रदायिक अथं ह! 
प्रसक्तानां कमणाम्‌ माने आपके जीवनम हिसा, असत्य, चोरी थी 
उसको तो ञापने धमंका आश्रय लेकर अधमंके रूपमे छोड दिया ¦ 


जब आपके जीवनम जो विहित कमं ह, अग्निहोत्र, यज्ञ जो ध्॑से 
भ्रात ह्‌, उन कर्मोका त्याग करो । 
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जो अपना स्वहूप नही हे, वह अपने स्वरूपके रूपमों 
मान लिया गया है । साधन जितने होते हँ, वे कुछ नया पेदा 
करनेके लिए नही होते । जो गरत-गर्त बाते हमारे साथ जोड 
दी गयी है, उनको हटानेके लिए होते हँ । अब गलत-गङुत वातोको 
हटानेके लिए यदि वेसा ही साधन हो, एकदम गक्त, तो वह्‌ 


कमजोर भी पड़ सकता ह । परन्तु साधनम स्वरूपकी अनुरूपताका 
बरु हो, अपने स्वरूपके अनुरूप होना ही बर है । 


हम छोटी उमरे थे, सकिहानमें सोते थे 1. एक जगहसे 


गलत कामकी सलाह आयी । वह्‌ हमारे गावमें छोटी जातिका था 


ओर उमरमें हमसे बडा था। वहु तो जकर हाथ जोड़कर खड़ा 


हो गया । वह बोला--“भेयाजी, यह्‌ काम आपके कायक नही 


हे 1' जातिका वह चौधरी था । वहं तो पञ्चायत करता था। 


यदि आप अपने स्वरूपके अनुरूप काम नही करते रह 
तो, विद्वान्‌ होकर मृखंता, धनी होकर कृपणता, बडे होकर अनुदा- 
रताका कामकरतेहं तो यही कहना पड़गा कि यह्‌ काम आपके 
स्वरूपक्के अनुरूप नही हं । तो काम करते समय तो आप चीजको 
महत्व देते हं । अपनी कोमत बिलकुल भू जाते हं। हमारे 
पितामहकी मृत्यु होनेके बाद हम खेतीके काममें लगे । कष्टंपष्टं 
चरता ही था सब -बोवाई, जुताई होती थी । मजदुरोको मजदूर 
भौ मिती ५ । खाने-पीनेका काम चल रहा था । एकने कहा, 
तुम अपनेको काम र्गा रहे हो, अपनी तनख्वाह्‌ आमदनीमें जोड 
दोतो देखो, कू मिक्ता ह्‌ कि नही ? जब हुम अपनी तनस्वाहू 
जोड तेथे तो खेतीकौी आमदनीमे घटा ही घाटा था। 
कछ मिलता नही था । बहुत बरसों पहलेकी बात सुना रह! हं । 

हम दुनिया जो काम करते ह, उमे अपना मूल्यांकन भूल 
जाते ह । दुतियाको चीजोकी कीमत बढ़ जाती है जब हम अपना 
मृल्याकन कर रेते हँ, जब भूल जाते हैँ तो दुनियाकी चीजोंकी 
कीमत घट जाती है। ञाप खुद चोरबे्ई्मान होकर, चोरी. 
बेइमानी कर रहे ह, यह्‌ भापके स्वरूपके अनुरूप नहीं है । आप 
जो मुहब्बतमे फप् जाते है, पक्षपात आजाता है, भाई-मतीजा, 
सपना-पराया । जब पक्षपातमे आप फंस जाते है, अन्याय, कूरता 
आ जाती हे । यह्‌ आपके स्वरूपके अनुरूप नहीं है । 

आप अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं जिससे आपका संग 
हो । यदि त्वरूपमे आप अद्वितीय है तो द्रष्टारूपसे आप असंग 
रहेगे । जब आप द्रष्टारूपसे असंग. रहंगे तो आपके अन्तःकरणे 
भो जो असंगता प्रतिविम्बित होती है वहु वेराग्यकरे रूपमे माम 
पडेगो । # 

बरह्यात्मेक्य-बोध हे | + 6 
रः 

5।क प्रतिविम्ब्र होनेपर 
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वैराग्य । तो परमार्थतः आप अद्वितीय ब्रह्म है, व्यवहारतः आप 
ससंग द्रष्टा है । वैराग्य आपका स्वभाव है। जीवनम जो राग- 
रेकी गडबड आगयी है वह्‌ तो भागन्तुक है ओर वराग्य तो 
पका स्वभाव है हनारोमे मिले, बिड, न कोई घसीटकर 
सापको ठे गया मौर न किसीको आप बाधके रख सके । मरनेवाछे 
मरते रहे, जन्मनेवारे आते रहे ! आप तो ज्यो-के-त्यों हं । 

वेदान्तका एक गुर-फार्म॒ला आपको बताता हूं--अपनी 
बहता ज्यो-की-तयों सहज है । इसलिए वैराग्य भी सहज है । चाहं 
कितना भी जोरसे किसको पकडो, हाथ ढीला पड़ जायगा । है कि 
नहीं ? हमेशा कसकर कहीं पकड सकेगे ! आप अपने दांतको मुच- 
मुचाकर बैठिये । कबतकं बेठे रह्‌ सकेंगे ? देखिये । अस्वाभाविक 
स्थिति हो गयीन्‌! तो जिस प्रकार दात, मुदरी दबाकर ज्यादा 
देर तहीं बैठ सकते, दुनियाकी किसी चीजको पकड़कर भो ज्यादा 
देर नहीं बैठ सकते । ढीला पड़ जाता हे । 


एक पार्टी गंगोत्रीकौ यात्रा कर रही थी, भेरवघाटीके पास 
उनके सोलह वरष॑के लड्केका रास्तेमे पेर फिसर गया । उसने 
हजार फुट नीचे गिरते-गिरते एक पेडको डाली पकड़ ली । गिरनेसे 
वहु बच गया, परन्तु वह डारी बिल द्र गंगाजीमे ङ्टक गयी । 
उसके स।थ उसके दादा, चाचा, बाप ओर छह भाई थे। उनमे-से 
किसीकी उस पेडपर जानेकी हिम्मत न हुई । गावसे लोग बुलाये 
गये, रस्सा डाङा गया, ठेकिनं वहं भो उसतक न पहुंचा । चौबोस 
घष्टेतक वहु कडका विता खापे-पीये, उस डारीको पकड़कर ख्टका 
रहा । अन्तम रडकेने कहा, 'हम अब टंगे नहीं रह्‌ सकते 1" डाल- 
को पकड़कर छृटककर रहनेसे तो मर जाना जच्छा । उसने डाल 
छोड दी ओर गंगाजीमे सिर पडा । 

तुम जो सोचते हो कि दुनियाको हम हमेशा पकडे रहेगे या 
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दुनिया हमको पकड़कर रहेगी । उसे छोडकर तुम जिन्दगीभर नही 
रह सकते हो भौर पकड़कर तुम दो-चार दिन भी नहीं रह सकते । 
यह्‌ दुनियाका स्वभाव है । वह तो च्ेगी । 


परसो एक सज्जन हमारे पास आये थे । उनके चार लडके 
हँ । तीनके व्याह तो उन्होने अपनी पसन्दसे किये थे । चौथेने अपनी 
पसन्दसे किया । तो जिसने अपनी पसन्दसे ्वमेरेज किया, रजिस्दटी- 
से, उसका हो गया तलाक । वह्‌ चार बरसोसे अकेला, विधुरका- 
सा जीवन बिता रहा है। जिन्होचे पिताक सरजीसे किया, वे 
बड़े युखी ह । उनका प्रेम बढ़ गया है। हम यहाँ घापको वेराग्य- 
की बात सुना रहं हं ! ग्याहुकौ नहीं । 

संसारके सम्बन्ध, प्रेम, व्याह सब अस्वाभाविक हैँ, टिका 
तहीं है । एक धोधापन्धी-दकियानूसी बात सुनावे । हम तो उसे 
समातन धमको बात मानते हँ । परन्तु दूसरे लोग घोघापन्ी, 
दकियानूुसी बताते हं। व्याह होनेपर नजो प्रेव होता है, वह 
टिक्ताऊ होता है। बीचमे धमं आजाता है। बीज धमं ओर 
अंकुर प्रेमहो तो वह्‌ प्रेमको टिकाता है । परन्तु पहर हुई वासना- 
जाम माने आजकर्की भषामे प्रेम ओर बादमे हुआ व्याह, तो 
बीचमे धमं न होनेसे वासना पूरी होनेपर प्रेम ढीला पड जायगा । 
एक जगह वासनाका गुकाम दहै, वह्‌ व्याह ओौर एक जगहर 
धमकी गुराम है वासना । ये सब पुरानी बातें जिनकी दुष्टिमे 
निस्सार हं उन्हे सुनाता हं कि उन बातोमें कछ तत्व था । लडका 
कमाई करने रूगेगा तब व्याह होगा, यह्‌ अथेद्ष्टि है। बडाहो 
जायगा तब ब्पराह्‌ करगे- यह्‌ कामदुष्टि है । 


_ बम्बई आनेके बाद कभो-कभी ज्ञान-भक्तिकी बातें तो भै कर 
रता ह 1 परन्तु घमको बाते छूट गयीं । अब यहाँ किसको बतावं 
कि क्या खानेसे क्या हनि-लाभ होत( है ? अपं यह्‌ समस्चिये कि 
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वेदान्तकी साधना वहो है जो अपने सच्चे स्वभावका उन्मेष है । 
वैराग्य बनावदी नहीं है । कान चछिदवाकर उसमे मुद्रा पहननेका 
नाम घमं नहीं होता है । पंचाग्नि तापना तप है, वेराग्य.नहीं है । 
क्रिसी चीजको छोड देनेका नाम वैराग्य नहीं है, तप ओर त्याग 
बाहरी होते है । वैराग्य अन्तरंग हे । 


जबतक अज्ञान है, तबतकर अज्ञानजन्य वृत्ति है । जब आं 
खुकत गयी, विवेककी दृष्टि जाग्रत हुई तो आप देखेगे कि हमारी 
आवे विरक्त है ।' कितनोको देखा, कितनोंको छोड दिया ओर 
कितनोंको सुना ओर फिर सुनकर कितनोको छोड दिया, ज्ञान चाहे 
कहीं भी होगा हमारे कान विरक्त है । ज्ञान विरक्त ओर असंगही 
रहेगा 1 ज्ञान यदि संगवान्‌ हो जाय तो वह्‌ ज्ञान नहीं । यह्‌ वड 
मौलिक बात है कि आप है वेराग्यवान्‌ । आपने कितने नोटके 
वेंडल, ही रा-मोती छोड । कितने जेवर तोड़कर बनवाये हे \ 
डिजाइन पुरानी पड़ गयी । इसीमे सुनारोका फायदा है। परन्तु 
ापने कितने जेवरोसे प्रेम किया है ओर छोड दिया है । कितनी 
साडियोंसे ओर कितनी कमीजोसे प्रेम किया है ओर छोड दिया हे । 
आजतक उनका नाम भी सुननेको नही भिकता । वह अतलस 
आर गजी । आजकल तो नायलोन टेरीरीन। आपने खादीसे कितना 
तरेम करिया ओर छोड दिया ह । वह पगड़ी जो आपके बाप-दादा 
हनते थे । अब भी उसका फोटो मिलता है । मारवाड़ी, गुजराती 
स्त्रियों भौर भाटिथाओकि घरमे वह बडी-बड़ो पगड़ी जो बाप-दादा- 
की पुरानी पोशाक है, वह कहां गयी ? स्त्रियोंका चारीस गलका 
लर्हेगा कहाँ गया ? कितनी पोशाकोंसे अबतक आपने प्रेम किया 
ओर छोड दिया ? अप वैराग्य ही करते रहै 1 अप विरक्त ही रहै, 
परन्तु आपते अपनेको नही समभ कि भे विरक्त हु," भेरे अन्तः- 
करणम वेराग्य = आपने अपनी आंख नहीं समी, रूप नहीं 
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समस्ला, दिन नहीं समज्ञा । दुनियाका रूप समज्ञा । कहां आप फंसे ? 
कहीं नहीं फसे। इस वेराग्यमे बात क्या है ? शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः । 

भाप प्रवचनके पहर बोलते हैँ ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः 
परन्तु तनव तो उस पकडमें है जिसे आप छोडते । । छोडना 
पड़ेगा । भतृंहरिका एक इलोक है । बाल्यावस्था हमे वह्‌ बहत 
जच्छा लगता था । 

वयं येभ्यो जाता चिरपरिगता यैव खलु ते । 


हम जिनसे पेदा हुए थे, बहुत दिन हुए वे चकत गये । 
समं संवृद्धाः स्मरण-पदवीं तेऽपि गमिताः । 
जिनके साथ खेल-खेलकर हम बडे हए, उनको याद अव कभ. 
कभी आती है । 
इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्नपतनाद्‌ 
अब हमारो यह्‌ हालत है कि मरनेका समय क्षण-क्षण नज- 
दीक आताजारहाहै। 
गत्‌ तुल्यावस्थ सिवातिलनदीतीरतरभिः ।॥ (वैराग्यशतक ३७) 
जेसे (नदीके तटपर कोई पेड खडा हो, ओर अब छहर आयी 
ओर पेड गिरा" वैसी ही हमारी हालत है । 
सबको जोडते गये, परन्तु देहके दूटनेका खयाल ही नदीं है । 
ससारकी ये जो चीजें है, वे एक दिन "जरूर जायेगी" अले दस दिन 
"वादा. रह्‌ जायं, परन्तु एक दिन जरूर जायेगी । जब पे छ्टने- 
वाखो हतो ये हमे छोडकर चली जायं, इसकी जगहपर हम इन्हें 
क्यों न छोड़ दे ? ठोग बोेगे कि जब इन्हे छटना हो है तो चाहे 
टम इन्हे छोड या वे हमे छोड इसमे फरक व्याह? 
यदि वे स्वयं चल जायेगे तो वे हमं दुःख देकर चले जा्थेगे किं 
"हाय ! हाय ॥! चङे गये ।' यदि हम उन्हे छोडदेगे तो हमे रान्ति 
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तान दुपटासोजाओ। हम भापको 


मिरेगी । किसीने कहा, "महाराज ! मनमे बडी अदान्ति है॥' 
मने कहा-"भाई, हम अशान्ति तो दुर कर देंगे, पहङे बताओ, 
तुम्हारे मनम क्या इच्छा है ? कोर इच्छा तहं है महाराज !' 
तो फिर वह बेवकूफ है, सासमज्ञ है । इच्छन हो ओर अशान्त 
हो, ठेसा केसे हो सक्ता दै? या तो तुम्हारे पास कोई एसी चौल 
ञागयी है, जिसको हटानेके किए तुम व्यप्र हो रहे हौ अथवा 
किसी चीजको वुकलानेके किए व्यग्र हो रहे हो ओर उसे भानेमे देर 
हो रही हे। 

यदि तुम किसी चीजको हटाना-संटाना-बुलाना नहीं चाहते 
हो तो तुम्हारे मनम बेचन किस बातकी ? बेचेनीका कारण है 
'सनमें प्रन इच्छाओंका होना \ अपि मनमे उन्ह रखना चाहते 
ह ओर शान्ति भी चाहते हि! | 

इच्छा नहीं है ओर अशान्ति है ! सोचो तुम ओर गह्‌ राईसे 
सोचो । तुम कु एषा चाहं रहे हो, जिस चाहके कारण तुष आह्‌ 
आह" कर रहे हो । अशान्तिका ठेतु बाहर नही, तुम्हारे मनके 
भोतर है । तुम्हारे मनसे गरमी-बरसात-नाड, कभी नहीं होगा । 
तुम तो एक अशक्यानुष्ठानको बात कर रहे हो ! तुम्हारे वशम 
नहीं है, एसा करना चाहते हो । तुम्हारे मनम इच्छा है, उस 
छोडकर, तान दुपट्रा सो जाओ \ 

कोई महिला बोलेगी--' हमारे पतिदेव गये है बाहर! वेतो 
चार बजे सुबहतक आयेगे ‹ तनतक्‌ यै खाञ कैसे ? सोऊं कंसे ? 
यातित्रत धमं ठीक दै, वह तो यही कहता है ! परन्तु रात आठ 
बजेसे सुबह चार बजेतक तुम्टारः जो जागना है, वह्‌ तुम्हे खोला 
बना देगा । तुम किसी कामके नही रहोगे । रोनेका, चिदुनेका, 
गाली देतेका ओर ताना मारनेका स्वभाव हो जायगा 1 अरे बाबा 
पातिन्नत-धमकी शिक्षा नही 
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दे रहे है, आपके मनमें सुख-शान्ति आजाय, उसकी शिक्षादे 
रह्‌ हं । 

“उन्होने हमको यह्‌ नहीं दिया," आप निश्चय कर लोजिये कि 
वे तुम्हें नहीं देगे, तब भी तुम्हारे मनमे शान्ति रहंगी । देखो, 
मनम शान्ति अजायगी । समग्र दुःलोका मूल तुम्हारी इच्छां 
है, कामनारं हँ । क्रोध तो तभी आता है, जब तुम्हारी कामनाएं 
प्री हीं होतीं । लोग कहते हलोग बड बेवकूफ ह ।* तो क्या 
तुम बड़े समभदारहो कि जिसे दुनियामें सब बेवकूफ ही दोखते हुं । 

आपने सुनाही होगा, जब आदमी पागल होताहै तब वह्‌ 
समञ्चतादहैकि भे ही अकेला समभदार हूं, दुनियाके सब रोग 
पागरु हें ।' तुम भी कभी-कभी उसीके नजदीक परहुच जाते हो, 
जवे सोचते हो कि “म अकेला समभदार हुँ ओर दुनिया पागल 
है ` अशान्तिका कारणक्या है ? जबतक तुम दुनियासे बेपरवाह्‌ 
वेख्वाहिरश नहीं रहने कगोगे, तबतक केसे तुम्हारा मन शान्त 
रहुंगा ओर अपने स्वरूपमे शान्त रहेगा । 


एकवार हमारी आंखमे मोतियाबिन्द आने ल्गा तो लोगोने 
डराया कि अब क्या होगा ?' मेने कहा, होगा क्या ? जिन लोगो 
की आंख नहींहै वे कंसे रहते हं ? हमारे बडे महाराज स्वामी 
गगेदवरानन्दजी महाराज है, वे कंसे है ? बडे आनन्दमे रहते है । 
उनको आंखकी कोई फिकर नहीं है । लरणानन्दजी महाराज है, 
उनको आंखकी कोई फिक्र नहीं है । आंख होनेसे ही आदमी 
सुखी रहता है ? नहीं तो नहीं सही ? वह्‌ तो आंख न होनेपर 
भ, आंख कमजोर हो ओर देखने-पदने, छिखनेकी इच्छा हो तो 
वहं दुःखी है । नहीं तो चार व्यक्ति उसे पकड़कर चङेगे । जो कभी 
सेवा नहीं करते थे, वे भी सेवा करेगे । सारी चिन्ता मिट जायगी ॥ 
असलम शान्ति मनमे तभी है जब हम कुछ नहीं चाहते । अपनी 
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पूणंतामे कुछ चाहना गडबड है ओर कुछ भी न चाहा सहज 
स्वभाव हे। 

आप बताये, आपकी आंख अपने प्यारेको कबतक्‌ देखती 
2? फिरतो अपतत प्पारेके बिना दुनिया ही देखनी पडती है न ? 
सोते हो तब आंख बन्द रखते हो, चरते हो तब धरती देखते होः 
रात होती दै तो आसमान देखते हो ! मतलबको बात इतनी ही 
है कि अपनी जिन्दगी आंखोसे देखनेका जितना मजा है, उतना 
ही मजा दुनियाको अपनी खसे न देखनेका है। बराबर तौकके 
देख लो, तराजपर ! छह घण्टेतक सोना है, आंख बन्द करके वेठना 
हे, सोचते समय कुछ न देखना टे \ जितनी देर कृष्णपक्ष है, उतनी 
ही देरका शुक्लपक्ष भौ होता दे। 

आपको खटी आंखका मजा तो आता है, बन्द आंखका नहीं 
आत्ता है । यह्‌ आपके जीवनम एकांगीपना आगया है । अच्छा, 
अपका हाथ कितनी देरतक काम कर सक्ता है? बारह घण्टे 
महीन चलाते है ? नहीं । आठ घण्टे ? हाँ । अच्छा अट घण्टे 
मक्षीन चलति ह तो सोहं घण्टे आप क्या करते ह ? जेते हाथोका 
चलना आपके लिए हितकारी है । (चलनेवारे सुख'को तो आपने 
सममः लिया है, बन्द रहनेवाले सुखको नहीं ! तो यही दुःख है । 
आपके पाव चौबीस घष्टेमे कई षष्टे चलते ६ ! टेषी-एेसी बाते ह 
दुनियामें ! लोग बोलते है, अरे चले बिना तो कैसे रहा जायगा ! 
जैसे बारह घण्टे रहते दै, वैसे रहो ! ये सज मनमें फालत्‌ बाद 
आगयी हैं । 

योगी लोग चाहत है कि दुनिया भूक जाग ओर तुम चाहते हो 
कि दुनिया बनी रहे । अब यही इच्छा तुमको इख देती हे । एक 
महातमाकी आंखें कमनोर पड़ गयीं ओर अकेके रहते थे, तो मेने 
पूा--'आप अकेले केसे रहं सकते ह ? बिन! आंखके कंसे आपका 
काम चलेगा ^ 
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वे बोरे-अरे भाई ! दुनिया दिखे नहीं इसक्ए तो तीन- 
तोन घण्टे आंख बन्द करके बेठता हूं । जबरदस्ती बेठता हूँ । यदि 
चौबीस घण्टे दुनिया दीखनी भगवान्‌ बन्द कर दे तो यह तो उसक्षी 
पा हे ! हमारे मनम जो बेकरी-डर है, वह तो एकदम श्चठा है । 
आदमी जंगलमे भटकता रहता है कई दिनोंतक तो पत्ते खा.खाकर 
रहता हे । हम अपने अन्तःकरणको क्या करना चाहते है ? बिलकुल 
ठप । दुनियाको कोई बात न सोचे तब ! मनम इच्छाएं न उटे- 
दुनियाकी किसौ चीजके लिए उसका नाम शम है। हमारी 
इन्द्रियां विष्योको ओर न दौड, उसका नाम दम है । परन्तु यह्‌ 
विना वेराग्यके नहीं हो सकता । 


मने आप लोगोको करई बार सुनाया होगा, सन्‌ ८६ मे पहले. 
पहल में वृन्दावन आया था। तब मँ जगतगंजी जता पहुनता था 
बनारसी, दो स्पयेमे ता था। काल-लाल ] भै ठीक आंगन 
विहा रीडीके सामने आया ओौर जृता निकालकर रखा । फिर एसे 
खडा रहा, जहासि आंगनमे जता भी दिखे भौर विहारीजीके दशंन 
भी हों) जब बोलने रुगा--त्वमेव माता च पिता त्वमेव," फिर 
जूतेपर नजर गयी ओर मुंहसे निकलता रहा, (त्वमेव ब्धुर्च 
सखा त्वमेव ।" आप शम-दम चाहते है, उसमें विहारीजीके दशंन- 
म आनन्द कसि भायेगा ? दुनियाको इकट्‌ूढटी करके बाहर कर 
दो भौर आंख बन्द करके बेठ गये ! तो कबतक “आंख बन्द करके 
बेठोगे ?' खोटना पड़ेगा न; देखनेके लिए ? यही तो है । बाह्रकी 
वस्तुओमं महत्वबुद्धि करके कोई चाहे कि हमारी इन्द्रियां शान्त 
रह, दान्त रहं, सधी रहे तो केसे सधी रहेगी ? 


तितिक्ना--जरा-सौ भी तकलीफ यदि नहीं सहोगे, तो कैसे होगा ? 
एक साघु थे फकीर्‌ ! मेँ उनके पास जातो था तो बे प्रेमसे बात 
करते थे ! गौर कभी-कभी मूड विगड़ा रहता तो गाली भी देते 
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धे । ओर गाली भी बिलकरुरु देहाती प्रोग्राम ! मां-बहन-बेटोको 
एेसी गाली देते थे 1 एक दिन मैने जब वे खश थे तव उनसे पएछा- 
आप गाली क्यो देते है? फिर बिगड़ गये ओर दो-चार गाली 
दौ। फिर शन्त हुए तब बोले, देखो अभी तो तुम वच्चे हो 
सोलट्‌-सवरह वर्षके । हमारी गारी तुम्हं बुरो ख्गती ह। तुम 
हमे गर, साधु, फकीर, माता-पिताके समान मानते हो । अभी 
तुम्हारी जिन्दगी बहुत लम्बीदै। न जाने तुम्हें काका रहना 
पडगा, किसका-किसका व्यवहार तुम्हं मिलेगा । यदि तुम हमारी 
गाली नहीं सह सकते तो दुनियाकी गाली केसे सहोगे ? बरदाइत 
करनेकी भी आदत चाहिए । जो बरदाइत नहीं कर सकता, उसे 
दूनियामें कोई सिद्धि, कोद सफर्ता नहीं पिर सकती 1 विना 
तकलीफ उठ।ये कोई सिद्धि मिक्तो है? पोडोदभवाः सिद्धयः । सिद्धि- 
का उदय पीडासे होतादहै। जो पीडा-तकलीफ सहता है, उसे 
सिद्धि मिक्ती है । 


भख सह रो, इससे सिद्धि मिकेगी । सह लो तारीफ मिलेगी 1 
गरमी-सरदी सह लो, सब जगह सुखी रहोगे । बरदाइत करनेमे 
बडी भारी सिद्धि मिलेगी । आदमी अपने मनको महत्व देता है । 
वह गुहमुख नहीं है, मनमुख हे । महात्माको महच्व नहीं देता है, 
अपने चार-दोस्तको महत्व देता है तो भाई मेरे ! तितिक्षा करो । 


त्यासः प्रसक्तािरकमणां भृशम्‌ 


देखिये,चोरी, बेर्ईमानी, जारी, ्षूठ तो किसीको नहीं करता 
चाहिए । ठेकिन जो कमं हमे आत्मचिन्तनसे विमुख बनाते हँ ओर 
कहते है कि (तुम यह्‌ करोगे तो यह भिकगा, तुम यह करोगे तो 
यह मिकेगा 1 आपके ध्यानमे लितनी ही एेसी बाते है कि तुम 
यज्ञ करो तो तुम्हे स्वगं भिलेगा । भपको यह्‌ बात कंसो र्गती 
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है? यहरेसाही है, नेसे कोई बच्चेको कहै कि बेटा, तुम यह्‌ 
कामकरलोतो तुम्हं हम भिठाई खिलावेगे | 


एक हमारे मित्र बम्बर्हमे ही है । उनके तीन-चार छोटे-छोटे 
बच्चे हं । उन्होने उनको कहा कि "तुम रोग रोज भगवानुके 
नामकी माला फेरा करो । जिसको माला ज्यादा होगी उसे एक 
मालापर दो आना ज्यादा मिलेगा 1" एकं दिन एककी माला खब 
बट्‌ गयी 1 उसे पेसा मिला । किसीकी कम रह गयी तो उसे नहीं 
मिला । एकको मिरे तो दोको न मिे। उन्होने आपसमें सलाह 
ककि एक दिन एकको माला बढ़े तो दूसरे दिन दूसरेकी ओर 
तोसरे दिन तीसरेकी । तो सबको पेसा मिक । मां-वापकी समक्षे 
भो अआगया। माला फेरेगेतो पसा मिलेगा। लाल्चसे जो काम 
कराया जाता है, उससे एक तो तुम्हारे आत्माका गौरव कम होता 
हे, उसका गौरव बढता है जिसको पानके किए तुम काम करते 
हो । दुसरे, तुम्हारे मनकी आदत बिगड़ती है, जिससे तुम काम 
करने रगते हौ 1 अपने मनको तुम क्यों बिगाइते हो ? 


खालच देदेकर जौ काम कराये जाते हैँ वे विहित है । यज्ञ 
करो । अखबारमें छपता है इसके किए । एकके घरमे कोई मर 
गया तो वह्‌ बोला-स्वामीजी 1 अब इस प्रसंगमे सब अखबारोमे 
हमारा नाम छप जाना चाहिए) किस प्रकार अपनी इज्जत, 
अपना नाम बढ़ाना भाप चाहते है ? यह्‌ मनुष्य जाल्चसे जो काम 
करना चाहता है, बात चाहे लोककी हो या परलोककी काम 
करनेमे यह्‌ देखना है कि हमारा दिर साफ है कि नहीं । तुम्हारा 
दिल साफरहैतो काम ठोकहै। गन्दा, कामनासे कलृषित हो तो 
छोड देना चाहिए । कामनासे किये जानेवाङे कामको छोड देनेमे 
कोई कठिनाई नहीं है । 
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अब देखिये दुनियाकी ओरसे बेफिकर होकर, बेठो गुरुके पास । 
यह्‌ साधन हे । 


ततः श्रुतिस्तन्मननं सतरवध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं सुनः । 
( ७२ पूर्वाधिं ) 

आप बनावटीका ध्यान मत कीजिये। बरफका ध्यान करे 
या मोतीका ? आइसक्रीमका ध्यान क्यो करं ? खानेके लिए जौर 
मोतीका ध्यान क्यों कर ? पहनने या तिजोरीमे रखकर धनी 
बननेके लिए । नहीं, जिस पानीसे मोती ओर बरफको डली बनो 
है, उस पानीका ध्यान करो तो तुम्हारे मनकी कामनाए यान्त हो 
जायेगी । "तत्व-ध्यान' चाहिए, सोनेके बने भस्मका ध्यान करोगे 
दवाके छिए ओर जेवरका ध्यान करोगे पहुननेके किए ! ज्यादा 
सोना इकट्‌ढा करोगे अपने धनी बनतेके लिए । तो जपते क्या 
होगा ? जैसे आपके शरीरपर पसीनेसे माटी हो जाती है, वैसे 
विराटके शरीरम पानीसे मादी बनती है । पानो कसि आता 
है ? जब शरीरम गरमी लगती है तब गरमीसे पसीना भाता है । 
आप तेजसे माटीका नहीं पानीका, पानीका नहीं, गरमीका ध्यान 
कृरो । गरमी कैसे होती है ? हर्चलसे । हङ्चल केसे हाती है? 
वायुसे । वायुका ध्यान करो; वायु कहाँ होती हे ? आसमानमे । 
आसमान कहां मालूम पडता है ज्ञानमे । तो ज्ञानका ध्यान 
करो । जबतक आप सुनेगे नहीं--श्रवण चाहिए, क्यो कि आपकी 
इन्द्रियां बहिमुंख रै। वे आपको छोटी-खछोटी चोजोमे फसा 
रही है । । 

| रः 
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न्यासः प्रसक्ताखिककमणां भृशम्‌ । 
वे कहते ह कि जब आपको वेदान्त-श्रवण करना हो, तब 
शास्त्रीय कम-विस्तार जो आपको प्राप्त है, उसका भी परित्याग 
कर दीजिये । आप पह्ङे एक बातपर ध्यान दीजिये । जब भौतिक 
अनुसन्धान करते ह, तब उसका नया परिणाम प्राप्न होगा, : यह्‌ 
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हमे मालूम नहीं है जो कुछ भी मिकूता है, उसे दढते-पाते हए 
ह्म आगे बदृते है । असलमे यह्‌ संशयवाद आत्मवाद नहीं है । 
दरव रवादमे, भूत-भौतिकवादमे संशथके लिए स्थान है 1 परन्तु 
स्वरूप-निर्चयमे यह नहीं है 1 प्रकारमे, सत्तामे संशय है, स्वरूपमे 
संशय नहीं है यह्‌ केसा है, यह्‌ तो हौ सकता है, परन्तु है कि 
नही, यह्‌ संशय नहीं हो सकता । 

संरायकेदो भेदहो गये एेसादहै कि वैसा है यह संशय 
प्रकारगत संशय हो गया । है कि नहीं-यह्‌ स्वरूपगत संशय 
नहीं होता । पुकारगत संशय है कि सगुणहि कि निगुण है? कर्ता 
है कि अकर्ता, भोक्ताहै कि अभोक्ता इसमें कोई संशय नहीं है। 
संराय-संशयमे भी अन्तर होता है । 

जञं हम दुसरेको दृंढते हँ तो क्या मिलेगा यह मालूम नहीं 
रहता । क्योकि वहु है ओर उसीको पाना है। अब दूसरी बात 
देखिये । बाह्य अनुसन्धान लक्ष्यहीन होता है कि हमें कहां पहुंचना 
है, ओर अन्तर अनुसन्धानमें हमेशा लक्ष्य सहता है कि हमे क्या 
पाना है ? एक आदमी चला रहा है मोटर ओर उसे मालूम नहीं 
है कि उसे कहां जाना है? वहु कमं तो कर रहा है, परन्तु उसे 
गन्तव्यका तो ज्ञान ही नहीं है कि उसे कहां जाना है ? 

जन्म-जन्म-भर चरते रहो, क्या मिरेगा ? चाहे जो मिङ 
जाय । एक वैद्यथे। वे कहते थे चाहै जिस किसी पेडकी जड 
तोडकर ङे आओ “यस्य कस्य तरोमू्‌ लम्‌", चाहे उसमे कोई भो 
चीज मिला दो--येन केन च पेषितम्‌", गौर चाहे किंसीभी 
रोगीको दे दो यद्वा तद्वा भविष्यति' चाहे जो हौ जाय । 


इस बाह्य अनुसन्धानमे क्या नतीजा निकङ्ेगा । खुदाई करते 
है ओर तेर निकक्ेगा कि नहीं, यह मालूम नहीं है, कोई मोटर 
चावे ओर कहाँ पहुचेगा यह मालम न हो ? बाह्य अनुसन्धान 
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लध्यहीन होता है ओर अन्तर अनुसन्धान अनुसन्धानके विषयका 
नहीं, आश्रयका अनुसन्धान है । यह अनुसन्धानं किसमे किसको 
ट्ट रहाट! 
देखिये एक बात- मोटर चरु रही है । कामना चलायो 
कि हम पूना पहुचे गौर क्षय है अपना बम्बरईमे । क्षय बम्बर 
हो ओर पूनाके किए मोटर चलाव तो वह्‌ गलत होगान? 
जिसके मनम अकाम-पदमे स्थिर होनिकी इच्छा है ओर काम्य- 
कमं करते जा रहे है, कि हमे स्वगं मके, हमे वेकुण्ठ मिके, तो 
कमं तो कर रहे ह काम्य । तब उनकी गति तो होगो बाह्य 
परा्थंकी मोर, स्थूलकी ओर, दूसरेकी ओर । चाहते है कि आत्म- 
ज्ञान, आत्मस्थिति हो जाय, आत्मानुभूति हो जाय । मोटर तो 
जा रही है, अनात्माकी ओर ओर चाहते है, आत्माकी प्राप्ति हो 
जाय । तो यह्‌ केसे होगा ? 
निषिद्ध कम॑का त्याग, एक । विहित कमंमे कामनाका त्याग 
दो, गौर विहित कम॑का भी त्याग, तीन । त्यागका द्याग, चार । 
बोलते है, तकं ! तकं ! हमने पहर सुना धथा- 
तर्के दुनिया तके बकवास तकं मोका भौर तकं-तक । 
मौलाका भी तकं कर दो ओर फिर तकंका भी तकं कर दो । 
उदू भाषामे तकं माने त्याग । व्यागका भो त्याग कर दो} लो 
पकड़ा है उसे छोड दो । हमने देखा है- एक आदमी था । उसे 
चार-पाँच व्यक्तिर्योने चन्दनका टीका क्गाया ओर बो दिया, 
"तुम अमुक गदहीके आचायं हो ॥' गहीमे तो कुछ न था । न जगह, 
त मकान 1 उनके पास पैसे थे । उन्होने सिंहासन, छत्र, जमीन, 
खरीद की । यहु गप्य नहीं, सच्ची बात बताता हूँ ओर पचास-सौ 
आदमियोको पैसे दे-देकर सिखाया किं तुम हमारे किए एेसे बोला 
करो किं अखण्डभूमण्डलाचार्यकी जय । अर्थात्‌, असलमे वे छोटे 
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ये । उन्हं बडी चीज मिी तो उसका अभिमान करके वैढ गये । 
बिखर गये । 


एकं अचायको हमने देखा । वे सम्प्रदायके शंकराचायं थे, 
शंकराचायको परम्परासे आये थे । जब मै उनके पास गया, तो 
देखा, उनकी खटियाके पेतानेको तरफ, केवल कंगोटी पहनकर 
वेठे हए थे। हम लोग गयेतो हमे तुला श्या। शरीरमें भस्म 
लगी हे, कंगोटी पहुने बैठे है । हमको देखकर वे बोले, “अच्छा, 
आपलोग हमारे पासअयेहँ तो हुम अतिथिका कुछ-न-कुछ 
सत्कार करेगे, उनको शंकराचायके पदमे बडप्पत नहीं था । 
क्यों नहीं था ? उनको इतनी बडी चीज मिल गयौ थी, सचमुच ! 
ब्रहयत्वका ज्ञान कि उसमें शंक राचायेका पद उन्हं तुच्छ लगता 
था । मामूरी आदमीको शंकराचायंका पद मिरुगयात)? हे 
भगवान्‌ | उनकोतो छाती कभी नस्षुके, सिरत रक्षके! "हम 
आचाय, असलमें हीनको श्रेष्ठ मिक्ता है तो अभिमानका उदय 
हो जातादहै। तादात्म्यहो जाता है। जब महात्‌को कोई छोटी 
चीज मिलती है तो वहू चुटकी बजाने कायक होती है! 

कहां अपना तादात्म्य है, उस बातपर विचार करना च!हिए! 

हम किससे मिल रहै हैँ? बडेसे या छोटेसे? हमारे गांवका 
राजपूत कहता था हुम तुम क्या समस्षते हो ? हमने सस्राट्‌ १उचम- 
जाजं से हाथ मिलाया है ।' वहाँ लम्बी गुडगुडो हर समय चलती 
रहती ओर वहु मसनदङे सहारे बेठा रहता । यह अभिमानकी हौ 
प्रणा होती है ^स्यागका भी (त्याग करके अपने स्वरूपमे बेठो 


स्यासः-प्रसक्ताखिलकमणां मृशम्‌ ( रखो° ७१ ) । 


जो जो कमं तुम्हारे सामने विहितरूपमे सामने आये, उनको 
भी परित्याग करके । जब मालूमही नहींहै कि मोटर चलाकर 
हमे कहां जाना है तो आभो, बेगे । यह्‌ तो मिला-मिङाया है । 
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कहीं पटुंचनेके लिए मोटर मत चरा ! बडी पौजसे तम बेठे हुए 
हो ! इसके बाद यह्‌ हुभा कि इससे होती है श्रुति-ततः माने 
उसके बाद । तदनन्तर । असल्में हमेशा कारणके बाद ही कायं 
होता है । इसलिए उसके साथ बाद खगा हला है । 


ततः माने तब होता है अपने आ्माके स्वरूपका निरचय । 
जब हम पहठे मोटरको बन्द करस्ते ह; मोटरको बन्द कर ङेना । 
तब सुनलो कि हम इस समय कहा हैँ ? हमको ज।नना है कि हम 
कहां है ? मोटर तो एक तरफ दोडती जा रही है । तो केसे मालूम 
करोगे ? यह्‌ है संन्यासका रहस्य । 


स्यातः प्रसक्ताखिलकमंणां भृश्लम्‌ 


तुम जो पकड़कर बैठे हो, उसे तो छोडनेको तेयार नहं ओर 
जो छोड चुके हो, उसकी यादमे डूब रहे हो ! जो मिला नहीं है, 
उसके बारेमे सोच रहे हो । अपना आपा ही गायब हो गया 
मालम नहीं, हम कहाँ है ? पहर यह बताभो ! कभी एसा होता हे 
कि जब हम रास्ता भरु जाति है-एक बार मे रातको स्टेशनसे 
उतरा, साढे सातके करीबका समय था, ओौर नव मीलके करीब 
घर था! हमने कह, अबतक एक हजार दफा यह्‌ रास्ता पार 
किया है, चरनेमे क्या रखा है ? सब देखा हु हे । क्या हञा कि 
रास्ता ही भरू गये \ धानों को क्यारी थो, निकर गये एक तरफ । 
चलते-चरूते एक भोपडी देखी तो पुकारा कि “भाई, यह कोन गाव 
+ 8) वह बोला-“अच्छा, आओ, यहां आगये ह ? हमने 
पडा यही रास्ता है ?' वह बोला-हां है । सडक पकडोगे तो 
1 शा ।' हम तो भ्रममे पड़ गये किं भटककर कहां आ 
गये ह 7 


` हम तो भटककर कामनाओमे पड़ गये है | विषयोँमे उलभः 
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गये है । देहमे आगये ह ! मालूम पड़ना चाहिए कि हम कहा आ 


गये है ? 

निश्चय होता है, तब अपने बारेमे निश्चय । श्रवण माने ? 
आप बिलकुल श्रवण हाब्दको बदल दीजिये । श्रवण माने सारे वेद- 
वेदान्तोका, सद्गुरुके सारे उपदेगोका, सारे शास्त्रोका, “खण्डन- 
खण्ड-खाद्य', “अद्रेतसिद्धि' ओर श्रस्थानत्रयी"का परम तात्पयं यह 
हैकि आलत्माब्रह्महै।' इस निरचयपर पर्हुचनेका नाम श्रवण 
है । गजल-किस्सा सुननेका नाम श्रवण नहीं है । गाने-संगीतका 
स्वाद टेनेका नाम श्रवण नहीं है । उसमे मजा आयेगा, आप लीन 
होगे उसमे, बल्कि रसास्वादको तो उसमें दोष मानते है 1 चार 


प्रकार के दोष गिनाये हं- 


(१) बुद्धिकी कमजोरी । 
(र) कुतकंका होना । 
(३) विपयंय माने जो हम नहीं है उसको माननेमं दुराग्रह 

होना । | 

(४) विषयमे आसक्ति होना । 

ये चार बातें जबतक होंगी, तबतक सुनी हुई सच्ची बात भौ 


आपके अनुभवमे नहीं आयेगौ । 


ततः माने पहले दूसरी ओर चलना अर्थात्‌ गत दिशामे जाना 

बन्द करो । उसके बाद श्रुति --श्रवण करो । तुम भागे जा रहे हो 

ओर कहते हो कि हम कहाँ है ? संशय है तो संशयकौ स्थितिमे 

भागो मत । मांगना बन्द करो ओर पृषो कि हम इस समय कहां हँ ? 
ततः श्रुतिस्तन्मननं सतव 

घ्यानं चिरं नित्यनिरस्तरं मुनेः \ ( ७२ पूर्वाधि ) 

सुनकर मनन करो ! सुनकर माने कानसे सुनकर नहीं । 


बोलना होता है कर्ेँन्दरियसे । जीभ कमंन्दरिय है । श्रवण ज्ञानेन्छिय 
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है । जषा सुनना, वैषा ग्रहण करना । कान बोल नहीं पाता, जीभ 
सुन नहीं पाती । जीभ बना-बनाकर बात बोर सकती है । नमक 
मिच॑ रगा दे ! भृलसे जेवर बट दे । उलट-पर्ट दे ! जीभ बनाती 
है, कान बनाता नहीं । 


आपको ज्ञान होगा, तो जीभसे नहीं, कानसे होगा । वह्‌ ज्यो- 
का.त्यों बतादे) बात यह रहीकि ज्यो-का-त्यों बोखनेवाङा 
चाहिए 1 बोशनेवाला तो कोई कु बोले ।”, बोले - नही ज्ञानका 
नैसा स्वरूप है, उसीके अनुरूप बोले" ! ज्ञानका केसा स्वरूप दहै ? 
ज्ञान है ज्ञाने न कमं है, न कर्ता ज्ञानमें कायं ओर कर्ता है, यह्‌ 
कर्मके सम्बन्धसे है "वास्तवे नहीं है यही अप देखिपे । हाथके 
साथ आपका जो सम्बन्ध है, वहु हाथके द्वारा किये गये पाप-पुण्यको 
आपके साथ जोड देता है । कर्मंन्दरिथकी उपाधिसे आप कर्ता ओर 
जञानेन्द्रियकी उपाधिके आप ज्ञाता ह। 


मनमे अनुकङ-प्रतिकृर भावसे आप भोक्ता बनते हं । आप 
स्वयंमे न कर्ती हैन भोक्ता । मैने एक कहानी सुनी थी । है तो 
बिलकुर दुनियादारीकी । एकं कोई फौजके अपृपर थे ओर वेट तमं 
यात्रा कर रहे थे । वे जब बाहर निकङे तो उनका डीकंडोर देख 
कर एक गौरतने उनका पीछा किया । जब वे चदृने लगे, तो 
उछलकर चट गये ! वह्‌ स्त्री भी चढ़ गयो । पहर तो वह्‌ बात कर 
रही थी, ओर फिर बोरी, हमारी गाडी छट रही है । अब वह्‌ 
उनके डिञ्बेमे गयी तो ब्लेकमेर करना चाहा ! उसने उनको 
धमकाया कि (तुम हमे इतने रुपये दो ! नहीं तो म जंजीर खीं चती 
ह 1 पहरे तो उन्होने उसे बहुत मनाया- ङ के भाई, इतना ङे 
ङे । तो वह॒ “ओर बढती जाय', वे मनाव परन्तु वह्‌ न माने ॥ 
मपना ही कपड़ा फाड़ डाला खींवकर ! फिर जंजीर खींचो। 
पुलिसवाङे आये तो उसने बयान दिया । 
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पूलिसवाछोने उन्हें कहा- इतने बड़े होकर एेसा काम करते 

है ? आपको शरम नहीं आती ? ऊँची पदवीपर बैठकर एेसा करना 
उचित था ? हम अभी बन्द करते हँ" पुलिसवालोने उन्हं पकडते 
समय कहा-तुम मी तो कुछ कहो ।' वे बोरे-हम कुछ नहीं 
बोलते हं । हमारे शरीरपर यहु ओवरकोट पडा है न ? उसका 
यान लिख छ्यागयाथा कि “उन्होने हमे दोनों हाथसे पकड 
ध । हमारे कपडे फाड दिये 1 हमारे तनको धरतीपर्‌ गिरा 
यां }' 


उन्होने कदा, जरा हमारा भोवरकोट तो हटयाओ 1 ओोवर- 
कोट हटाया गया तो उनके दोनों हाथ ही नहीं थे । लडाईमे उनके 
दोनों हाथ कट गये थे। उनको चिकित्सा हो गयी थी ओरवेतो 
टोक-ठाक हो गये थे 1 बोलिये, अब क्या ? श्रीमतीजी पकड़ी गयीं । 
क्यो ? वह्‌ उनको व्यभिचारी बना रही थीं जिनके पास प्कडनेका 
साधन ही नहीं था । 

हम रोग उस आत्माको उस ब्रह्यको कर्ता बनाति हैः जिसके 
पासन कर्मेन्दरियहैन ज्ञानेन्द्रिय । न अन्तःकरण है कि भोक्ता 
बना सके । पुलिस भी नहीं पकड़ सकती तो यमराजके दूत केसे 
पकडकर ऊ जागे । जब हाथ ही नहीं ह ? तो हम हाथकी उपाधिसे 
कर्ता होते है । पावको उपाधिसे चलते है, जीभकौ उपाधिसे बोरूते 
हे । यह तो सब मशीनरी है । मै नहीं ह ओौर आंटोमेटिक चरती 
है । मै चलाता भी नहीं हं । वह तो कम्प्यूटर जसा मसाङा जाल 
देते हे। 

पेपरमे अभी आया था, 'सांगलीमे जो परीक्षा हई, उसमें 
परोक्षाधियोंको गिनती कम्प्यूटरने को वह॒ बिलक्‌र गर्त थी । 
विद्यार्थीकी गक्ती न थी, कम्प्यूटरकी थी । यह तो एसा कम्प्यूटर 
है कि गरतीपर गती ] मशीन बिगड़ी हो तो ? अपने स्वरूपको 
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समो ! भाप ये इन्द्रियां नहीं ह, अन्तःकरण भी आप नहीं है। 
मात्र ज्ञानस्वरूप हैँ । आप ज्ञाता भी ज्ञानेन्द्रियकी उपाघिसे है। 
कर्ता भी कर्मेन्छ्रियकी उपाधिसे ह, भोक्ता भी मनकी उपाधिसे हैं! 
ञापमे न सुखै न दुःख ! यह्‌ देश-काल्को कलत्पना भौ आपके 
म्मे होती है । आपकी कितनी उमर है 1 

एकने कहा-!हुमारी उस्र बहुत बड़ी है।' सुननेवाठेने 
पुछा-- "उसमे करई सन रूद्‌ लगीहैजो बहुत बड़ी बतातिहं? 
स्थलमें बैठ गये । यह्‌ स्थूलका बना शरीर स्थुलमे जितना बडा 
होता है, सोनेमे, बैठनेमे उतना बड़ा नहीं होता । यही तो उसको 
अन्तिम गति है। धृलमेसे आयादहै, धृलमें रह्‌ रहा है, धूमे 
जायगा । यही उसकी अन्तिम गति है) अपने स्वरूपके बारेमे 
निश्चय करना है । एेसां समभो कि गाठ सुषुप्िके समय तुम्हारे 
पास जो रहता है, तुम जो रहते हो, उसको तरफ ध्यान दो ओर 
जो सुषु्तिमें नहीं रहता हे, वह तुम्हारे जाग्रत्‌के मनका विलास ह! 
लब मनदहंतो वह हे, मन नहीं ह तो वह्‌ नहीं हे ' 

आप क्या सोते समय मनमें पेसा-स्त्री-पुरुषको ठे जाते हँ ? 
घरदार वहाँ रहता है ? आप वहाँ देखिये, नहा कछ नहीं रहता 
है । उस कछ नहीं'को आप जानते है । जाग्रत्‌ ओर स्वप्नसे विल- 
क्षणताको कौन जानता है ? उस समय "जाग्रतू-स्वप्नकी वस्तुएं नहीं 
है, उसको कौन जानता है ? मनमें जब देरापेदा होता है तब 
अपनेमे हम रुम्बाई-चौड़ाई बनाते है । मनमें जब कारु दीखता टै, 
मोतिक सामग्री दोखती है तब हम अपनी उस्र की कल्पता कर 
लेते है, अपनेको साडे-तीन हाथका मान रेते है। यह मनकी 
सामथ्यं है । उसमें उञ्रको कल्पना एक मिनट, दो मिनट, एक युग 
ओर उसमे जो मनका द्रष्टा है, उसमें देलकी कल्पना, व्यापकता; 
उसमे एक खास भाकारकी कल्पना ! जो सुषुप्तिमें नहीं रहती । 
आपने अपने स्वरूपको न जानकर यह किया है । 
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यह्‌ स्वरूप “अकाल' होनेसे अविनाशी है । पहरे भी अविनादौी 
धा, आगे भी रहेगा । यह स्वरूप अदेश होनेसे परिपूणं है, था गौर 
रहेगा 1 यह्‌ स्वरूप अवस्तु होनेसे चिन्मात्र है, था ओर रहेगा । 
असलमें यह्‌ अद्वितीय ब्रह्य हे । 

परन्तु जबतक आप यहु बात सुनेगे नही, यह्‌ मनन नहीं 
करेगे, वेद-वेदान्तका विचार नहीं करेगे, करहीं-न-कहीं यहु भापको 
मटक बनाकर रख देगा ! फुदकते रहौ | यदि वेदान्तका श्रवण 
नहीं करोगे तो- 

भजन बिनु बै विराने होई ! 

यह स्वामी शुकदेवानन्दजौ बोलते थे । उनकी हृलवाईको दुकान 
थी। जब वे ओर भजनानन्दजो दोनों बच्चे थे, तव दुकानपर 
वैठते ये । एक बार उन्होने देवा--'सड्क टटी.फूटी थौ ओर 
बैलगाडीमे ख सामान लेकर वहाँपे कोई निकला । अब वह्‌ 
गाडी वैलसे खींच नहीं जाती थी बेरग।डीका पहिया अटक गया । 
बैल अपना घुटना लगाकर खीचना चाहे तत्र भी न छिचे ! गाड़- 
वाला चाबुक-पर-चावुक लगावे ! अब तो शुकदेवजी महाराजके 
मनमें यही गाना आवे । यह पद है तो पुराना । 

ये गाडीवानके बेर नहीं है, मालिकके है । पराये बेखको यह्‌ 
केसा पीटरहादहै? यदि तुम अपने स्वहूपको दीं जानोगे तो 
कोई देवता बनाकर तुम्रं तुम्हारो पूजा हीं करेगा वह्‌ तो अपना 
काम ही करावेगा । "हे देवताजी ! इतने रुपये हमारे घर भेज दो, 
एक बेटा हमे दे दो ! पूजा पाकर तारीफ सुकर भी बन्धतमें 
पडोगे ) 

भिश्राजी पहर जन्माष्टमीका बडा उत्सव करते थे । पांच 
सात सा पहर । हम सब लोग वहां जगह-जगहसे अति ये, बड़ी , 
भारी मीड होती थी। में जब पहुले-पहल उनके यह्‌) गया तो वहां 
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तो सब रोग बिलक्रुक गुपचुप बेठे थे । मेने तो वहाँ बेठकर हसना 
शरु किया, मसनदके सहारे बेठकर टक गया 1 इनसे थोड़ी बात 
की । मिश्राजीको चाह याददहो यान हो, उन्होने कहा--हुमे तो 
आज मालृम पड़ा है कि सभामें बेठकर भी हंसते-खेरते रह सकते 
है । संसारम कहीं गमगीन रहने का नहीं है । ईङ्वरकी हंसीका 
नाम तोसंसारहै। ईइवरनजो जोरसे ठाकर हंसा तो उसको 
भावाज वेद बन गयी गौर हूंसीका धक्का लगा, उससे दुनिया बन 
गयी । यह संसार तो ईइवरको हसौ हे । 
स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रख्यः 


वाचस्पति मिश्वने लिखा है, 'सांसकी गडगड़ाहटका नाम वेदं 
है) आंख ख॒लनेपर तिरभिरे टदिखे। उसका नाम संसार दहै। 
उसको मुस्कान प्राणी है उसका सोना महाप्रलय है । 

निःश्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि । 

स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रख्यः\ 

( भामतीमंगलाचरण } 

भला, ईरवरको हंसीसे जो दनिया बनी है, वहु रोनेके किए 
है ? दीन-हीन, गम्भीर होनेके लिए हि? अरे मुस्करानेके किए 
है । मरते-मरते भी एक बार अपनी मुस्कानकी छाप छोड 
जाओ ! संकडों वषंतक लोग गार्ेगे कि मरते समय भी ये मुस्क 
राते थे ।' उनके किए भी सामग्री छोड़ जाओ । एेसी है यह सृष्टि । 
रोनेके किए नहीं है । बिना श्रुतिके, अपने स्वरूपका निङ्चय किये 
बिना यह्‌ बात नहीं हो सकती । 

अब बोरते हँ कि “आओ मनन करे ।' चठमठ अक्कल लडाने- 
का नोम मनन नहीं होता । कोई कहता है, "यह्‌ बौद्ध; जेन, सांख्य 
या न्यायका तकं है ।' मरे ! फसंगे ये । 


मनन माने भरुतिके अनुकूल युक्ति 1 देखो, यह आपको 
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सिद्धान्त-दशंनकी बात सुनाते ह । एक वेदान्त-द्ंनः है, एक 
(सिद्धान्त-दशंन' है । दोनों व्यासजीकी र चना है । यह्‌ हुआ कि 
जब व्यासजीने वेदान्त-दशंन बना छ्थातो सोचा कि इसमे-से 
सिद्धान्त दढ निकालना बहुत मुरिकिल होगा । इसमे तो बड़े-बड़े 
शास्त्राथ ह" बौदधोके, शास्तरोके खण्डन ह । साधारण आदमी इसमे- 
से सिद्धान्त केसे पकडेगा ? तब उन्होने सिद्धान्तकी रचना कौ । 
उसमे एक सूत्र है । सत्रयह्‌ हैकि जिन्ञासुके लिए प्रधान श्रवण 
हे ।' उस श्रवणके अनुसार मनन ओर मननके अनुसार निदिध्यासन 
ओर उसके बाद साक्षात्कारहै। ओर जब साक्षात्कार हो गया 
तो उसके लिए श्रुति-श्रवण मुख्य नहीं है, निदिध्यासन है । तिदिः. 
ध्यासनन होतो मनन, मनन नहो तो श्रवण ! चते समय 
सबसे पहरी निचली सीढी होती है, वह उतरते समय आखिरी 
हो जाती है । 

चद्ते समय श्रवण-मनन-तिदिध्यासनपर जाओ, साक्षात्कार 
हो जाय तब उतरते समय निदिध्यासन-मनन-श्रवण ! श्रवण तो 
बाह्य व्यापार है । जिज्ञासुके किए जो बहुत अन्तरंगहै, वही 
ज्ञानीके लिए अत्यन्त बाह्य व्यापार है । मनन करना-यह्‌ भी 
वत्ति्योको दौड-धूप है । वेदान्तको एक बात सुनाते है । यह्‌ 
सिद्धान्त-दशनकी बात सुनायी । 

क्मविक्रमाभ्याम्‌।' यहं सूत्र हे क्रमसे चो, व्युत्कमपे 
उतरो ! वेदान्त कहताहै- 

शुण्वन्तु अज्ञाततत्वास्ते, जानन्‌ कस्मात्‌ भ्युणोम्यहुम्‌ । 
जिनक्रो मातमाका ज्ञान नहीं है, वे श्रवण करे । हमको सुनने 


की क्या जरूरत ? 
“मन्थन्तां संशयवन्तः नाहं यतोहम संशयः” 
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जिनको संशय हो वह्‌ मनन करे । हमे संशय नहीं है तो मनन 
क्यो करे ? 


विपर्ययतो निदिध्यायेत्‌ कि ध्यायो ऽ विपयंयात्‌ । 


जिन्हे विपंय हो, मं ब्राह्मण हूं, संन्यासी हुं, पापी-पुण्यात्मा 
कर्ता-भोक्ता हुं यहु भी विपयंय है । भें अवधृत हः, “मं आचाय हूं 
यह भौ विपयंय है । देहुकी परिस्थितिको लेकर अपने आपमें 
आरोपित कर लेना-इसका नाम विपयंय है । 


विपर्यय माने विपरीत । विपरीतम्‌ पयेत्ति, विपरीतम्‌ पयं 
यनम्‌ । जो त॒म नहींहो उसमे तुम्हारा भै" हो गया। जिसको 
विपर्यय हो, वह्‌ निदिध्यासन करे 1 “नाहं जीवः । रिवोऽहुम्‌- म 
जीव नहीं हूं, शिव हू, ठीक है" । करो । विपयंयस्तु निदिध्यायेत्‌ । 
कि ध्यानम्‌ अविपर्ययात्‌ । जहां विपयंय नही, वहाँ ध्यान करनेकी 
जरूरत क्याहि? 

देहात्मत्वं विपर्याय न कदाचित्‌ भजाम्यहम्‌ । 

(हमको तो कभी यह्‌ देह आत्मा है' एेसा विपयंय होता ही 
नहीं । तो मनन माने श्रवणके अनुकूल चिन्तन करो । यह सुना है, 
वहु सच दहै याश्चुठ है यह कुतकं है । हमने श्रवण किया है उसके 
पक्षमें क्या-क्या युक्ति ह ? श्रवणके पक्षमे युक्तियोके संचयका नाम 
मनन है 1 मनन माने दृहराना नहीं होता । नवनवोन्मेषशाङ्ितनी 
बुद्धिके दवारा नयी-नयी युक्तियोंका जो उदय है; उसका नाम सननं 
हे । तन्मननम्‌ 1 _ 
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यह्‌ बात आपके ध्यानम आगयो कि जब वस्तुको हम 
इन्द्रियोसे अनुभव नहीं कर सकते, उस वस्तुके बारेमे, चाहे वह्‌ 
धमे, उपासना, योगका फर हो, या ज्ञानका, श्रवण करना पडेगा । 
श्रवण करते-करते स्वर्ग-वेकुण्ठ आदिमे तो विवास हो जायगा । 
वेसी भावना बन जायगी । धमं ओर योगमे सुनते-सुनते वैसा 
अभ्यास करनेको प्रवृत्ति बन जायगी । तत्तवज्ञानमें सुनते-सुनते 
आवरण-भंग हौ जायगा । सुननेका फल सबमे एक ही नहीं 
होता है । 

धमकी बात सुनेगे तो अनुष्ठानमें प्रवृत्ति होगी, उपासनाकी 
बात सुनेगे तो स्मरणम ओर योग करेगे तो अभ्यासमे प्रवृत्ति 
होगी । तत्तवज्ञानके श्रवणसे मननमें प्रवृत्ति होगी । “सोलहो धान 
बाइस पसेरीः नहीं होते है । सुननेसे कहीं विरवासका उदय होता 
है, कहीं भावनाका, कहीं स्थितिका उदय तो कहीं आवरण-भंग । 
सब श्रवण एक-सरीखा नहीं होता है । आप पण्डितसे पुराण सुनते 
हैन ? मेने अनेक पुराण लोगोको पहर बहुत बार सुनाये हे । 
पचास बार मेने गरुडपुराण सुनाया होगा । बड़ा आदमी कोई मरं 
जाय तो गरुडपुराण सुननेकी प्रथा थी । उसके सुननेसे दान 
कृरतेकी इच्छा होती है । “मरे हृएके कल्याणक लिए दान करो तो 
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` वह्‌ स्वर्गमे जायेगा यह्‌ विश्वास होता है । वृषोत्सर्गं करो, 
नारायण बक करो। अब गरुड्-पुराणका सुनना दूसरी चीनहै 
ओर उपनिषदुका श्रवण दूसरो चीज है। माघ महीनेको महिमा 
सुनना दूसरी चीज है । कातिक-महिमी, वेशाख-महिमा ओर पुर 
षोत्तम-मासकी महिमाका श्रवण यह सब दूसरी चीजटहै। चलो 
पण्डितसे पुराण-कथा सुन आवें । 


एक ब्रह्यविद्के संकल्पम सृष्टि बनानेको सामथ्यं होती है। 
उसका श्रवण दूसरा होता है । एसा उपनिषद्मे लिखा है- 
यं यं खोक मनसा संविभाति 
विशुद्धसत्वः कामयते तांश्च कामान्‌ । 
तं तं लोकान्‌ जयते तांश्च कामान्‌ 
तस्माद्‌ आट्भन्ञं ह्यचयेत्‌ भूतिकामः ॥ 
( मुण्डक ३-१-१० ) 
एक ब्रह्मविद्‌ पुरुषका संकल्प सृष्टि बना देता है। एेसी सामथ्यं 
होती है। एक नया ब्रह्माण्ड बना दे। एसे एेरे-गैरे, न्थू्‌-खेरेके 
साथ--श्रवणको बात सुनावेंजो सुनेगे ब्रह्मकी बात ओौर करेगे 
भूत-भेरवको पूजा । नहीं नहीं, आप ठीक-टीक श्रवण करो ओर 
श्रवणमें खुचर मत निकारो । प्रत्येक श्रवण अनुभवपू्व॑क--जो 
वचन उसका होना चादिए-अपरोक्ष किये हए पदाथंका जब वक्ता 
प्रवचन करता हे, तब श्रोताको उसके श्रवणसे साक्षात्क।र होता 
है । श्रवणका फर हे अनुभव । अनुभवसे निकला हुभा वचन श्रुत 
होकर अनुभव उत्पन्न करता है । श्रवणके दोनों ओर अनुभव है । 
श्रवण करानेवाले वक्ताका अनुभव वचनमे आरुढ होता है 
ओर श्रोताके कानमे प्रवेश करता है। आप जबतक विर्वासका 
खेर कर रहे ह, तबतक अनुभवका स्पशे आपको नहीं हो सकता । 
विङवासके स्परांसे भनुभवका स्पहं अन्तरंग है । उसमे मननकी 
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आवर्यकता पडती है । मनन माने अनुकर विचार । सुनकर यदि 
तुम्हारे मनमे विरोधी विचारोका उदय हो तो समना कि अभी 
तुम्हारा अन्तःकरण शक्की है संशयात्मा विनस्यति ।' शक्को 
आदमीको कभी स्थिरता भी नहीं होती । वहु कभी व्यापार भो 
नहीं कर सकता, भोजन भी नहीं कर सकता । खाते-खाते उसे उर 
ल्ग जाय कि कहीं इसमे जहरन हो! तोन होनेपर भी वह्‌ 
लहर हो जायगा, क्योकि उसे उसका स्वाद नहीं आयेगा । 


एक दिन एक व्पक्तिते रातको ग्यारह्‌-बारह्‌ बजे हमको फोन 
किया--भेरे पतिदेव कहीं गये ह । अभीतकं नहीं आये । मं उकेरी 
घरमे उर रही हं! उसका खयारुथा किमेर्‌ पति कहीं मौज 
करने गये है । मेने कहा-बाबा, उर मत । करु आ जा्येगे । कल 
मालूम हुआ कि कहीं उसकी मोटर भिड़ गयी थी भौर पुलिसने 
उनको थानेमे बन्द कर दियाथा। देखिये यहु शंका कितनी 


दुःखद है । 


एक सज्जन यहीं कहीं अपने आंफिससे ौटे । रास्तेमे किसोने 
उनसे बातत करते-करते उनकी नाकपर रूमार रख दिया, तो वे 
बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हँं मोटरमें उठाकर छे गये । घरके 
डो समन्ने कि यहु कहीं गोवा चरे गये हँ मोज करते ! दुसरे 
दिन बेचारा लोणावलाकी घाटीमे कहींथा। पावमेन जूता, न 
हाथपर घड़ी, न कलम न पैसा ! किसीने उसका सब छीन ख्या 
था । अपना मन नहीं बिगाडना चाहिए । सबसे बड़ी सम्पदा 
मनुष्यके पास उसका मन है । अपने साथोके ारेमे शंका ? अपने 
धर्मके बारेमे शंका, गुरुके बारेमे शंका, शास्त्रीय निर्चयके बारेमं 
रका ? भी उसके पक्षे विचार करो कि एेसा कहनेका क्या 
अभिप्राय है ? शंका बहुत तकलीफ देती है । 
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शंका माने शं अर्थात्‌ शान्ति, का अर्थात्‌ काट दे । जो शान्तिको 
काट दे, "दं कृन्तन्‌'- जिससे हम मूच्छित हो जायें उसका नाम 
संदाय । संश्ञय माने बेहोकशौकी दवा । इधर जायं कि उधर जायें ? 
कुछ ख्यारुही न अवे। अपनाधर हौ भूल गया । संशय माने 
सं शयनम्‌-सम्‌ उपसर्ग लगा । क्लांरोफामं सुचाया गया । अनु- 
कूर मनन करो \ शास्त्रकी, हितेषीको, गुरुकी जोर मा-बापकी 
वाणी सुनकर अनुकर पक्षे विचार करना चाहिए 1 


मनन ओर उसके बाद तत्तव-ध्यान--ध्यान कल्पनाका नहीं 
करना चाहिए । तच्वका ध्यान करना चाहिए । एक सज्जन 
हमारे बडे अच्छे मित्रथे। वे एक रेख लिख रहै थे । बडी सुन्दर 
कपि, बडी सुन्दर भाषा ! बादमे वे एक बडी युनिवसिटीके वाइस- 
चान्सकररहो गयैथे। वेएक लेख जक्खि रहै थे। विषय थां 
“हडताल -तत्वः । 

अरे, पुथिवीतत्व एक तत्त्व है, प्रकृतितत्तव एक तत्व है, वायु- 
तत्तव, आकारतत्व, आत्मतत्त्व ये सब तो एक-एक तत्तव हँ । तत्तव 
माने जिसमें शकल-सूरत बनती है । परन्तु यह्‌ ह॒डताख्का तत्तव 
क्या होता है? अब यह्‌ तो छाक्षणिक प्रयोग हो गया । उसकी 
असलियत ! "तत्व" शब्दका प्रयोग हर जगह नहीं होता हे। 
जिसमे "तत्‌" ओर "त्व" दोनों बनते है, उसका नाम तत्तव है । इस 
पर आपने कभी ध्यान द्याह ? 


“तत्‌' माने परमात्मा । शत्व' माने जीव । तत्त्व माने जिसमे 
जीवात्मा, परमात्माका भेद मिट जाय ओर दोनोको अद्वितीयता 
प्राप्त हो जाय । (तत्‌ त्वम्‌" । यह्‌ तत्त्व है, त्व" नहीं है । (त्व' भी 
एक शब्द है । तत्व माने मे-तुमः यह्‌-वह्‌ क्या हे ? 


तच्च अर्थात्‌ ईश्वरत्वम्‌ । तच्च अर्थात्‌ प्रकृतित्वम्‌ । 
तच्च माने जीवतच्वम्‌ । तच्च, तच्च तच्च तानि । तेषाम्‌ भावः 
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तत्त्वम्‌ । स च्‌, इदं च, त्वं च । इसका नाम है तव । वस्तुक पर- 
माथं स्वरूपको समभनेको चेष्टा । लोगोने योगियोके मनमे एक 
फेसी बातवेठादी किवे समते है कि ध्यान माने मनका ठप्प 
हो जाना । मन कोई काम नहीं करता तो ध्यान हो गया । बच्चे- 
लोग तो समते नहीं कि ध्यान क्याहोतादहै? 
हम गीताप्रेस-गोरखपुरमे गथेथे तो वहां हमारे साथ एक 
अवधृत ये । "हंडियावाा' । हनुमानप्राषदजीके दौहित्र थे । यह्‌ 
अवधूत उनके दौहित्रको अपने पास बुराता भौर कहता, ` बिटो 
हमारे पास ।” फिर उनके पांव ठीक-ठीक पदूमासनमे बिठा देता 
ओर कहता, ““पीठकी रीढ सीधी करो ! आंख बन्द करो ।"' पाँच 
मिनट बैढाते । फिर पूचछते-तुमने क्या किया ? मालूम है ? 
जालक--'नहीं माम. । 
वे बताते- “तुमने ध्यान किया” । 
जब वे बालक घरमे जाते तो लोग पूछते, तुम क्या कर रहै 
ये वे बताते--८हम ध्यान कर रहै थे # तो आपने हाथ-पांव बांधकर 
पोठकी रीढ़ सीधी करके बेठनेको ध्यान मान ल्या । 
दुनियामे बहुत-से लोग ह जो ध्यानका रहस्य नहीं जानते । 
उनको एेसा ही कुछ अंटसंट बता दिया गया है। न मनके ठप 
वेठनेका नाम ध्यान है, न पीठकी रीढ़ सीधी करनेका नाम ध्यान 
है । संस्कृत भाषामे ध्यानकी प्रकृति है चिन्तन । “ध्ये चिन्तायाम्‌ । 
तो, लेसे आपको कोई चिन्ता होती है तब लगातार मन न हीने" 
पर भी वहं मन लाता है । “यह रुपया नही मिका, वहसि रूपया 
नही मिला", “घरवाली मायकेसे नहीं भायी” श्रीमान्‌ बाहरसे नहीं 
आये, बच्चा स्कलसे नहीं आया'--ये सब बार-बार मनको वहां 
लीच ऊ जाते है। जब आपके मनम कोई चिन्ता रुगती है भौर 
बारबार वहीं ध्यान आता है तो उसका नाम ध्यान हो घाता है । 
आप उसे किम्भूत किमाकार मत बना दे ।* 
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ध्ये चिन्तायाम्‌ ध्यानम्‌“ चिन्ता-परम्परा । एक ही वस्तुका 
बारम्बार चिन्तन होना । इसका नाम ध्यान है । ध्यान विक्षेपका 
दुरमन हे । चिन्तनाभावका नाम यदि ध्यान होगा तो वह्‌ विक्षेपक्षा 
दुरमन नहीं होगा 1 अभाव किसीका दुदमन नहीं होता । अब 
ध्यानकी बात कर । सतत्त्व ध्यानम्‌ । योगौ लोग भी सनका ठप 
होना ध्यान नहीं मानते हं । (तत्रेकतानता ध्यानम्‌" । ( योगसूत्र 
३.२ ) अर्थात्‌ रक्ष्य वस्तुओोमे एक-तान हो जाना ! वहा ताना 
वही बाना । अपना लक्ष्य ही मनका ताना है ओर अपना लक्ष्य ही 
मनका बाना हे । मनमें लक्ष्यका स्फुरण-इसका नाम ध्यान होता 
है । वेदान्तियोका ध्यान विध्वंसात्मक नहीं है, रचनात्मक है । यदि 
रचनात्मक नहीं होगा तो अन्तःकरणको शुद्ध तहीं करेगा ! मखं 
खोग क्याकरते हैं ? मँ मूखं क्षब्दका प्रयोग नहीं कर रहा हं । यह्‌ 
राब्द गोतामे हे। 


मनोरथान्‌ प्रलापश्च कतुंमाधाति तत्क्षणात्‌ । 
समाध्यादीनि कर्माणि जहाति जडधीयंदा १ 
ये मूखं खोग जब ध्यान-समाधि आदि कंसे उत्ते है, तव 
उनके मनम जो मनोरथ, जो इच्छाएं थीं, सम्बन्ध ये, वे ही फिर 
केफिर आ नाते है । फिर जहा-के तहां | 
सस्छृत साहित्यमे एक न्याय है । एक आदमी था, वह्‌ कहीं 
जा रहाथा। रास्तेमंजो पल गता, उसपर वची देनी 
. पड़ती है 1 उसके रास्तेमे बीचमे यह पुर पड़ता था । उसने सोचा, 
` किसी एसे रास्तेसे चले कि चुगी न देनी पडे। तब वह्‌ एमे रास्तेसे 
` चला किं मू रास्ता चट गया । दूसरी तरफपे घूमकर आयातो 
वही घाटः; फिर घूमकर आया तो वही घ।ट, फिर घूमकर आया तो 
वही घाट । सारो रात भटकते ही बीत गयी । परन्तु त्तमे पुल 
परस ही पार्‌ करना पड़ा । चुंगी चुकानी पड़ी । सात रात वत 


९९०1 ` [ विवेक कौलिये 


गईं ओर चंग भी देनी पड़ी । इसे षदटुकूटी-प्रभात-न्याय' बोकते 
हँ । ( घटुकुटो = राजग्राह्य करस्थान ) फिर प्रातः काठ आया, 
वही घाट मिलता, वही चुंगोघर मिरुता ¦ वहो चुंगी चुकानी 
पड्‌[ । तो भटकतै रहो ! यह्‌ है भाई ! अन्तमे आपको यहीं आना 
पड़गा । 


यह्‌ ध्यान आपके यतमे जो वांसनाएं ह, जो विक्षेप है, उन्हं 
काटनेवाला होना चाहिए । काटनेके किए तो समसत्ताकं वस्तुका 
चिन्तन चाहिए \ असंग छोगोको में बहुत जानता हू ! ध्यान करते 
समयतोवे असंगदहो जाते ओर ध्यानस्े उर्नेपर ? उनको 
भसंगता रहती है ? चोरी बेर्दमानी व्क करते हं { दुसरोको ठगते 
ओर सतातेभीह! व्यो जी? असंगतातो एेसी हई त? केसे ? 
जेसी हमारे बनारसमें हयतौ है । 


पहठेकी बात युनाता ह, अबकी नहीं । रोग सुबह उठकर 
शौचाख्यमे जातये तो खार गमछा पहनकर जाति थे । हाथमे 
लोटा रख छे ओर "हर हर महादेव करवै गंगास्नानको जाते थे । 
तो फिर उसी भसछेको धोक्र पहन छेते थे । स्नान करके फिर हर 
हर महादेव चछम्भो' गा रहे हँ ओर विर्वनाथजीमे जाकर लंकरजी 
पर वहु जरू चदा दिया ? उसके बाद फिर घर गये ! वह्‌ चुन्नट- 
दार धोती, कखनञकौ टोपी, मौर कुर्ता पहनते ओर फिर पाच 
खाते हए दुकानपर जा३ बौर दुसरोकौ गाँठ ही कते थे । वह्‌ 
गंयास्तान ओर वह्‌ श्र हर महादेव !' यदि तुम ध्यान लंगनेके 
बाद असंग रहनेक बाद, फिर वही-के.वहीं आ जाते हो तो ध्यात 
क्या हुभा ? वह्‌ तो घूम-फिरकर वहीं जिसे वट्कुटी प्रमातन्याय 
बोलते है । फट वहीं लौट आथे ! अरे भाई ! रोकनेवाङो दीवार 
होनी चाहिए । यह ध्यान एेसा है कि जिसका ध्यात ५.4 है, 
उसके भ्रति प्रेम पैदा करना है ! ओर प्रेमं पेदा करके ूसरेषे ¦ 
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बचना है । असंगता है तो दुसरेसे धचनेका काम न करे ? यहुः 
ध्यान कितना होना चाहिए । चिरकाकतक भौर प्रतिदिन- 

ततोऽविकत्पं परमेत्य विद्वा 

निहेव निर्वाणसुखं समृच्छति ॥ ( ७२ उत्तरार्धं ) 

इसके बाद विकल्परहित ! अर्थात्‌-अप खोग कहीं कच्चे 

वेदान्तीसे “निविकत्पः शब्द सुनके धोखेमे मत पड़ना । बात यह्‌ 
है कि एक ही शब्द वेदान्तमे दूसरा भौर योगदरांनमें दसरा अथं 
देता है । विकल्प, दुविधा, देत । संस्कृत भाषामे एक शब्द है 
रेत" ओर एक शब्द है “अदेत' । आप रोग अंग्रेजीमे जिसे डाउट 
बोलते है, वह्‌ संस्कृतके ेत' शब्दका बच्चा है । आप लोग अग्रेजो 
ढंगसे बोलेगे तो "दः का डः निकर आवेगा । (तः का !ट' निकर 
आवेगा ओौर 'डाउट' हो जायगा तो यह्‌ जो निविकल्प' शब्द है, 
योगमे उसका अथं होता है--'निविकल्प समाधि ।' ओर वेदान्तमें 
उसका अथं होता टै निभ्रेम अद्रेत-भ्रमरिहत अद्र त । 


कभी किसी महात्माको समाधिका दशन करने गया । कबरको ही ` 


समाधि बोलते हं न ! अमुक महात्माकी समाधिपर जाना । ोक- 
न्यवहारमें समाधि माने कबर । मरे हुएको दफनाना । योगदशंनमे 
समाधि माने सम्पूणं चित्तवृत्तियोका विकल्परहित, बीलरहित 


निरोध- असम्प्रज्ञात समाधि वेदान्तमे “समाधिः शब्दका अर्थं 


बिलक्रुर निराला है । 


'रस्सी जर गई एंठन रह गयी"-यह तो आप लोगोको मालूम ` 
है न! कभी कोर रस्सी हो, उसमे आग लगी तो जर गयी परन्तु 


राख हुई-हुई एठनवारी ही दिखाई पड़ रही है । वह्‌ जली 
हुई है । 


वेदान्तमे ‹संज्ञावली' नामक एक पुस्तक है। “संजञावली' 
माने वेदान्तमे लो पारिभाषिक शब्द ह उनका क्था अथं होता है ` 
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ठ 
स्वरूपको जान लिया उसके 
लिए निलीमा क्या है ? मात्मा-परमात्माके स्वरूपको जाननेवाङेके 
लिए प्रपञ्च क्या? बिलकुल वैसे हौ--“वासनातुणपावकः' । 
जली हई भस्म हुई दुनिया दिख रही है । यह तो अजु नका रथ 
है। कणने एेसे-एेसे वाण मारे थे कि अजुंनका रथ, घोडे सब जल 
गये थे । परन्तु भगवानुने अपनी शक्तिसे उनको अवस्थित कर रखा 
था । इससे रथ जेसे-का-तसा रहा । रोज जब अजु न रथसे उतरता 
या, तब भगवान्‌ उसको हाथ देते थे। नेसे डाइवर होता है तो 
वह॒ खडा होकर दरवाजा खोलकर बेठाता है ओर उतरते समय 
भी। खडा होकर दरवाजा खोकर खड़ा रह्‌ जाता है बल्कि 
मोटर स्टाटं करके भी वेसाकरताहै। 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ने सत्रहु दिन तो वेसा किया, परन्तु अटा रहें 
दिन नहीं किया । बोरे-'अजु न ! पह तुम उतरो ! हम नही 
उतरेगे ॥' 

अजु न--^तुम हमारे सारथि हो-डाइवर हों !' देखो । हमारे 
यहां डाइवरका कितना महत्व है ? जब भगवानके कहने पर अजु न 
पहले उतरा ओर फिर भयवान्‌ उतरे तो रथ राखका ढेर हौ 
-गया । यह देख अजुन बोका-“अरे यह क्या ?. 

रथ तो पहर ही जल चुका था । श्रीकृष्णे राखको जोड्‌ 
रखा था छिस दिन तत्वज्ञान होता है, उस दिन यह शरीर भौर 
शरीरसहित सम्पूणं प्रपञ्च राका ढेर हो जाता है । यह्‌ तो 
कहीं, किसी अनिर्वचनीय शक्तिसे; वेदान्तमें कहते है, प्रारन्धस । 
नही, ईश्वर.संकल्पसे । नही, अनिवचनीय शक्तिसे । आप अपने 
वेदान्तके साथ इसको पटा लो कि क्या कहना ठीक है ? हम नही 
बोरे है । यदि आपको वेदान्तका संस्कार होगा, तो भाप 
-समममे बात आजायगी । 
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वेदान्ते समाधिका अथं है "अद्वेतबोध^से देतका भस्मीभूत 
होनेका भाव । 

अविकल्प माने अदन्क्छिघ, निविकल्प परसततत्वको अनुमति 
होती है। एेखा क्यो कुवे हो ? इसौ रलोक्तमें है । द्र जानेको 
जरूरत नहीं ! इहैव मने यही, इसो जीवनपे । “इहैव निर्वाण- 
सुखमु ॥' 

ससरन॒ते" साने समृच्छति । ईखका अथं यहु इञा कि निवि- 
कत्प परमतत्वको उपङब्धिके बद च्ानोका यह्‌ ॐौवन बना रहा, 
समाप्त नहीं हंसा } तन निविकल-मविकलस्प । संसारका ताश्च 
नहीं हुआ, संसारका, अभानका ओर दुःखरूपताका अन्त हुः । 

इनं तीनोका अथे एक दही, भिन्न-भिन्नं है! संसार दुःख- 
रूप हे । यह अज्ञानदशें हौ मालम डता है । संस्ारका भान 
नहीं हो रहा है, यह्‌ भी अज्ञान-दशामे ही माल पडता है, 
कयोकिं भान अपना स्वषूप है ¦ भानका छोप करो। होभा? 
समाधिका भान होगा सं्तारके आनन्दा रोप अज्ञान है। 
भानका रोप भो अज्ञाच है। 

निरत्वय विनाज्ञ-- प्रवाहुरूपताको स्वीकार कर देना भी 
अज्ञान है। किसीके प्रभावमे नहीं आना । जो वेदान्तका लानकार 
है, उसके दिए हम एक वस्तु प्रस्तुत कर रहै है । यह ज्ञाता 
निचोड है । 


इहैव निर्वाणसुखं समरच्छति । 


वेदान्त स्वगे, बेकृष्ठमे या समाधिम जानेके किए भी नहीं 


है । 1 जन्मभे हम महात्मा हो जायं, इसके लिए भो वेदान्त 
नहीं है। इसी धरतोपर, इसी जीवने, इसी कशषरीरमे, 
इसी समय । आप चंङ्खानेमें हैँ कि गंगाकिनारे, उससे कोड 


मतकब नहीं \ इसी स्थानमें । आप कलियुगमें ६ कि 0 
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दसस का मतलब नहं । आपको इसी जीवनम निर्वाण-सुखकी 
प्राप्ति होगी ' 


नर्वाण-सुखक्ा आस्वादन होगा । कव ? निप्रिकल्य परम- 


त्वक ज्ञान होजानेपर । मेँ आपको कई कारणोँसे उपनिषद्कर 
वे मन्द नहीं सुना सकता, जैसा उसमें कहा गया है- 


एष ननत्य महिमा ब्राह्मणस्य न कमंणा वधते नो कनीयान्‌ । 
( वृहदारण्यक ४।४।२३ ) 


सज्ञा्ाको यह्‌ महिमा है कि क्म॑से उसकी उन्नति नही । 
जक्षत्‌ कोडन्‌ रससाणः ( छान्दोग्य ८।१२।३) राजाके शरीरमें 
वठ्कर वहु खा रहा है, इन्द्रे शरीरमें बेठकर स्वके भोगोका 
भोग कर रहा है; रममाणः- विहार कर रहा हे। एकके ज्ञानसे 
वका विज्ञानःवेदष्य ¦ कितना बडा ज्ञानी है यह कि उसके लिए 
छ अज्ञात है ही तहीं ¦ एकका-अद्रेतका ज्ञान उदेहोगयाहै। 
वहु सर्वाधिपति है, सवंभोक्ता है । विधिकिकर नहीं है वह्‌ । 
आप देखते है, एक कमंकाण्डी है । वह सिला कपड़ा नहीं 
पह्नतः है ओर वहु शरीरम चन्दन ओर भस्म भी ख्गाता है। 
एकको जगह वहु तीन यज्ञोपवीत पहुनता है, दिनभरमें पचास 
नार वहं हाथ धोता है, अग्निहोत्र करता है) वहु संमभता है 
हमारे अगे साधु क्या होता है? परन्तु उसको यह मालूम 
नहीं है कि वहु तो विधिकिकर है, काननका गुलाम है । परन्तु 
बरह्यज्ञानी ? न भवेत्‌ विधिकिकरः । 
तस्य मे तन्न न लोक च मोयते ( कौषीतक्युप ३।१ ) --इन्द्रने 
कहा, मेरा एक बार भी बाँका नहीं हआ । नाशं लोकस्य न 
विद्यते--किसी भी प्रकार लोकका नाश नहीं हौ सकता । यह 
बात कौषीतको उपनिषद्में कही गयी है । 
इहैव निर्वाणसुखं समृच्छति । 
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यहीं, इसी जीवनमें स्वगं है, बेकुण्ठ है ओर मोक्षसुख भी 
है । दसरे जन्मे नहीं है । इहैव । इसकी प्राप्तिकि किए- 

यद्रोदधग्य तवेदानीमात्मानात्मविवेचनम्‌ । 

तदुच्यते भया सम्यक्‌ शुत्वात्मन्यवधारय ॥ ७३ ॥ 


अब आपको उसके बारेमे वह्‌ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ! 
कौोनसो ? आत्मा-अनात्माका विवेचन । आत्मा क्या है ? अनात्मा 
क्याहै? मेँक्याहूं? ओौर, मेरे सिवायक्याहै ? आत्मा मानि 
खद । सुदी या खदा भी नहीं ! खुदा माने परमेड्वर । खुदी माने 
अभिमान । आत्मान खुदाहै न खुदीहै। तबक्याहै? खुद। 
आल्गातोखुदा, ई ल्गीतो खदी। कुन ल्गातो खुद। 
कोई पंख लगानेकी जरूरत नहीं है । खदामे एक सफर ल्ग गया 
तो जुदा हो गया । बस खुदा-जुदाका यही फरक है, एक सिफरका- 
नुवतेका । यह्‌ उद्‌ के लिखनेका दंग है । विन्दी चाहे ऊपर हैया 
नीचे, अथंमे फरक पड़ जायगा । बस, एक विन्दीका फरक है । 
अपने आपको देखो । आत्मानात्मविवेचनम्‌ । 


मेने पहर "गुरुग्रन्थ साहब पढ़ा था । “जपजी-साहब' ओर 
(सुखमनी-साहन', ये दो ग्रन्थ तो मेने गुसमुखसे पटे है । बाकी 
जपने आप बाँचाहै ) उसमे भो वेदान्तियोकी टीका अल्गदहै, 
भक्तोकी अलग है । वेदान्ती सारे गुस्ग्रन्थ-साहुब' से वेदान्त ही 
निकालते है 1 

मेने बचपनमे एक बात पठ़ीथी। क्या? "के बिनातो 
यह" नहीं होता है भौर "यह" के बिना भी “मै' होता है। केसे ? 
यह घड़ी है । यह घडी नहीं रहेगी तब भी भैं रहंगा । जहां घड़ी 
है, वहां मं हं । जहां घड़ी नहीं रहेगी, वहा भी मँ रंगा । दूसरी 
वड़ो आजायगी तब भी मे रंगा । घडी, मेज, कुर्सी, कपड़ा ये 
तो मदरते-बदलते रहते है । कभी रहते है कभी नहीं रहते दै । 
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-ठेकिन उनके रहुने-न-रहने दोनों हालतमे भ" रहता दहै । तो मँ 
हमा नित्य, यह्‌ हुमा अनित्य । हो गया? साफ हैन? तो. 
ईडवरको कहाँ दंढना ? बचपनमें वह बात हमे अपील कर गयो । 
हमारी भकल पर असर डाल गयी । उसने कहा, (तुम अने-जाने- 
वाटी चीजोमे ईर्वरको मत टो । क्योकि साफ दीखता है कि यह्‌ 
चीज तो आयी ओर गयौ । आयी ओर गयी 1 उसमे परमेर्वरको 
क्या ददना ? उसमे दंडो परमेइवरको जो आते-जाते रहनेपर भौ 
नित्य रहता है। उस नित्यम दंडो परमेश्वरको 1 अनित्यमे केसे 
मिलेगा ? हमने यह्‌ बात जो बचपनमें पदी; वेसे तो हमने भोजा 
मगतसे भी “गुसुग्रन्थ-साहब'के बहुत अंश सुने थे । श्रीहरिबावा 
महाराजने "जपजी-साहब' भौर सुखमनी-साहब' पढाया था ॥ 
हाथमे कित्ताब लेकर वे भी बैठते मौर मै भो । हमको यहु बात 
ठेसी जंची, एेसी जंची ! दथारूदासजीसे मने भक्तिके बारेमे गुख 
ग्रन्थ-साहब'की बहु-सी बाते सुनी थीं ! आपको यह बात बताते 
है कि ज्ञानकी चोरी नहीं करना। जहासि जो बात मिली हो, 


-उसक्ते प्रति कृतज्ञ होना । तो आपका दिर नरम रहेगा, नहीं तो 


कटोर हो जायगा । चोरी करके जो रोग ज्ञानी, ग्याख्यानदाता 
बनते है, उनका भार चोरीका ही रह लाता है । चाहे टोन केसा 
सुरोला हो, आपके कानोको खीचता हो, माल चोरीका है, भला । ं 


आप यह देखिये कि ईश्वरको "यह-षह'मे दूंढना है कि ममे 
ठृढना है ? वहः दिखता नहीं । 'यह' आता.जाता रहता हे \ नैः 


नित्य रहता है। आखिर ईरवरके बारेमे आपका खयाल तो यह्‌ 


है कि ईडवर हमेशा रहता है; उसीको दूढ रहे हो ? तो (हमेशा 
रहनेवाली चीज" “हमेशा रहनेवाली चीजमे' ट्‌ दो ! अपने आपको 
अपने आपमें ठ्ढो ! परमेदवरकी प्रा्ि होगी । इसको बोलते हं 
खुद । खुदमे खुदा है । खुदम खुदी है । खुदीको रखोगे तो मारे 
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जाओगे । सुदाको रखोगे तो सुख मिलेगा ओर स्वयं मिल्ेगातो? 
स्वतन्त्रता का अनन्त पारावार खुदमे समया हुआ है । 


“आत्मानात्मविवेचनम्‌'- मे क्या ओर दूसरा क्या ? उसका 
विवेचन-- 
तदुच्यते मथा सम्क्‌ श्ुत्वात्मन्यवधारथ ॥! 
अब मं इस बातका वणेन प्रारम्भ करता हूं । आप इक बातको 
सुनिये । सुनकर अपने हुदयमें इसकी धारणा कीजिये, इसको 
समभिये । ये एक आचायके पास गथा । मैते कहा, “महाराज । 
आप क्या साधना बताते ह ? वताइये ! तो बोरे--“पहॐे साधन 
नहीं बतावेगे ।' "तव ?' पहर समती बतावेगे ?"। मैते कटा-- 
यह्‌ समभगेती क्या है ?' उनके पन्थमें सम्चौती बोला जाता ह| 
पहु हमारी-तुम्हारी समभ जब मिल जायभी तव हम करने- 
वा बात बतावेगे । जब हमारी-तुम्हारी समभे फरक है, मत 
नही मिलता, राय एक नहीं होती, तो हमारी साधना तुम केसे 
करोगे ।* तो पहङ समस्चोती करो समञ्षौती ¦ 
जबतकं बच्चा चिरौनेसे खेलता है, मां उसे गोदमें नहीं 
उठातो । वह देलती है कि बच्चेको खिलौने सन्तोष तहीं है, 
तब उसे उठती है । बच्चा वेठकर रोये तो खडी हो जाती है उसे 
रेकर । खड़े होनेपर भी रोये तो उछाक्ती है, उसे प्यार करती 
है, उसे दूध पिलाती है । 
यदि तुम प्रपञ्चसे असन्तुष्ट हो तो तुम आत्मसन्तोषकत 
भागोदार हो जाते। अवधारय | 
मज्जास्थिमेदः पलरक्तचमं- 
त्वगाह्ययेधातुभिरेभिरेन्वितम्‌ । 
पारोरुवक्षोभुजपष्ठमस्तकं- 
` रद्ध रुपाद्धं रपयुव्तमेतत्‌ 1 ७४॥ 
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अहं ममेति प्रथितं श्रोरं 
मोहास्पदं स्थरमितीयंते बुधैः 

( ७५ का पूर्वर्धिं } 
पहर शरीरकी बात देखो । शरीरको तुम मे" समस्ते हो 
कि "मेरा" ? असलम भप खनको भेरा समन्नते हो भे" खन 
हं एसा नदीं समन्नते हो । मेरा चाम है, एेसा समन्ते हो, मेँ चाम 
ह्‌ एेषा नहीं समन्षते हो। मेरी हड़ी है एेसा सममत हो, में हड़ी 
ह, एता नहीं समन्ते हो ! अच्छा, तो यहं वेदान्तियोके लिए भी 
ध्यान देने योग्य बात है । देहम "यँ" भाव कभी नहीं होता । जब 
हड्डो मे नहीं मेरी,तोजोमेँ नींद, मेरावाला हं । इसो प्रकार 
मे पीव नहीं हं । हाथ, पाव, आंख. कान, सिर, छातो, कुछ भो 
मे नहीं हं, सब भेरा" है । बच्वुभाई इेषवाला होता है, ङस नही । 
वेसे ही "लादीवाखा' कादीवाला है, छादी नहीं है। इसी प्रकार 
आप (होवा है, “माँसवाले' है, हड्ौ नहीं है, मास नहीं हं । तो 

यह्‌ देहे भे" क्याहै? 


असले देहभे मै- ब्राह्मणत्व, हिन्दुत्व आरोपित होता है । 
पहर हम कहते दै,“यह ब्राह्मण है, यह्‌ हिन्दु है, यह संन्यासी है । 
अ।पकः क्या बतावें ? एक आदमी होता है । यह्‌ तो ईस्व रसुष्ट 
है। एक ओरत है। वहु भो ईरवरसुष्टि हं । परन्तु यहं हमारा 
पत्र है; पिता, पति, भाई, भामो, ननद, नानी, माँ, बेदी. मौसी, 
चाची आदि न जाने कितने-कितने सम्बन्धोका परिचय दिया जाता 
है। तो यह्‌ सन जीव सृष्टि है । यहु सब क्या है? बिलक्ल 
आरोपित है \ है ही नहीं । आप किसी भी पुरुषको ठे खो । चाचा 
है करि नहीं ? हाँ हँ है, अपने भतीजेका चाचातोहैही हे। वह 
भतीजा है कि नहीं ? अपने चाचाका वह भतीजा भी है । तो फिर 
बताओ, वह क्या है? चाचाहै कि भतीजा? बेठाकि बाप। 
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दोनों कैसे । कोई एक हो सकता है, ठेकिन एक ही मे गपडचौथ 
करर दी गयी । एक ही मनुष्य बाप, बेटा, चाचा, ताऊ सब बन 
गया ! कभी विचार करके देखो इस बातपर ! असलम है क्या ? 
याता, माता, दृहिता, ननद, भाभो भाइयोकी स्त्रियां आपसे 
याता (मातु) कहकाती हँ । एकस्त्रीक्याहै? वहं फलाना दः 
-दिकाना है । 


असलम पहके इस शरीरमे ब्राह्मणत्व, हिन्दुत्व, संन्यासित्वं 
आरोपित किया जाता है। पहले संन्यासी नहीं थे तब ? अबतो 
महाराज ! कोई गारी देतोरएेसेलगे, जेसेहमेदही दे रहाह। 
गौर पहले ? सन्‌ ३१ के पूवं कोई संन्यासीको गालीदेतोएेसा 
नहीं ख्गताथा किवहुहुमे दे रहाहै। अबक्यों ख्गता है? 
अपनेको संन्यासी मान लिया तो संन्यासीकोजो गाली दी गयी, 
वह मुञ्चे दी गयी, एेसा मान ल्या । तो पहले, भे देह ह एेसा 
भ्रम किसीको होताही नहींहै॥ क्योकि “मेमोटर हूः यह भ्रम 
कभी किसीको होगा 1 तुम पहिया हो, न घुरा। नतुम गदीहो, 
न इञ्जिन हो न पटो हो । तो तुम अपनेको मोटर कंसे मानोगे 
यदि तुम मोटरकी एक-एक चीज नहीं हो । तोसारौ मोटरभी 
तुम नहीं हो । 
इसका अथं यह्‌ होता है कि पहर अपनेको ब्ाह्यण मानकर 
बराह्मणशरीर, हिन्दू मानकर हिन्दुशरीर, संन्यासी मानकर संन्यासी. 
हारीर मान ठेते है ओर अपनेको मान ठेते है- बाप-बेटा, भाई, 
चाचा, ताॐ, नाना ! अरे महाराज! भेरा हीरा ह्राय गयो 
कचरेभे ।' हमारे गावमे एते गाते है । कचरा माने बाहर जो कूड़ा 
फकते हं, इस कृडेमे हमारा हीरा खो गया । हमारा आत्मा कहां 
खो गया ? कचरेमे । कहां ? मज्जा, खून पीव, हड़ी, चाम, मांस, 
इनके भीतर हमारा मे" खोया हुभा है । 
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एक बात है-आप जसा अपने बारेमे मानते है; उसके आगे 
भप ई्वरके बारेमे नहीं बद सकते है ! वह्‌ तो मान्यताको 
उपेक्षासे ईदवरके बारेमे बुद्धि बनती है । ®शरीरधीरात्मनि याव- 
दस्ति" लबतक आप अपनेमे कल्पित हिन्द, ्रह्यण मादि मानेगे, 
तबतक ईदवरमें कल्पित आकार भौ मानेगे ओर वह भौ तरह्‌- 
तरहके मानेंगे । वह तो एफ ही तरहकी बात होती है । यहं छाती, 
भुजा, पांव, हाथ, सिर, पीठ, अंग-उपांग है । इनसे जुडके ष्या 
बया है ? शरीर 1 शोय॑ते-जो शीणं हो जात। है, सू जता ह, 
फट जातां हे, जोणं हो नाता हे । जसे अपका कपड़ा जोणं-रोणं 
हो जाता है, सड जाता है । वैसे शरीर भी शीणं हो जाता ह्‌ । 

इस शरीरकी जो पछ दै, चमचे है, पिछलगुएं हैः वहं भौ भाप 
नहीं है । पं माने चापल, हां-हज्‌र आपको एक बात सुनावे- 
ये पण्डित छोग आपके घर भते है तो बोर्ते हँ, जय हो यज- 
मान ! सकुशल हो, मंगर हो !' शास्त्रम लिखा है कि “यदि यज- 
मानक्के प्रणाम करनेसे पहर ब्राह्मण आशीर्वाद दे, तो वहं 
आशीर्वाद उसे वच होकर लगते है ।' वैसे बडा अच्छा रगेगा 
कि देखो, पण्डिती देखते हौ आशीर्वाद देते है । आशीर्वाद देते 
ह कि शाप देते ह? प्रणाम करनेवाखेको मशोर्वाद रूगता है, 
न करनेवाठेको तो “जय हो यजमानकी' का उकुटा ही र्गता 
है । तो यह चापलूसी; चमचागिरी, बो-हजुरी । इससे परमाथंको 
प्रापि नहीं होती । आभो, टकर देखो कि आपका भे" कहां है ? 
कृचरेमे है, कचरेमे । 
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अहं समेति प्रथितं शरीरं भोहास्पदं स्थुलमितीयते बुधे: ¦ 


यह्‌ शरीर है शरीर" शब्दका संस्कृत भाषामें अथं होता है, 
"जो जीण-शीणं हो जाय! बड्डा हो जाय, सड जाय 1 संस्कृत 
भाषामे मात्र इशारेके लिए शब्द नहीं होते । कोई-कोई शब्द एेसे 
होते ह जो अपना मतलब लगानेके किए होते है। शरीरका अथं 
होता है; जो सड-गलकर सूख जाय, जो बुड्ढा हो बाय । उदू 
भाषामेतोजो रारारत करनेवाला आदमो होता है न, उसे 
रारीर' कहते ह । शरारत शरीरस ही बनती है; जो बहुत 
ढोठ हो ! 


हम कर, “हे शरीर । त्‌ जवान बनां रहः ओर वह्‌ हमारी 
बःत न माने ओर बड्डा हो जाय, तो उसका नाम हअ शरीर । 
यह शरोर क्या है ? क्षणक्षण छीज रहा है । बच्चा था, जवान 
हुआ । जवान था, बुड ढा हुआ । हम तो थोडे नाम क्ते है, वैसे 
उसको नव अवस्था शास्त्रम बतायी हई है । पहर माके पेटमे आता 
है, 'निषेक' उसे बोकते है । गु्भाधान होता है । वहसि यह जन्मना, 
बढ़ना होता है । “इत्यवस्थास्तनोनंव ।* शरीरकौ नव अवस्थां 
होती ह । इनको हम बोलते है म ओर मेरा! इसमें हो जोतादहै 
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मोह-इतना जबरदस्त कि न गुरुको माने न ईङवरको, न देवको 
न आत्माको । जो कुछ है वहु बस, यह्‌ शरीर ही है । 

एक बात आपको पहर सुनाता हूं कि जो सत्यका प्रेमी नहीं 
होता, उसे वेदान्त-ज्ञानमें रुचि नहीं होती । उन्हीको रुचि होती 
है जो सत्यके प्रेमी होते हैँ । वे कहते ह, हम ठको छोड़ गे, 
सत्यको पकडगे । जेसे-जेसे सत्यका ज्ञान होता जायगा, वे श्ूठको 
छोड गे ओर सत्यको पकडते जायेंगे \ अनब महाराज ! पेसेके किए, 
परिवारके किए, मजहबके किए ठको पकडे ओरं बोले कि सत्य- 
ज्ञानमे हमारी निष्ठा होगी ! अरे, जब बेटा, मजहब, परिवार, 
पैसा, आमदनी-इनके विलाफ जायगा तो तुम वेदान्तके सत्यको 
भी छोड दोगे । हम इन वातोंको अच्छी तरह जानते ह । अपना 
पराया, मै-मेरा ! पैसा ठे-रेकर जाना मरनेके बाद ! वहां जायगा 
तुम्हारे साथ ! यह्‌ मेँ ओर मेरा, इसीका नाम संसार हे । 

जो दुनियां किसी चीजको मेरा समकर पकड बेष्ता हैः 
वृह उसीके साथ वंध जाता है । जो दृनियामे किसी शक्तिको मेरा 
सम फकर पकड बेठता है, वह्‌ उसीके साथ बंध जातादहै। भेके 
साथ बंधना ओरटै ओर मेराके साथ बधना ओर। एेसा 
समक्चदार अपनेको मानते 8, सिदाते ह ?- अपनी जो मूखंतापण 
मान्यताएं है, वही दसरेको सिखाते ह ओर सममते हं कि 
इसीमे दढ होकर वंठ जाओ । अपनेको तो मालूम नही, ओर 
दूसरेके बन जाते है शिक्षक ! ` 

अहं ममेति भ्रथितं शरीरम्‌ । 

दुनियाकी कोई चीज मेरी नहींहै। यह सत्य है। कोई 

दिखतेवाटी, बदलनेवारी चोज मे नहीं ह, यह भो सत्य है । एक 


` आदमी पूछ रहा था कि यह आत्मा कया है ? 


एक फकीर थे । भजन करनेके लिए रोज एक ॒रास्तेसे जाते 
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गौर भजन करते । “रोज ठीक समयपर निके भौर भजन करनेके 
लिए जाय," । एक देहाती आदमी रोज उनको देखता था । कभी 
उनके नियममे फकं नहीं पडता था, चाहे गरमी हो, वर्षा हो, ठंड 
हो । उसने पृछा--'तुम कौन हो जी ? कहां बाते हो ?' ठे बोरे- 
“बस, यही तलाश हमारी हैकि भेंकौनहूं ओर कहां जा 
रहा हं ? 

यही तो हमारी तखाश्च है । अपनेको तो जानते नहीं ओर 
दूसरोको जोननेका दावा करते हं । यदि तुम्हं मालूम नहीं है कि 
तुम क्या-क्या अठ बोलते हो ओर एेसी आदत पड़ गयी है, तो 
दूसरा क्या चठ बोलता है यह भो तुम्हे मालृम नहीं पड़ सकता 
वह्‌ तो, अपने बारेमे तुम्हरी जितनी जानकारी होगी, उतनी 
ही द्सरेके बारेमे तुम्हारी जानकारी हो सकती है । ईङवरके बारेमे 
भो यही बातदै। उसके गे कुछ नहीं। सब दावा कूहाहै। 
सब अभियान ठा है। 


जो "यह्‌ दिख' रहा दहै, उसे तो तुम सममभते हो भेरी" घडी 
मेरी । घडीने तो तुम्हे अपने साथ बांधा नहीं ! वह्‌ तो किसीके 
भो साथ जनेको राजीहै। संसारकी जो वस्तुं है, वे सामान्य 
रूपसे गणिका है माने वेश्या है । सामान्य गणिका माने कोई भी 
उसको रे सकता है, उसका उपभोग कर सकता है । अब उसको 
लो मेरी समभताटै वहु उसके साथ र्ब॑घ गया। इसीका नाम 
बन्धन है । रोग चिल्लाते हँ-हाय ! हाय ! मेरी घडी खो गयी ॥' 
क्या बोरूते हँ ? संस्छृत भाषामे शरीरका नाम पहर "घट" रखा 
था । घडीको घटी । पेडरम होता था न, धमता था। एक छोटा 
बतंन बनाते ये । इतने तौलका होवे ओर उसमे इतना बडा छेद 
होवे । उसे पानीमें ड।रु देते थे । उसमें निशान बने हुए थे । एक 
घण्टा, दो घण्टा, तीन घण्टा ! वही बतंन घ़ीका काम देता था 


३०४ | - [ विवेक कीलिये 


= भ 


कि कितनी देरमे उसमे पानी भर गया । उसको बोरते है घटी- 
घटीयत्र । वह्‌ घटी भी समय बताती थी ओर यह्‌ घड़ी भी समग 
बताती है। ्‌ 

घटके बारेमे अप जानते हैन? घटका लक्षण यह्‌ कि 
¶पट उसका वड़ा हो,'-नेयायिकोसे पूछो, एसा ही उसका 
लक्षण है-पेट बड़ा उपरकी ओर मुंह ।' तो यह शरीर घडा 
है किनहीं? पुथु ब्रध्नोदराकार-गोल हो ओर बडापेटहो 
उसका नाम घडा । जिसमें आप माल-मसाला डालते रहते रै, 
एसा है यह्‌ घडा । 

"यह्‌" मेरा है ? तो मेरे कावृमे रहना चाहिए । "ह्‌" मेहं? 
"यहु'को मे समञ्लना भूर है ओर "यहु'को मेरा समना भी 
भृ है 1 "वह" तो सामान्य-गणिकाकी तरह है। उसे तो कोई 
मी मेरा कहेगा ! तुम्हारा क्या नाम है ? रुपया, मोटर, कपडा- 
जिसके हाथ लग जायगा वहु कहेगा मेरा ! ओर यह शरीर ? 
भमै" मै सब दुःख इसीको होता है । ज्नाडे, गरमो भौर सरदीका 
दुःख, बद्ने-वटनेका दुःख, बीमारीका दुःख-सब इपीके सम्बन्धसे 
अपने साथ जुडते हँ ओर बडे गौरवके साथ बोलते हँ, यह मेँ 
ह" 1 हमे क्या समक्षे हो ? 

अहं वै अजु नो नाम गाण्डीवं यस्य वं धनुः । 

अजु नने कहा, तुम मुञ्चे क्या सममते हो ? मेरे पास गांडीव 
धनुष है । जब अपनी एक न चरी तो बोले--चितामे कूदकर 
अब मर जायेगे--जयद्रथकरे प्रसंगमे । भगवान्‌ने सूयं दिखा दिया । 
अजुन ब्राह्मणे बच्चे वापस न आ सके तो तब मगवान्‌ ङे आये 
मोर उन्हँ बचाया । बोरे-भें अजुन हूः जु न 

वंचक भगत कहाय रामके, ककर कंचन, क्रोध, कामके \ 

ये ठग लोग ! मक्त कहलाते हैँ रामके ! लेकिन काम-कोष, 
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लोभके शकर है । यह" को मै-मेरा समने गौर विद्वानोको सभामें 
वृद्धिमान्‌ होनेका दावा करे । इसीसे महात्मा लोग हसते ह । 

यहु बात ध्यानम \खनेको है कि "मोह एव हि कारणम्‌'- 
हम जो संसारम दुःखी है, इसका कारण प्रकृति या ईदेवर नहीं है, 
दुदमन या दोस्त नहीं है, कमं नहीं है; इसका कारण हे अपने 
मनका मोह ! वेदान्तका कहना है कि मोह्‌ छोडो मोह ! मोहका 
घर कहँ है ? जब मैको शरोर ओर शरीरको मे मानने लगते हं 
तब दोनोका अल्गाव मिट गया) मिट गया तो मोह ! “मोहा- 
स्पदम्‌' । इस शरीरमे हो रहा है मोह । है क्या इस शरोरमे ? 

` हमने एक `फकीरसे कहा--आज मेरे मनमे यह्‌ आया, 

या वह्‌ भाया । बडी बुरी बात है मेरे मनम ! एसा आतादहं?' 

वे बोले-'आज एक गधेके मनम माया कि रेके | मच्छरके 
मनमे आया कि काटे ! साँपके मनमे आया कि डस ! चोरके मने 
आया कि चोरी करे ! बदमारशके मनमे आया कि बदमाशी करे । 
तुमको उनके लिए दुःख क्यों नहीं हुआ ? यह्‌ गधा, मच्छर, साप, 
चोरमेरातो नही ह तकलीफ किस बातको हे? गधेके रेकनेको 
तकलीफ नहीं है, गधेको मेरा माननेकी तकलीफ है ।' 

हम लोग पहङे कचौडी गलीको सैर करते थे, जब काशीमे 
पठते थे । वहसे मुदे गुजरते । कितने शव निकलते । "राम-नाम 
सत्य है” खाति समय कोई तकलीफ ही नहीं होती । मानों कोर 
चिडिया बो रही है "राम नाम सत्य है । जहाँ यह मालूम होता 
कि यह्‌ “राम. नाम सत्य'वारे कोई अपनेहै, तो खाते-खाते 
निकर जतिथे कि येतो कोई अपने हैः । ओर कोर रिस्तेदार 
निकर माते, तब ? वहीं पटक दिया, बिलकुल फेक दिया खाना! 

बुडढे लोगं चाहते है किं भेरी रंहनीं बेटेमे आवे ।' उसके लिए 
उन तकरीफहोती है कि नहीं ? बेटा कहता है कि ये जड़ बुडढे 
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समक्षते ही नहीं । इसको अकर सघिया गयो ! इसकी अकल्को मेरी 
अकर मानते हँ । तो तकलोफ तो सारी-की-सारी इस मोहमें है 
कि यह्‌ मेह ओर 'वहुमेराहै'। नहीं तो छल, कपट, स्चठकी 
क्या जरूरत होती ? यह तो मे-भेरा' बनाने-बढानैके लिए । 
सारा मोह इस शरीरका आश्रय करके रहता है । मोह उगता है । 
रै क्या इस दुनियामे ? 

मिद्री-पानो-माग-वायु-आकाश ! आकाश-वायु-आग-पानी- 
मिदर । दुनिया क्या है ? यह्‌ सुक्ष्म भूत है । हम लोग शक्ल सुरत- 
को ज्यादा पकडते ह, धातुको नहीं पक इते है । एकतते कहा कि 
राजाके पास कोई एक फकोर गया । राजाकी किसोसे दुरमनी 
थो । उसने कहु, "राज्यमेरे बेटेको मिङे ।' दोनों राज्यका राजा 


बनाने के लिए वहु चाहता था किं दूसरे राजापर आक्रमण करे 


रे राजाने फकीरको पूर चख्या। फकोरने राजासे पृछा- 
क्या चाहिए ? राजाने कहा-'हमारे : दमनके बेटेका सिर 
रे आभो ?' 

फकीर बोला-“बहुत अच्छा ओर चल गये दुसरे राजाके 
पास । 

उस राजाने पृछा-केसे हो महाराज ! केसे पधारे ? 


आजकरू भी सेठ खोग पूछ ठेते है- कहीं चन्दा केने तो नही 


आये ?" ये समञ्चते है, हमसे कछ रे जानेके लिए आये ह । ये हमे 
कुछ दे सक्ते है, यह तो समभते ही नहीं, बिलकुल । हम तो धनी 
ह, हम तो देनेवाङे है, बडे है ]' 

राजाने पछठा-"महाराज, क्या सेवा करे ?" 

वे तो वरदान देकर आये थे। वे बोछे-'हमे तो तुम्हारे 
खेटेका सिर चाहिए ।" 

राजा--जच्छा महाराज ! बेटेका सिर चाहिए ? बुलाभो 
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बेटेको ।' उस्षकी गरदन पकड़ी मौर महा राजके पांवमे डाल दिया 
मौर बोले--'महाराज ! आप केवल सिर लेकर कष्या करेगे ? पूरे 
बच्चेको ही रे जादये । यह्‌ अपका हीह 

साधु- "अरे, यह्‌ तो बहुत बहा !` हम तो केवर सिर लेने 
आये थे, तुमने तो पूराहीदे दिया! बहुत बह्या ! आशीर्वाद 
दिया खुश रहो बेटा !' अब, जिसने सिर मांगा था, उसके पास 
उस बच्चेको केकर गये । वे तो बड़े खश हुए हमारे तो आ गया | 
साघुने उससे पूछा--तुम्हारे भो कोद बच्चा-वच्चा है कि नहीं? 

राजा--"एक बेटी हे महाराज !' 

साधु-'जरा बुलाओ तो। बेदी बुलायी गथी ! दोनोको 
साथ-साथ खडा कराके देखा ओर बोले - "यह जोडी तो बहुत 

अच्छी जगती है । अव तुम हमारा हुकुम मानो । दोनोका व्याह 

कृर दो !' 

देखिये, दोनों राञ्पकी दोस्ती हौ गयी । दोनों राजा एक 
दूसरेपर जर रहे थे । एक चाहता था, "उप्ते राज्यपर आक्रमण 
करके राज्य ले ठं ! वहु चाहता था-“इसकरे बेटेका सिरर) 
दोनोमें हो गयी दोस्तो । मोह बडा प्रबल है । इतना प्रबरलहैकि. 
हम वस्तुको नही देखते । हम सिर तो काटना चाहते है, परन्तु 
घड़पर हमारी नजर नही बाती । हम दुनियाकी एक-एक चीजको 
पकडना चाहते है, परन्तु सारी दुनिया क्या है, इस बातको नही 
सममते मिदी-पानी-आग-हवा-आकाड, हम प्रकृति नहीं समक्त 
है । हम मोटर तो चलाना चाहते है, परन्तु मश्षौनरीको नहीं 
सममते । मशीनरीको तो सममे है, परन्तु किस मेटरसे मशीनरी 
बनती है, यह्‌ नही समक्षते । यही तो मामला है । 

एक आबभौ एक चोज बेचता है । मे जानता हूं, वह राखो 
खपयाको चोज बेचता है । खरोदनेवाले खरीदते हं । माँगहै ओर 
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वह्‌ इतनी सस्ती चीज है कि बिकती है लाखों रुपयोमे । दस-पांच 
रुपया खचं करनेपर वहु चीज मिल जाती है। कोर व्यापारी 
हमसे पे तो हम नहीं बता्वेगे । क्योकि उस्षके व्यापारकी पोल 
खोल देना तो हमारे मानकी, हमारे कामको बात नहीं है । दस- 
नीस सुपयामें चीज भाती है ओर लाखो-हजारो रूपयोमें बिकती 
हे। वे बोले-"बाबाजी! त्म्हीं यह व्यापार कर खो! तो 
हमरोग तो वह्‌ व्यापार कर नही सकते । रोग बड़ी चोजको 
पकडते ही नहीं हँ । छोट चीजमें फंप्त जाते हँ । तो सुक्ष्म भूतको 
पकड़ 1 शरीरको नहीं । 

हम आपसे सीधी बात करते हैँ । आप ब्राह्मण या संन्यासीको, 
हिन्द या मुसलमानको मत पकडिये । मनुष्य-मनुष्यको मत पकडे 
प्राणीमात्रको पकडियि । यह जो राग्रेषसे प्रेरित सृष्टि है, यह्‌ 
मोहका जखीरा माने राशि-ढेर है, उसमें तुम जमुरा ही बन गये 
हो बिलक्रूक । 


नभोनभस्वहूहनाम्बुभूमयः 
सष्ट्माणि भूतानि भवन्ति तानि ॥७५॥ 
( उत्तराधं ) 
परस्परांशे मिलितानि भूत्वा 


स्थलानि घ स्थूलदारीरहैतवः ॥ ( ७६ का पुवं ) 
जिस ॒भैटरसे यह शरीर बनता है, उसपर ध्यान दीजिये । 
सबमें वही है । हमलोग अपना-पराया समते ह । एकबार एक 
सन्तने हमे सुनाया--“ये जो सामने आकर बढ है, उनमें भौर तुममे 
मेर कितना है यहु समो ! दोनोके कान अगल-बगर्म एक 
सरीखे । आंख, नाक एक सरीखी बोलनेका मुंह, हाथ-पांव, लना- 
पीना ! हम सबमं कितनी समानता ह । परन्तु हम रोग कितनी 
विषमताकी सृष्टि कर ठेते है । 
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जब आपमें षटू कर मजा-देखनेमे कभो-कभी आता हं 
करि इसमे कितनी बातें हंस दी गयी हैँ ! यह्‌ अध्यारोप कितना 
प्रबल है ? बचपनमे लो बात टस दो गयी दिमागमे, वह्‌ अध्यारोप 
अपना क्या-क्या करिश्मा दिलाता है । मोह केसा प्रबल हे ? 

असलम जिन चीजोसे हमारी इन्द्रिथां बनती हँ आंखे, कान 
आदि; उन्हीं चीजोसे मनमभी बनता है। मन-इन्द्रिय इनको 
अध्यात्म बोलते है ओर जो संसारके विषय ह, उनको अधिभूत 
बोलते है । इनमे जो अनुग्राहक देवता है, उन्हं अधिदव बोलते 
है । जिस शेरीमे हम खोग इसपर विचार करते ह, वैसे अगर 
करोगे तो नतीजा एकं निकलेगा गौर यदि शेली बदल दोगे तो ? 
हम लोग एसे बोलते ह--'जाननेके पाच साधन हमारे पासहं 
जैसे कानसे शब्द सुनायी पडते हँ । जाननेका एक साधन कान हे । 
हमारेहीतो दहन? 

स्परां कठोर-कोमल केसे मालम पडेगा ? त्वचासे । खूप कार्ल 
या लाल आंखसे मालृम पडेगा । कड्वा-खद्रा स्वाद जीभसे 
सुगन्ध-दुगंन्ध ..नाकसे मालूम पडेगा । इसमे आदतका भो प्रभाव 
है। चमार चामका काम करते है, तो उन्हे चामकी दुर्गन्ध नही 
आती है । चामके कारखाने कानपुरमे ह । ` गंगा-किनारे निकलते 
ह तो उनके पनालोमे-से. द्गंन्ध. निकङ्ती है । काम करनेवाले 
हजारो । उनको तो मालम ही नहीं पडता ।. 

गंगाकिनारे पुरु है। एक बार हम पेदल निकले. तब 
माम पडा । नाक तोः हमने दबायी नही; ङे मजा भाई । इसका 
भी एक बार मजाङेङे। नाक.बन्द कर देनेसे केसे पहचान 
होगी कि चामकी गन्ध केषी-होती है? भो हो ! चमारको चामकी 
गन्ध नहीं जाती 1 तो हम कैसे सोचते हैँ ? पांच इन्द्रियां है हमारे 
शरीरम ओर उनमे पांच तरहक चीजें मालृम पड़ती है । तो उन 
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चीजोके मल कारणके रूपमे ओर उन इन्द्रियोके ` मूल कारणके 
रूपमे पांच ही धातुं होती चाहिए मौर पांच ही भत होने 

चाहिए । यह तो हमारे सोचनेका तरीका है ! ठ 
साइन्सका तरीका यह्‌ है कि वह्‌ चीजोको मरीनपर तौरता 
है! आसमानमें कुछ वजन नहीं है तो मञ्लीनकी नोकपर तौलने- 
पर वहु कोई तततव नहीं निका । परन्तु हमारे शरोरपर जो 

मदीनरी इन्द्रियां है, उनसे तौलनेपर पांच चीज निकर आयी । 

पाच चीजें है, उन्हें पांच इन्द्रियों द्वारा ठे जाकर मनम मिला 
देते है। मनम भी पाचों है । बाहरको चीजोमे तो पाचों एकमे 
मिक हए होति ह । जैमे आप एक फूल ले छो ! नाकं तो बताविगौ 
कि इसमे सुगन्ध है । जीभपर डालो तो मालूम पड़ेगा कि इसमें 
स्वाद कुछ है । आंख नहो तो रंग न मालूम पड़ेगा । जीभपर 
न डालें तो स्वाद मालूम न पडेगा । आंख न हो तो रग न मालूम 

पडेगा । जीभपर न डालें तो नाकसे स्वाद न मालूम पडेगा । 
फूलमे तो, कोमल स्पशं भौ है, लाल-सफेद रंग भोहै। स्वाद 
है मीठा-कडवा 1 फलम तो पाचों मिले हए है, परन्तु हमार देखने 
संघने-सुनने, चखनेकी शक्ति है । उनमे एक-एक है ओर मनभीौ 
इश्वर-कृपासे एक ही है 1 एक समय एकं गुणको वह ग्रहण करता 
है, फिर बदलता है, बदकता रहता है! तो विषय भीं बदलते 
हं, इन्द्रियां अपने-अपने विषयक ग्रहणे बदलती ह भौर विषय 
बदलते है परिवतंनसे । देश-कालम परिवतंन । परन्तु ` अपना जो 
आत्मा है, वह॒ कभी बदरुता नहीं हे ! 
` भात्रास्तदीया विषया भवन्ति । वी 
शब्दादयः पञ्च सुखाय भोक्तुः ॥ ( ७६उत्तराघं ) 

य एषु मूढा विषयेषु बद्धा 
रागोरुपादेन ` सुदुदंमेन 
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मायान्ति निर्यान्त्यघ उर्ध्वमु्चेः 
स्वकमंदूतेन जवेन नीताः ॥७७॥ 

संसारके मनुष्योकी क्या दक्षा हुई ? अपने भीतर क्या है यहु 
भर गया । मँ क्या हूँ यह्‌ भूर गया । एक सेठ था बनारसमे । 
उसके सिरपर आता था जिन्न! बडा सेठ था। आजसे पचास 
वषं पहले वह॒ करोड़पति था । आजकलके करोड़पति खुदरे हैँ । 
उस समयके करोड़पति तो बडे ठोसथे। तो क्या हुआ ? निस 
समय जिन्न उसके सिरपर आता, कूरानको आयत बोलने 
लगता । वहु नाचता, गाता, कव्वारखी बोखने लगता । एेसा 
धर्मात्मा था महाराज ! जब होश्च-हवासमे रहै तब दांकर्जीकी 
पूजा करे, वेदिक धमंका पालन करे। बडा भारी सदाचारी ओर 
जिन्न अवे तो साचे-गावे-बजावे, कुरानकी आयत बोङे। फिरन 
गेदगौका खया 1. तो होशमें ञानेपर वह अपने मुनीमको हाथ 
जोड़े कि यह्‌ बात बाहर न जाने पावे ! किसको मालृम न हो । 
मुनीमको वहु दो सौको जगह चारसौ दे। 

यह जो पागलपन है न ! था तो शंकरजीका भगत, सदाचारी, 
परन्तु पागकपनमं अपनेको जिन्त मानने र्गतां था। भे कोन 
हं?" तो मूढ हो गया न ? विषयोके साथ हम रोग बैध गये। 
हमको तो बस, यहौ चाहिए । गरम रोटी. खानेकी जिनको .आदत 
पड़ गयी है, हमने दो-तीन बार अपनो आंखोसे देखा, रोरी 
उठाकर फक देते हँ । मेरे किए इतनी ठंडी रोटी ! हमने एकको 
देखा, चांदीकी थारी थी । उठाकर एेसा फेका कि वह्‌ थारी तो 
विचारी मुड़-मुडायके, दुर्गत हो गयी उसकी ! गरम रोटीके 
किए एसा गुस्सा आता है क्रि अपना दिल जलने लगे । 

विषधके किए मूढ हो गये , अपना नुकसान किया । हमने 
देखा है, जपने हाथसे अपना सिर पीट रहै है । अपने बाल नोच 
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रहे ह । किचकिचाके अपने दात पीस रहैहें। हम वह्‌ बात नहीं 
बोर रहे है जो तुम सुन रहे हो! भरे! देखो न, दुनियादारी 
छोटी-छोटी चोजोके किए अपने दिलको खराब कर दिया । इसको 
मूढ बोलते हे । 

य एषु मढा विषयेषु बद्धा रागोरपारोन सुदरदमेन । 

रागका बड़ा भारी फन्दा गलेमे फंस गया गौर उसे काट नही 
सकते । उसके साथ फंसे हए कहां जारयेगे । यह चोज हरमे क्या 
मिलेगी ? हम एक साघुकी बात सुनाते ह । वह चुनारकी हंडिया 
रखता था । चुनारमे खास तरहकी हंडिया बनती है । वह" जो 
कृष्णके पाव लगनेसे हंडियारमे-से पानी गिरता है । वे सब खिलोने 
दही" बदिया-बह्टिया बनते हैँ । उस समय एक-दो रुपयामें हडिया 
आती होगी । उनकी हंडिया फूट गयी 1 वह्‌ लाहौरमें था भौर 
हमे वैसी हो हंडिया चाहिए ॥ वहं हमारा प्यारा अवधूत हे । 
अब भी जिभ्दा है । सेठ देनमें बैठकर चुनार भाये ओर दो रुपयेको 
वैसी हंडिया खरीदी ओर फिर दरेनपर बैठकर लाहौर आगया । 
हजारों मौरुकी यात्रा को ! पेरिसमें जारयेगे तो यह्‌ मजा आयेगा । 
ये दुनियादार छोग अपनेको अक्लमन्द समते है । अपत्ते दिल- 
दिमागको तकलीफ देना तो तकलीफ ही नही समक्षते हं । पेसा 
पर कोई दबाव न आवे, दिल-दिमागपर भरे पड़ जाय । भरख्मन्द 
लोग हम रोगोंको सिखाने अति ह । क्या पूना ; 

“रागोरुपारेन सुदुदंमेन'--रागके फन्देमं फंसे हुए कहीं भटक 
रहे है । कहीं आखको तर करनेके लिए चर जाते है । कहीं जीम- 
को तो कहीं कानको तर करनेके लिए चले जाते ह । मन तो गरम 
ही गरम हैन ? दसरा कोई गरम करे तो अच्छा नहीं रुगेगा 1 
यह ठंडा करनेके किए जाते है । ठंड-ठंड-ठंड । 

आयान्ति निर्यान्त्यध ऊध्वंमुल्चेः स्वकमंदूतेन जवेन नीताः ॥ 
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कभी स्वगमे गये कि यहाँ मिलेगा भोग ! यहां खूब धमः. 
कमं जमा किया। अब महाराज ? वहौके मनेजरने जो देखा कि 
इनका तो जमा किया धम-कमः खतम । तब बोके--निकलो 
होटल्से । करई रोग एसे आते हं, जो बम्बदमं होटलमें कई दिन 
रहते हँ ओर बोरूते ह--स्वामीजी ! अव हम जेलमे चरे जायेगे, 
वंयोकि उसका पैसा हमपर हो गया ज्यादा ! स्वामीजी ! हमारे 
लिए कोई-न-कोई बन्दोबस्त करवाओ ।* : 
 -तमतो मौज करके अये, ओौर हम तुम्हारे किए मांगने 
जाये ? तुम मौज करो, हम मेगता बने । बेवकूफोंको समभे तो 
कुछ आता हौ नहीं ।. ये विषय-मोगसे सु माननेवाङ, अपना- 
पराया माननेवाङे कभी दुनियामें नौचे गिरते हं कभो ऊषर 
उछलते हं । नेमं दोनों कामं होते हँ कभी ऊपर उछरूते हं, कभी 
नोचे गिरते हं । यह्‌ स्वगं भोर नरक दोनों नशेको चीजदहै। 
मनका उछलना स्वगंमे जाना है 1 अपना मन ही स्वगं-वेकण्ठ, 
नरक-कृम्भीपाक, रौरव-नरक बनता है । 


मयान्ति ` निर्थान््यध ऊष्वंमुच्चेः स्वकमंदूतेन जवेन नीताः. ॥ ` 


'यमराजके दूत नरकमे ले जाते है--एेसा बोर्ते हैँ । नही 
यमरोजके दूत नह छे जाते, तुम्हारा मन ही रे जाता है । करम 
दूत माने कमं तो क्रिया ओर मिट गया । जिस क्षण कमं किया, 
उसी क्षण मिट गया 1: कमंको जो रूपरेखा बनती है, जसे स्वप्नमेंः 
नरक हो आये. स्वगं हो आये । हमलोग करु एक मजहबकी चर्चा 
कर्‌ रहे थे । रातको हमको, सपना आगया । एकदम नकली- 
नकरो फो पोशाक पहने -हुए, हाथमे बन्द्क लिये इए, हजारो. 
हजारो रोग ! हम लोगोने पृडा--े कौन हं ? बोरे-हम 
फौजी है, सेनिक्हँ।' ... ~ . ` | 

फोजौ बनकर कोगोको मार रहे हँ, सता रहे ह, सब नकली ! 
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सिफं फौजी ही नहीं, वर्दी भो नकलो ओर बन्दूक भी चुराधो 
हई ! ये मदमीजोहं-- ` .. ४. 
स्वकमंदूतेन जवेन नीताः ` 
शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च पञ्चत्वमापुः स्वगुणेन बदा: । 
कुरद्धमातद्धपतङ्धमोनमुङ्खा नरः पञ वभिरच्ितः किम्‌ ॥७८॥\ 
अब कहते है कि देवो, जरा! अवनी हारुतपर द 
करो ।' ` करद्धमातद्धपतङ्गमीनभृङ्खाः। एक भौत था, गन्धे 
अन्धा था। जब किंसी कूखको गन्ध अगयो, चला गया । ए. 
कमलके फुरुपर जाकर बठा । रात आगयी । परन्तु वह्‌ पूरको 
छोड नहीं 1 कमल बन्द हो गया तो भौरा कैद हो गया} वहु-बडा 
खुश हआ कि हम अपते प्यारेकी गोदमें कंद हए । बडा भारी 
प्यार 1 अब सोचने रगा--^रातभर तो उसकी गोदमें सोञ्णा ॥ 
प्रातःकाल होगा, सूर्योदय होगा, कमल विलेणा, फिरमे इसको 
गोदसे निकल गा | \ 
रातरिगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पटःकजश्रीः । 
इत्थं विचिन्तयति कोषगते दिरेफे 
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार ॥ 
हाथी आया। उसने देखाक्रं यह्‌ कमल है । उसने उसे अपनी सू ड 
से उखाडा ओर उखाइकर धरतीपर शल दिया, अपने पेरोसे उसे 
कूचरुदिया! तोजो भौ रारामःअपने प्थारेकी गोदमे सो.रहे थे, 
रातको, वहीं उक्तका अन्त हौ गय। । मुह्तो लोग यहौ कहग 
कि यह भी सौभाग्य है कि वह्‌ कहीं बाहर हीं मरा, अपने प्रमो 
की गोदमें रहते-रहते मरा । धन्य ह भाई! तम्हारे सोभण्यपर 
धन्य है । यह तुम्हींको मुबारक छः अ क, 3. 
, मचख्लीते देखा, ओ हो ! क्या मासका दुकंडा र्गा हंजा है 
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कंयियामे। जानते हो न ? नदीके किनारे वंशी र्गते 
है। इधर रिवाज कम है । बंगालमें जाभोतो बडे बान्‌ वंशी 
: ओर कटिया कगाकर किनारेपर खडे है । मछलीने समभा कि 
इतने बडे बावृकरे हाथमे तो यह बांसकी क्षाखा । उसने न जाने 
कौन-सा मासका ट्‌कडा जो कंटियामें लगाथा, उसेखा गयो। 
-बाबजीने उसे क्ट निकाला ओर ठे गये धर । 

` केवर एक विषय गन्धके कारण भौरा मारा गया; केव 
स्वादके कारण मद्ली मारी गयी; केव रूपके कारण फतिगे दीयेमं 
जरु मरे 1 शमा-परवाना । वे दीयेकी लौसे बहुत प्यार करते हैँ । 


वे दीवाने लोग! देखते है रूपको शमा ओर उसपर एसे 
फिदा होति हँ कि उसपर कद पडते है, ओर जल जते हैँ । हाथो 
हथिनीके साथ घूमता है ओर गडढेमं जाकर गिरता है। हरिन 
मावाज सुनता है ओर पकड़ा जाता है । एक-एक विषयमे जिनका 
प्रेम है उनकी यह दशा होतीहै ओर यह मनुष्य! मनुष्यके 
मनमें तो पाचों विषयोका स्वाद टहै। उसके सिरपर तो पांचों 
ओरसे मोत भा रहो है 1 हमको तो शब्द चाहिए । रूप गौर गन्घ 
भी चाहिए, स्पशे ओर स्वाद भो चाहिए । यह श्लोक गरुड- 
पुराणम है । दूसरी तरहसे हे, परन्तु है । गरुड-पुराणने तो इनसे 
लिया नहीं होगा, इन्होने ही गरुड-पुराणसे च्या होगा, क्योकि 
वह्‌ ज्यादा पुराना है, थोडा ही फरक है- 
कुरद्धमातङ्कपतङ्धमीनभद्धा हता पञ्चभिरेव पञ्च । 
एकः प्रमादो स कथं न घात्यो यः सेवते पञवभिरेव पञ्च ॥ 
(गरुड पु० ११५ २१) 
फस गये, पांच तरहके जालमे फंस गये । अपने आपको तम 
समन्नोगे नही, तो दसरा कोई तुमह निकारनेवाला नही' है . इस 
जाल्मे-ते तुम्ही अपने पको निकाल सकते हो ।  । 
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शब्दादिभिः पच्चभिरेव पच्च पच््त्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः \ 
कुरद्धमातद्कपतद्धमोनभृङ्खा नर पच््रभिर ञितः किम्‌ \\७८\ 
एक विषयमे जब मनुष्यकी आसक्ति हो जाती है तब वही 
आसक्ति मरनेके लिए काफी होती हे। लेसे हरिणकी शब्दम 
आसक्ति होती है ओर शिकारी तीर मारता है उसपर । हाथीकी 


विवेक कीलिये ] { ३१७ 


-स्पशंमे आसक्ति होती रै तो हथिनौके साथ सटा-सटा जाकर 
गडढेमे गिरता है । फतिगेकी रूपमे आसक्ति हुई तो जाके शमाका 
प्रवाना हो गया माने आगमे गिर गया। मछीकी स्वादमें 
आसक्ति हो गयी ओर वह मारी गयी । 
कई विषय तो हमने देखे ह । ये तो पशु-पक्षीके उदाहरण है । 
(वषये आसक्ति हुई कि मरना पडता है। हमने तो मनुष्योमे देखा 
ह, एक-एक विषयमे आसक्ति हुई तो मरना पड़ा । 
हमारे गँवके पास एक ठाकुर साहब थे । उन्हे जलोदरका 
रोग हो गया था। पेटमे पानौ भर गयाथा। रारीर उनका पीला 
पड़ गया था} उनको डौवेटरने दवा करके अच्छा कर दियाथा 
जर कह दिया था कि अब मछली मत खाना। मछली खाओगे 
तो मर जाओगे) उनको मालम पड़ गया था कि मखली खाञ्गा 
तोम मर जाञगा।' वे अच्छेहो गये, चलने-फिरने रगे) बड़ा 
आरी साफा सिरपर बंधने लगे ओर म्यानमें तलवार क्टकाने 
लगे । एेसे चरते थे ! शरीरपर वह्‌ कलग ओर पगडो । 
अच्छे हो गये, तो एक दिन रातको मछली खाल्यि मोर मरं 
गये ! उसी दिन मर गये, जिस दिन मदली खाये! मालूम होनेपर 
-भो एेसा हुआ । 
अमुक स्तरी-पुरुषका सम्बन्ध रहेगा तो रोग मार डालेगे, यह्‌ 
स्रीको भी मालूम होता है भौर पुरुषको भी । फिर भी फंसते है, 
तो उनको मौतकी परवाह नहीं रहती । यह्‌ बात देखनेमे आती 
है 1 संसारके विषयोकौ जो भासक्ति है, वह एक भी हो तो मौत 
आती है । दा-्पाचके किए हो जाय तो कहना ही क्या ? ` 
दोषेण तीत्रो विषयः कृष्णसपेविषादपि \ 
| विषं निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्‌ 1\७९॥) 
' ` यदि तुलना कौ जाय, तराजृपर तौला जाय कि विषय जौर 
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गागायककायायािगयायाग्यययणयन 


कारे सापका विष दोनोमे कौन मारनेमे तेज है, तो ये कहते है- 
हमारा फेसला यह्‌ है कि- 


दोषेण तीच्रो विषयः कृष्णस्तपेदिषाद पि 1 


कारे नागके जहरसे भी ज्यादा तीत्रहै, दोषोको दुष्टिसे 
"विषय ।' विषयमे भीतो विषहैन? देखिए, क्या बरद्या शब्द 
बनाया है ? विषम्‌ याति इति विषयः । जो जहर तक पहुंचा देता 
है । माने इनकी कला बद्ते-बदते विषतक पहुंच जाती हं । एकं 
शास्त्रम छिा है, वृद्धस्य तरुणी विषम्‌ ।' यदि बुड्ढा आदमी 
जवान ओरतसे व्याह करले तो वहु उसके लिए जहर हौ जाती है 
नीतिशास्व्रका यह एक वचन हे 1 
वासना बड़ो प्रबरू होती है, जिसका परिणाम विष होता है 1 
विष उसको कहते ह, जो अन्त्यष्टि-कमतक पर्वा दे । "विशोषण 
स्यति" मार डाके, उसका नाम जहर । इसमें भो कई बाते हं । 
जैसे कोई काम रेसा होता है, वह इज्जतको मारता है । कई चौजं 
ठेसी होती है जो शरीरको मारती हतो कड्‌ चीजें मनको ओर 
कई चीजें वुद्धिको ही मार देतो हैँ । कई चीजें एसी होती ह जो 
हमारे यज्ञको मार देती हैँ तो कई सुखको ही मटियामेट कर 
देती ह । 
लोभसे यश्च मरता है 1 ज्यादा लोभो आदमी होगा तो उसका 
यश्च मर जायगा, बढेगा नहीं । राग-दरेषसे दिलका चेन, मोहसे 
समता मर जाती है । ये अलग-अलग है । नशासे बुद्धि मरती है । 
धीरे-धीरे, क्या हो रहा है, पता ही नहीं चरता ॥ 
विषं निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्‌ ॥ ७६ ॥ 
विषयाक्षा महापान्ञाद्यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात्‌ । 
स॒ एव कल्पते मुक्तये ` नान्यः षट्शास्तवेद्यपि ।॥ ८० ॥ 


विष खानेवाेको भारता है । विषय जो आंखसे देखते हैः 
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उनको भी मारता है। पसे बोकते है, अजौ ! देखनेमें कौन-सा 
पाप लगता है ?" नहीं, यह्‌ ठीक नहीं है । पाप तो नहीं क्गता है, 
परन्तु पापका रास्ता खुर जाता है । देखनेमें मोटर चलती नही, 
परन्तु स्टाटं हो जाती है। देखनेके बाद कहते ह, "दो-दो बात 
करनेमें क्या पाप लगता है ? फिर बोलते ह, 'चखूनेमे क्या पाप 
लगता है ?' यह्‌ इसको मानसिक परिणति है 


आपका मन आपको आंखमे-से जबानपर ङे आया । जबानम- 


से स्पशंमे ठे आया । स्पशमं आया तो बस, नारायण ! आखिरी 
ततीजा उसका स्पशमें निकल आता है । विष उसके खानेवाङेको 
मारता है, विषय उसे आंखसे देखनेवालेको भी मारता है । यह्‌ 
आंखके रास्ते कलेजेमें घुसता है; फिर कलेजेको तदाकार बनाता 
है । कलेजेमे जसा विषय होता है, उससे मिलनेकी इच्छा होती 
है । अर्थात्‌ सजातोयसे मिलनेकी इच्छा होती है । इसमे उमरकी 
कोई बात नहीं होती । वृद्ध पुरुषकी वृद्धा स्त्रीसे ओर वृद्धा स््रोकी 
वृद्ध पुरुषसे आसक्ति हो जाती है । 

एेसे भी वेदमन्त्र मालूम १३ सकते ह, जो आजतक किसीको 
मालूम नहीं हँ । धमकी वह॒ बात भी मालृम पड़ सकती है, जो 
आजतक किसीको मालूम नहीं है । 

साधन।के तो बहुत सारे पन्थ है । हम किसीको काटना-कूटना 
नहीं चाहते, न किसीको निन्दा करते हैँ । किसीका भाव बिगाडना 
तो नहीं चाहते । परन्तु जो रोग चमत्कार दंढने जाते है वे धर्मे 
नामपर ठगीके शिकार होति है । 

एक सेठानीजी बहुत हठ कर रही थीं । उनके सिरपर आगयी 
देवी । उसको ` कडनेके लिए आया ओा ! वह्‌. बोला-“सब 


लोग हट जाये । सब हट. गये तो उसने पूछा- सेठानोजी ! बात 
व्याह? 
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तेठानो--सेठजीसे पचास हजार रुपया लेना ह " 


पचास हजार रुपया ठेनेके लिए देवीजी आगयी । एसे देवी- 
देवाको आगमे मिचं डालके ठीक कर लेना चाहिए । आग जाकर 
उसमे लार मिच॑ डालो ओर उनको अकेरे धुम छोड दो ] उनकी 
देवीजी माग न जाँ तो भाप हमसे जवाब तलब करना । 


जो लोग चमत्कार लूटने जति है, बधनाका पानी पीने जाते 
है-मुसलमानोंका जो बधना होता हे 'पीयेगे तो हम ठीक हो 
जायेगे ।" तुम्हारे पवित्रता-सम्बन्धी जो नियम्‌ है, वे इससे श्नष्ट 
हो जायेगे । गौर, कोई चमत्कार होनेवाला नहीं दै । बहुत शान्ति- 
से, आनन्दसे ईडवर अगर अपने भीतर नहीं है, तो वह कहीं नहीं 
है । वह तो तुम्हारे अन्दर ही है ¦ ई्वरका निर्वा स्थान अपने 
भोतर है। 


ये जो विषयकी आक्लाएं ह कि "हमको यह मिले- वह्‌ 
मिरे - शंकराचाय॑ने क्या बदिया कहा है । 
अङगं गलितं पलितं सुण्डम्‌ 
दशनविहीनं जातं तुण्डम्‌ ॥ 
बद्धो याति गृहीत्वा दण्डम्‌ 
तदपि न स॒च्छत्याश्ा पिण्डम्‌ ॥ 


अंग गल गये, सिरपरके बार सफेद हो गये" शरीर कंपने 
लगा । मुँहमे दात नहीं रहे ! उडा या छड़ीके सहारे चर रहे हं ! 
परन्तु मनभे एसी आशा बनी हुई है । अपनी अमरताका आरोप 
देहपर हो गथा । एेसी भक हो गया कि आत्मा है अमर ओर देह्‌- 
को सममः लिया, मै ! जसे, कभी सरेगा ह नहीं । देह दै मरने- 
वाला । आत्मा है अमर ! जब देहका मु्युघमं अपनेपर आरोपित 
करने रुगते है, तो मरनेको डरने लगते हे । जब आत्माको अमरता 
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 देहपर आरोपित कर लेते हँ तो मरनेका खयाल ही नहीं रहता । 
तो बाबा ! यह्‌ तो एेसा है- 

मरोगे, मर हौ जाओगे, कोई न लेगा नांव 

कूजर जाइ बसाोगे छांड़ि वसन्ता गवि ॥ 

हाड जरे जस रकड़ो, केस जरं जस घास । 

सब जग जलता देखकर भया कबोर उदास ॥ 


अगर आप एक मुदरी चना भी अपने साथे जा सकते कि 
रास्ते खार्येगे, करलेऊ करेगे तो क्या ही अच्छा होता? 
बेदमानी को, किसके लिए ? भाई-भतीजेके किए, बेटेके किए, पति- 
पत्नीके लिए, अधमंका भांडा इकटा किया । अधमं साथ जाता हं । 
घमं, उपासना, योगाभ्यास साथ जाते है । ज्ञानम कहीं आना-जाना 
नहीं पडता ! मनुष्यको सावधान होकर अपना व्यवहार करना 
चाहिए । भरे कोई बडा भारी पण्डित हो, शास्त्रवेदी, शतसास्त्- 
वेदी हो। बडे भारी-भारी पण्डित्‌ होते है । अब यह सचह्‌ं कि 
छठ ह्‌, यह्‌ तो भगवान्‌ जाने ! काश्षीमे एक समय था जब बडे 
भारी पण्डित थे । दुनियामे उनकी बडी भारी प्रसिद्धि थी ! 
ये पण्डित एसे थे कि एक मुकटमामे उन्होने एक पक्से पाच 
सो रुपया ख्या ओर छि दिया, “इदम्‌ परमसत्यम्‌" । हस्ताक्षर 
कर दिया, यह्‌ बिल्कुर सत्य है' । दूसरा पक्ष आया तो उन्हें भी 
लिख दिया-'इदम्‌ परमसत्यम्‌" । हस्ताक्षर कर दिया। लोग 
कहते, पण्डितजौ हजार रुपया ॐ लीजिए । आपकी गवाही बहुत 
कोमती है । 
जजको यहु देख नडा आख्चयं हुमा कि इतना बडा पण्डित, 
तो उनको तर्ब किया, अदारुतमे गये । 
फिर मोलतोरू हमा । जिस पक्षने ज्यादा पैसा दिया, उसके छिए 


५ [ विवेक कीजिये 


बोरे दम्‌ परम-सत्यम्‌ ।' यह बिलकुल ठीक है । जिसने ज्यादा 
वैसा नहीं दिया, उसके लए बोले-“इदम्‌ परम्‌ असत्यम्‌ ॥ 'यहं 
बिलकूुक असत्य है ॥ | 

दया करेगी पण्डिताई ? ईङवरके दरबारमे चलनेके किए केवर 
पण्डिताई्‌ काफी नहीं है । काशीके पण्डितोमे--हमारे पट्नेके 
दिनोमे-- जब विवाद होता, कि एकादन्लो आज है कि कल ! तो 
दो-दो रुपया देना ही पर्याप्त था । चाहे इस पक्षमे व्यवस्था दो, 
चाहे उस पक्षमे 1 १दने-लिखनेसे आदमी ईमानदार गौर सच्चा हो 
जाता दहै, यह्‌ बात क्जूटी है 1 जो यह्‌ सोचता है कि हम सबको 
शिक्षित कर देगे ओर सब ईमानदार हो जायेगे तो गलत इं 1 उनको 
मालूम नहींदहैकिये पदे-लिखे रोग कितना अनथं करते है। कुछ 
कोंमरेड भाई कहते है, दनियामे जब सब रोग धनी हो जायेगे; तो 
सब लोग ईमाबदार ओर सच्चे हो जायेगे 1 


परन्तु घनौ रोग क्या-क्या करते हं बौर कितने गरे काटते 
है? धनी होनेसे कोई ईमानदार ओर सच्चा हो जायगा यह्‌ 
कल्पना विक्‌ ल अनुभव-विरुढध हे । न इसमे धन काम देगा न 
शिक्षा । क्या काम देगा? यह भी बता दे। नहीं तो चर्चा एक 
पक्षमे रह लायगी । जन जाप खुद चाहें कि हम ईमानदार बनं 
माने हमारी अन्तरंग इच्छा होगी, तब आप ईमानदार ओर सच्चे 
हो सकेगे। नहीं तो न धन आपको ईमानदार बनावेगा, न रिक्षा 

ओर ब अच्छा खानदति। 
बडे बापकरे बेटे ! उच ओहदेपर जायेगे तो ईमानदार बन 
जायेगे। उन्हें तो ओर बेरईमानी करलेका मौका मिक जायगा । 
दसके किए आपका ही दिर एसा दढ होना चाहिए कि संकल्प 

बने कि “हम अच्छे होवें ॥' 

“मम्‌ तस्य स्तु नाशास्ति वित्तन' ( वृहदा० २.४.२ ) । 
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याज्ञवल्क्यने कहा-धनसे अमृतत्वको प्राप्तिको इच्छा नहीं 
होती है । उनको पत्नीने कहा-- "जिस धनको प्राप्िसे मे अमुतत्व- 
लाभ नहीं कर सकती, वह्‌ धन छेकर मेँ क्या कर्गी ?' 

यह्‌ देखिये, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ । एसी महिमा । आष 
लोगोने दुनियाका इतिहास पटा होगा । इस भारतीय नारीकीः 
वराबरोकी नारी आपको दूनियामे नहीं मिरेगी । अपने पति द्वारः 
दिया हजा धनका हिस्सा इसने नहीं लिया-- "पहर बताभो, इस 
धनसे क्या होगा, क्या मिलेगा ?' 


आपातवैरारथवतो सुसक्षून्‌ भवान्धिपारं प्रतियातुमुद्यतान्‌ । 


८9 च्य 


आशाग्रहो मज्जयतेऽन्तराले निगृह्य कण्ठे विनिवः्यं वेगात्‌ ॥८१॥ 


जिनका वैराग्य ढीला होता है, आपात-वैराग्य यहु आपात 
स्थिति माने संकटकालोन स्थितिको आपत्‌ बोलते ह। "आपात 


माने जो अमुक परिस्थिति बदलने तक बनी रहे, पात-पर्यन्त जो 


स्थिति बनी रहती है । जेषे, देखिये, आपको बिलकुल खुरासा 
करके बोलते ह । पति-पत्नीका संमोग कबतक अच्छा है ? शास्त्रमे 
उसको बोलते है, "भापात-रमणीय । जबतक वी्ंपात नहीं होता, 
तबतक वह्‌ रमणीय क्ञात होता है, आपात-रमणीय- संस्कृतम 
यही शब्द है ।, 
अब यह्‌ वैराग्य-टूटनेवाला है । जिनका कच्वा, ढीला, टडने- 
वाला वैराग्य होता है मौर जो संसार-सागरसे पार होना चाहते 
ह जो नैमित्तिक वैराग्य होता है, स्म्ान-वैराग्य | इमशानमें 
जाते हं तो क्या बढ़िया वैराग्यकी बातचीत करते है आपसमे 1 
€ संसार तो अनित्य है, उसकी तो यही हारुत है, एक दिन हमारी 
भी यही हात होगी यह रमशान-वैराग्य है ! 
एक हीता है 'मकंट-वैराग्य ।' मकंटोकी जेसी स्थिति होती है । 
एक पुराण-वेराग्य होता है । कहीं कथा-पुराण सुनने गये, उस 
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समय मनमे आया बहुत बढ्या वेराग्य कि संसारमेक्याहै? 
कौन अपना है ?' ओर किसीकी जेबमे ज्यादा नोट दिख गये तो ? 
क्या उपाय करर तोये हमारी जेबमें भाजायं।' 

यह जो बड़े-बड़े घनी लोग होते हैँ वे हमारे सामने तो चड़ 
छाती फुकाकर फिरते हैँ । बिलकुल लम्भ एकदम ! वे एसे वद- 
किस्मत हैँ कि उनको प्रणाम करनेके किए भी दुनियामं कोई वस्तु 
नहीं मिली । ये ही लोग जब अमेरिका जाते हँ ओर वहाके धनियो- 
को देखते है तो इनके मनमें दीनता-हीनताका भाव उदय हौ जाता 
है । अपन। बड्प्पन नहीं चरता 1 साधु-ब्राह्मणके सामने बडप्पन 
है, विद्वातके सामने, युके गरीबोके सामने बडप्पन है । वहां जाने- 
पर उन्हं मालृम पडता है कि हम कितने गरीब ह । 

छोडकर तो सन्त लोग चलते है,--हमारे एक पलट्‌ साहब हं । 
वे बोरते है--“रग्यो मन व्यागमे' । घरगृहस्थी छोडकर चरे । क्या 
हमा आगे !' बीच ही माया मिरी रहै रपटायके ।' बीचमें ही 
माया मिर गयी तो उससे लिपट गये- 

हा-हा रे पलट्‌ गिरे नरकमे जाय महन्ती पाय के । 

यह स्थिति है । जहाँ कोई अशा बेधी कि यह चोज मिल 
जायगी ।' हम एेसे बहुत लोगोको जानते है जो तय कर ठते 
ह कि हमे संन्यासी होनेके बाद महन्ती मिलेगी, तब संन्यास रते 
ह । हम नाम बता सकते है । बड़े-बड़े आचार्यो, मठाधीशोमें यहं 
होता है कि भाई, तुम संन्यासी हौ जाओ तो हम तुम्हें इस गहीके 
महन्त बना देगें । तो वे क्या वैराग्यसे संन्यासी हुए है ? उनके 
अन्दर ज्ञान-वैराग्यकी कोई सम्भावना है ? वहाँ बेठकर भी गारी 
देगें । सत्संग किया नहीं, कोई विचार किया नही, वैराग्य किया 
नहीं, उपासना की नहीं । अनुभव किया नहीं । पाण्डित्यके बरपर 
ठ गये गहीपर । 
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बीचमे आशाका ग्राह आता है । ग्राह माने मगर। यह्‌ ग्रह 


नहीं है, "मगर" है । वंसार-सागर पार करने जा रहै है मुमुक्षुं 
वैराग्य ढोला है । इसोमे कग गयो आला । 
आशाग्रहो मज्जयतेऽन्तराले निगृह्य कण्ठे विनिवत्यं वेगात्‌ ८१ 
वह तो गला ही पकड केता है । यह्‌ आशा भूत है, पिशाचो 
है, ग्राह हे । 
"आशा-पिशाची परिमदितानाम्‌'-आश्चा एक पिक्ाची है। 
वहु आकर र्ग जाती है । फिर ? भवसागरमे इब जातौ हं ? 
विषयाख्यग्रहयो येन सुविरक्त्यसिना हूतः । 
स गच्छति भवाम्बोधेः पारं प्रत्यूहुरवजितः ॥\८२॥ 
विषमविषयमागगच्छतोऽनच्छबुद्ध : 
प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि । 
हितसु्ननगुरूक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्त्या 
प्रभवति फरसिद्धिः सत्यमित्येव विद्धि ॥८३॥। 
इस संसार-सागरके पार कौन जाता है । जिसने वेराग्यको 
तलवार लेकर “असंगशस्त्रेण द्ढेन छित्वा'-( गीता १५.२३ ) दृढ 
असंग शस्त्रके द्वारा किसने इस विषयग्राहुको मार दयां हे। 
्रत्यूह॒वजितः = विष्नवजित होकर, असंदिग्ध होकर । असले 
संशय ही सबसे बड़ा विघ्न है 1 लक्षयको प्राप्तिमे संशय हो जाय 
कि मिलेगा या नहीं? अगर यह्‌ संशय आपके मनमे हो कि 
मगवानूका द्शंन होगा कि नहीं तो आपका भजन ढीला पड 
जायगा । | 
“इस भजनसे भगवान्‌ मिरेगा कि नहीं ?> भजनसे मिलेगा 
परन्तु “इस भजनसे मगवान्‌ मिरेगा कि नहीं ?' भजनम शंका हो 
जाय, भगवानुके मजन गौर दशंनमे, भगवान्‌ मिलनेमे, गुरुमे, मन्त्र. 
मे शंका हो जाय, अपने अधिकारमे शंका हो जाय तो प्रत्यूह आं 
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गया--विध्न मागया । सोचते-विचारते हए हम किधर बढ रहे 
है ? अपने मन, भावना ओर विचारसे जिस दिशामे भगे बढ रह 
है उसके उल्टे एक आंधी शंकाकी आयी, बवण्डर उठा आपके 
मनसे । वह्‌ अपको आगे बदन नहीं देगा । 
विषमविषयमारगेगंच्छतोऽनच्छनबुद्ध : 
प्रतिपदमभियातो म॒त्युरप्येष विद्धि \ 
हितसुजनगुरूक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्त्या 
प्रभवति फलसिद्धिः सत्थमिव्येव विद्धि १८४१ 

पे संप्री जीव पैसे रास्तेसे चरु रहै दह जो ऊचा-नीचा या 
उबड़-खावड है, विषम दहै 1 इमं इतने मोड है ओर इतना ऊबड- 
खाबड रास्ता है यह्‌ कि चर्नेवाला भटक्ेगा, गिरेगा । 

चार कोनेका खेत होता ओर हम अपने पितामहके साथ चलते 
तो उघकी दो रेखा पार करनेसे सीधे कोनेपर पहुंचे थे । हम 
बचपनमे थोडे चपल थे, तो कहा-ये दो किनारेपर क्यो चरे ? 
सीधे चलें तो जल्दी रास्ता पार कर लेगे ।' हम दौडते थे परन्तु 
हमारे पितामह मना करते थे । परमे अरहरको वह ख्‌ टी बिल्ल 
त्रिगल-सरीली गड । ज्वार्बाजरेकी खटी भी गडती थ। 
कितना डर था! बेचारे उरते थे ओर डीवतेथे हमं कहीं ग 
न जाय । धानके वेतमे-से निकलते । कहीं ऊँचा तो कही नीचा | 
वे हमे कहते- नहीं, सीधे रास्तेसे चरो ! अनजाने रास्ते 
जाजोगे तो भटक जाओगे ॥ 

एकबार मै चित्रकूट गया । मँ बहुत बार गया ह चित्रकूट । 
इस युगमे तपोभमिकी दृष्टिसे चित्रकूट बहुत उत्तप्‌ है । कामदगिरि- 
परसे ने देदा--“वह चित्रकूट गाव दीख रहा है ^ ओर सोचा, 
हम सौधे उतरकर चरे चकेगे । हमारे साथो तो सडकसे आये । 
हमने कहा- “हम सीधे पर्वे ' जबतक ऊंचाईपर थे, तब 
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तक तो गाव दीखता था। जब नीचे उतरे तो नापर आगये। 
गावका दिखना बन्द हो गया । दिश्ाश्रम हो गया। पूवं-पश्चिम 
मालूमदही न हो । भटक गये तो बहुत घबराये । एक भील वहाका 
जंगलो आदमी मिला, परन्तु हमारी बोरी उसे नहीं आती थो । 
त बोर सके, न समश्च सके । उसने हाथसे इशारा किया । उसका 
मतलब था--जिधरसे आये हो, उधर ौट जाओ "' 

फिर छोटकर पहाडपर गया । फिर सड़कसे चलकर चित्रकूट 
नगरमे गये । मेरे साथी तो बहुत पहले आ नुकेथे। मतो कदं 
घण्टे देरसे पहुंचा । 
प्रथम स॒निन्ह्‌ हरि-कीरति गाई \ तेहि मग चलत सुगम अति भाई ॥ 

महापुरुष जिस रास्तेसे चरते है, उस रास्तेसे चलना चाहिए । 
उचा-नीचा, ऊउटपटांग, बडे-बडे मोडवाङे अनजान मागेपर कहीं 
भटक नहीं जाना चाहिए । 

हमारे आंख, कान, नाक कहते है, “इधर-उधर चरो ।' जब 
आंखका स्वाद आताहैतो उधर ही देखने लगते हँ, ओर वावमे 
लेकर र्ग गयी तो ? पटस्े गिर पडते ह । शहरी ोगोको तो 
नहीं माम होगा । रेक्रिन डाइवर देखे दुसरी तरफ ओर गाड़ी 
चावे दूसरी तरफ तो एक्सीडेन्ट होगा कि नहीं ? साइकिल चलाते 
ह तो देखे इस तरफ ओर चङ उस तरफ तो साइकिल मृड जायगी 
कि नहीं ? 

हमारे सामने जो तरह-तरहके विषय ह्‌ - जीभ कहती है,- 
आज तो सवेरे-सवेरे किसीने इडलो-सांभर खानेका निमन्क्नण दिया 1 
देखो तो क्या मजेदार है ? “आजकल तो लोग पसंमे पूरी रखकर 
जाति हुं ओर चुपकेसे खा ठेते हं ।* डक्टरने मना कियादहैतो क्या 
हरज है ?” इस प्रकार मनुष्यकी जम उसे एक ओर खींचत्ती है तो 
कान दूसरी तरफ, नाक एक गोर तो मूतरन्द्रिय दूसरी तरफ 1 जैसे 
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एक पतिकी अनेक पलितरयां हो ओर इषर-उधर खींच रही हो उसके 
हाथ-कान आदि पकडकर-वेसे ही हमारी ये इन्द्रियां हमे किसी 
एकरास्तेसे चलनेकौ प्रेरणा नहीं देती । 

यह जो विषयाशविषका, विषयभोगका मागं, वह्‌ बड़ा 
दृगंम है । हम इसीपर चरु रहे हं । बुद्धि भी स्वच्छ नहीं हे । 
निमंल बुद्धिे सच-क्ूठ मालूम पड़ जाता है । जिससे अपनी मुहब्बत 
हो, उसका सब काम अच्छा लगने रुगता है जिससे अपनी दृरमनी 
हो, उसका सब काम बुरा लगने लगता है! कारण कि विवेक नष्ट 
हो जाता है! असलमें दृनियामे कोई दोस्त-दृश्मन नहीं होता । 
जिस कामसे हमारी मुहब्बत है, वह्‌ करे तो दोस्त ओर जिस काम- 
से हमारी दुरमनी है, वहं करे तो दुदमन । यह्‌ सब अपने सनका 
खेल है । बड़े भयंकर ओर बीहड मागंसे मनुष्यको चलना पड रहा 
है । आप अपनी वासनाको छौटकर सच-्ूठका निणंय कीजिये । 


अनच्छबरुद्धे: प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि 1 ८४ ॥ 
अपना बेटा गर्त काम करे तो हम उसका समथंन करते हे, 
कि नहीं ? अपनी मां गलत काम करे तो उसका समथेन करते हं 
कि नहो ? एक एेसा युग था जब अपनी माँ गकुत काम करती तो 
लोग उसका समर्थन करते थे । अब बेटा गर्त काम्‌ करे तो मां 
बाप समथ॑न करते है । तो इसमे भच्छा-बुरा कहां है ? उसमे तो 
अपनो ममता है, अपनी वासना है । बचपनसे अपने सनम कोई एसी 
जात भर दौ गयीहै। 
क 
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सिरपर पटा नहीं र्गा है, मनपर पटा लगा है। एकवार 
शस्त्राथं हुमा, “हिन्दुकौ क्या पहचान है ?' आपके ध्यानमे जल्दी 
नहीं आवेगा । “जो चोटो रखे सो हिन्द 1 हमने अपना सिर 
दिखाया, जरा देखो तोः ? बिना चोटीका हिन्दु है कि नहीं? 
"जिसको जनेऊ हो, सो हिन्दू |" है कहीं जनेऊ ? अरे, सारे हरिजन 
आदिवासी, जन-जातियां ! बहुत-से ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैदयोमें जने 
नहीं पहनते । तो बनाओ उनकी ओर कोई परिभाषा । 

गाय की पूजा करे, सो हिन्दू, गोमांस न खाय सो हिन्दु ? 
हमारे चमार हिन्दु है कि नहीं? चमार लोग मास खाते ह। 
गोदावरीके तटपर जो महानुभाव -पन्थी लोग बसते है, वे किस 
घरम॑के हँ ? भप जानते हैं ? एसे पहचान नहीं बनती है । 
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जो भारतीय आचार्यक द्वारा प्रतिपादित सम्प्रदायका अनुयायौ 
हो, वह्‌ हिन्दू । शंकराचार्य, रामान॒जाचायं, शेव, शाक्त किसके अनु- 
यायी नहीं है वे? ईसाईमुसलमान नहीं है वे ? जो कम्यूनिस्ट हों भौर 
ईृश्वरको ही न मानते हो वे ? देवो तो, हिन्दू कौन दै ? हम उसको 
सच्ची परिभाषा सुनाति हैँ जो कटे नहीं, सो । जो अपने दिलर्मे 
अपने अ।पको हिन्द्र मान बैठा है, मानता है कि "मे हिन्दु हू । जो 
हिन्दुत्व-विषयक अभिमानसे भाविष्ट है, उसका नाम हिन्दू होगा । 
अब आपको बतावे ? एक-पापी पण्यात्मा कोन हं ! दो-जीव 
लोक-परलोकमे आनेजानेवाका कोन है! सीखते-सौीखते ओर 
लोगो सिखाते-सिखाते लो मान गया है कि भे जीव ह" उसका 
ताम जीव है। जीवको ओर कोई परिभाषा नहीं है। न सतव्रहु 
तत्वे बने छिग शरीरवाङा, न रोक-परलोक माननेवाला । 
हम तो एेसे हिल्दरुको जानते है जो वेदशास्त्र जानते ही तहीं 
कि वे क्या ह ? उन्हे रामायण-महाभारतका पत तहों है कि राम- 
कृष्ण भो कोई हृए दै ! एेसे हमारे आदिवाषी जंगलोमे रहते हँ । 
ङिसने अपनेको जोव मान लिया, उसीका नाम जीव हे । चबक 
वह्‌ अपनेको जोव मानता रैण, तजत्‌ वह जोव हे । उपे अयने 
जोवपनेकी मान्यता कहास मिको ? बापसे, दादासे, गुर, सम्ब्रदाय, 
शास्त्रसे मिरी । उसको कंसे तोडे ? उसको तोडनेके किए प्रमाण 
चाहिए । ओर, असलम एसा प्रमाण चाहिए, जिससे हमे अनुमव 
हो जाय । उसी प्रमाणका नाम हं वेदान्त । उसी अचुभूतिका- 
नाम हे बरह्यानुमूति जिसके एक बार हो जानेषर फिर कभौ भँ जोव 
है" यह भ्रान्ति होती ही नहीं । 
ब्रह्यज्ञानकी पहचान क्या है ? यह कि "मै जीव हू एेसी भर्न्त 
कमो अपने दिलमे होती ही नहीं । बड़ बीहड रास्तेसे- जिसमें 
भावनी चुडेङं भिरती है । हमने बंगाङकी जादुगरनी भी देखो 
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` इहै । आप ईङवरकृपासे देखो, आपके सामने मोत भा रही है । वह्‌ 
आपको चोंथ रही है, नोच रही है, आपको इधर-उधर मटका रही 
है । क्या-क्या खयाल भापके मनम पेदा करारहीदहै? मौतहै 
-मौत' । सपने सुन तो ल्या 1 आपएेसे बात करते हो, जसे आप 
मौतको जानते है कि मौतक्याहि? आप रोग बुरा मत मानना। 
मौतको भी लोग कम पहूचानते है । 


मौत रोरको तरह आकर किसीको सफाचट नहीं करती । मोत 
माने प्रमाद । सनत्‌-सूजातीयः नामका महाभारतमे एक पवं है । 
उसमे बिल्कूख सफ बताया है । विदुरने सनत्व मारजीका आवा. 
हन किया मौर सनत्करुमोरने आकर धृतर।ष्ट्जीको उपदेश किया | 
इस सनत्‌-सुजात-पवंपर शंकराचा्यंका भाष्य है 1 


प्रमादं वे म॒त्युमहं ब्रवोमि । ( उद्योगपर्वं ४२.४ ) 


मृत्यु प्रमाद है, अपनेको भृरु गये, दूसरेको याद कर रहे ह । 
भने द्रष्टा-स्वरूपको भृ गये, द्श्यको याद कर रहे ह । अपने 
ब्रह्यस्वरूपको भर गये, अपनेको जोव मान रहे है। इसीको 
प्रमाद बोलते है । जेनधमंमे प्रमादको ही मृत्यका कारण माना 
जाता है । बोद्धघमंमे अविद्याका सबसे कठोर रूप प्रमाद है । होश- 
हवास सो गया । जो असलियत थी, वह्‌ मूर गयी । “मेरा हीरा 
हराया गयो कचरेमे ।' 


कहां बेठे हो ? वैकुण्ठे । यह्‌ है ! कहां गया ? कैलासमे । 
रमेय की दुलहन लूटा बाजार । यह महामाया बाजार ही लटकर 
क गयी यहु वेदान्त जप करनेसे नही, राम-रामकी तरह सोऽह, 
सोऽहं जपनेका नाम वेदान्त नहीं है । यह किसी पोथी लिखी 
विद्या नहीं है । हमारो संस्कृत माषामं पोथीको, दलोकको या 
भक्षरको विद्या नहीं बोलते है । जो असलियत है, उसे सम भनेको 
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विद्या बोरूते है । ब्रह्मविद्या ? विद्या अन्तरग है लो हूदयमे रहती 
है ! देखो, रोग नं मौतको समक्षे है, न विद्याको । 
हितसुजनगुरूकत्था गच्छतः स्वस्य युक्त्या 
प्रभवति फरसिद्धिः सत्यमित्येव विद्धि ८२ 

आपका कोई हितषौ दुनियामे है कि नहीं ? बोले, ह तो 
सही, परन्तु थोडा-थोड़ा शक होता हे । कभी-कभी ! हितेषी क्या 
करेगा ? बोले, “्ायद इसके मनमे कोई स्वाथ हो !' पहर्के साधु 
बे फटक संसारी होते थे, फटकार दे] एक हमारा मित्रथा 
साघु ! वह्‌ एक बार हमारे पास अया ! बोला, मक्ाराज । आप 
हम ब्रह्यज्ञान दीजिये ! मगवाचूका दक्शंन करा दीजिये । 

सँ उससे बोला--देखो भाई ! जिन्दगोभर हमने एक ही 
तो कमाई की है । हमे भगवान्‌ मिक ह । वह तो हमारी पूंजी हे । 
यदि तुम खसे लेना चाहते हो तो तुमने जिन्दगी जो कमाई की 
हे, वह हमको दो, हम तुम्हँ भगवानुका दशन करार्येगे ! 

वहु बोला, अरे बाप रेबाप। भगवान्‌के लिए कुछ देना 
भी पडेगा ?' दे ना पडेगा । ये तो सुपंतमे भगवान्‌को चाहते है \ 
मुपतमे मिल जाय तो लेनेमे राजी। एडी-चोटीका पसीना पैसा 
कमानेके लिए एक ! तो माफ करो भाई ! दुम्हास एेसा कोई 
हितेषो है, जिसपर तुम शंका नहीं करते ? दोषदृप्ट नहीं करते ? 
जिसको तुम परमात्माका- सत्यका अनुभवी मानते हो, एेसा कोई 
तुम्हारा हितेषो है ? कोई सज्जन-गुरुजन है ? तो उसको बाति 
मानो । जिस रास्ते चलनेको वह्‌ कहै, उस रास्तेसे चलो ओर 
चलनेमे भो जगह-बगहपर उको बातको कार्यान्वितं करेके 
लिए युक्तिको जरूरत पडती है- 

प्रभवति फर्तिदि सत्यमित्येव विदि 
फरसिद्धि एसे ही नहीं होती है ! अपनी अकलकी टोकरे, 
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जिसमे कृडा-कचरा भरकर रोगोने आपके सिरपर रख दी है, 
प्राचीनर्वहनि नारदजीसे कहा-भागवतमे ( ४.२५.९ ) यह्‌ प्रसंग 
है-- महा राज, आप जो चीज बता रह हँ, वह हमारे पुरोहितोको 
माम थी कि नहीं? 

नारदजीने कहा- "जरा ऊपर नजर उठाकर देखो ।' वहां तो 
बडे-बडे जानवर है, गौर बडे कोधमें हु ! वे अपने हाथमे त्वार 
लेकर देख रहे ह ! ये कौन हं ? प्राचीनर्बहिने पा । 

नारदजी बोले-'तुमने यज्ञमे जिन पशुओंको बलि चटढाया 
था, वे स्वगमे खड ह, हाथमे तलवार केकर कि जब तुम स्वगंमे 
जाओगे, तो वहीं तुम्हं काट-कूटकर रख देगे !' 

प्राचीनर्वहि-'तब हमारे पुरोहितोने यज्ञ क्यों करवाया ? 
क्या उन्हे मालूम नहीं था ?' 

नारदजी बोके--'यह अध्यात्म-विद्या दुसरी चीजदहै!' जो 
मुस्ला-मौरबी, पादरी,पुरोहित, ग्रथी लोग होते हं, यह्‌ उन रोगो 
को चीज नहीं है । यहु फक्कड-फकी रोकी चीज है । यह्‌ एेरे गरे, 
नत्थ्‌-खेरे छोगोको चीज नहीं है ! 

हितसुजनगररूक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्त्या 
प्रभवति फलसिद्धिः सत्यमित्येव विद्धि ॥८२॥ 

मोक्षस्य काडक्षा यदि वै तवास्त स्यजातिदू राद्िषयान्‌ विषं यथा ॥ 
पोय॒षवत्तोषदया्लमाजवप्रशार्तिदान्तीभज नित्यमादरात्‌ ॥८४॥ 


अच्छा, आपके बारेमे हमारा यह्‌ खयाल है कि आप मोक्ष 
चाहते ह । कभी-कभी लोग एेसी चीज चाहते ह नाम सुन-सुन- 
कर कि यहु चीज बडी अच्छी है। तारीफ सुन-सुनकर । हम रोग 
अपनी-अपनी पसन्दकी तो चीज बताते ह । कई बार एसा होता है 
क्रि लोग भाकर कहते है कि, स्वामीजी ! यह चीज खानेमे बहुत 
स्वादु है। आप जरूर खाइये' गोर मुहमे गलनेपर हमारे मुहका 
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जायका हीं बिगड़ जातादहै। वे सममे कि हमे जो अच्छी 
लगती है; वह्‌ इनको भी अच्छी लगेगी ॥' 

उनकी समर तो अच्छी है, परन्तु स्वाद तो सबका निराला- 
निराखा होता है । आप जिसको खिकाना चाहते है, अपनेको लो 
अच्छा र्गता है, सो ही खिलाना चाहते ह न ? यहं भो सम्भव है 
कि वह भी ठसको पसन्द न अवि ओर बिलकुल ना कर 
दे । उसके फाथदेका हो, उसको पसन्द आवे; वह उसे खिलाइये 1 


मोक्चके बारेमे आपकी . पसन्दगी क्या है? एक मुसलमानपे 
पूछो--'मोक्ष क्या होता है तो वहु कहता दै--विहिस्त 
मिलता ह" । इतनी हूर वहां मिलती दहै र मानि वेश्या }* एक 
एक आदमीको कितने जिस्मे मिलते हं जिल्मं 1 शराबके चदमे 
बहते ह । यह्‌ मुसलमानका मोक्ष ह । आपको मोक्ष चाहिए 
तो कहीं हूर, श राबके चमे, जित्मे, बिहिरत-इनका खयाल तो नही 
आता है कि मोक्ष मिखेगातो ये सब मिलेगा ? तो आप साफ 
कीजिए, मोक्षके रास्तेपर मत चल्ए । मोक्ष उसको नहीं कहते । 
स्वर्ग, अप्सरा, इन्द्र इनका नाम मोक्ष नहीं हे । पराघीनताका 
नाम मोक्ष नहीं है । 

हली बात--यदि आप चाहते हैँ कि हमे माक्ष भिल-- 
` बेवकूफ, नासमक्चीसे दटनेका नाम मोक्ष हं । इसको आप याद कर 
रीजिए । यह वेदान्ति्योकी परिभाष। है । 'अविद्यानिवृत्तिरमोक्षः 
अर्थात्‌ बेवकूफ मिट जाय उसका नाम मोक्ष हे । 
'अविद्यानिवृत्ति-उपलक्षित आत्मा मोक्षः ॥ 

वेदान्तमे दो ही परिभाषा है मोक्षका-- 

(१) “अविद्यानिवृत्तिमक्षःः-माने जिसमे अविद्या पुथक्‌ वस्तु 
नहीं है । अविद्या माने नासमभी, बेवकूफ ॥ जबतक बेवकूफी है, 
तबतक वन्धन ह । नासमञ्ली मिट गयी तो मोक्ष । अपना ही नाम 
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बद्ध है भोर मपनाही नाम मोक्षहै। वेदान्तकी प्रक्रियामं जो 
सबसे ऊंची बात मानी गयी है, वह॒ हम आपको सुनाते हं । 
ब्रहमसे एक होनेका नाम, परमानन्दकी प्राप्तिका नाम, अनथ 
को निवृत्तिका नाम मोक्ष नहीं है । किसीसे मिल जानेका या मलग 
हो जानेका नाम भी मोक्ष नहीं है। मोक्ष माने "बेवकूफीका मिट 
जाना एेसा मिट जाना जो अपने आत्मासे जुदा नहीं होता" । 
आप ओोक्ष चाहते ह ? आपको बेवकूफी मालूम नहीं पडती । 
आपको पेसेका खोना तो मालृम पड़ता है न ? अपने स्वजनका 
परदे जाना, पह्चाने हृएका मरना-यह्‌ सब दुःख मालूम पडता 
है, परन्तु जो बेवकूफी आपको चिपकी हुई है, वह्‌ बेहोशो आपको 
मालृम नहीं पडती 1 जबतक यह्‌ नासमञ्ली नहीं मालूम पडतो, 
तबतक मोक्षका मागं कर्हासे दिखेगा ? 
त्यजातिद्राद्‌ विषयान्‌ विषं यथा । 
हमारे एक मिश्र है दिल्लीमे । उनके पडोसमे एक साहब है । 
उत्करे पास बहुत बदा कुत्ता था । हम उनसे बहुत प्रेम करते 
है । वह कत्ता पड़ोसी मित्रके यहाँ घूमते-फिरते आ जाय तोवे 
उसे थोडा गुड, मिठाई विका दं । वह तो बारम्बार आये, रोज 
आये ! आकर बेठ जाय । उन्होने जब वह्‌ अंगा छोड़ा, तब वह्‌ 
कृत्ता जिस साहबके पास रहता था, उनका बंगला छोडकर अब वहां 
रहता दै । वह्‌ कृत्ता हमको मिरुता है । उसने अपने पहरे मालिक- 
को छोड दिया । यह्‌ संसारपेसाहीरहै। 
जो विषय हे, स्वाद है, वे बिना रस्सीके आपको बाधते हे । 
वाको जंजोर-रस्सी-पद़ा आपको नहीं बाघ सका । गड ठे गया । 
इसका नाम बन्धन है । संसारके ये विषय गुड है । वे आपके मन- 
इन्द्रियको बा ठेते है, पराधीन बना रते है । आपकी बुद्धिको 
पक्षपाती जना देते हं । अतः पहली बात है- विषयो त्यागकी 
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सामथ्यं आपमे है कि नहीं ? अप मीठा जहर तो खाते नहीं जा 
रहै ह ? अंगेजीमें जिसे २०5०० कहते है--वह खानेमे मीठा भले 
हो, परन्तु ेसा फंसाता है ! यदि आप मोक्ष चाहते हं तो-- 
प्रलान्तिदान्तीभेज नित्यमादरात्‌ ॥ ८४ ॥ 

यदि आपके मनमे मोक्षकर इच्छा है तो विषयोंको विषयको 
तरह छोड दीजिये ओर सदुगुणोको धारण कीजिये । तोष, क्षमा, 
दान्ति, शान्ति, दथा-अआदरके साथ इनको अपने मनमें बेडाइये । 
सन्तोषसे अनुत्तम सुखकौ प्राप्ति होतो है । “ठेसा मिक जाय ! 
पोयुषवत्‌ तोषदधाक्षपमाजंव--प्रहयाम्तिदान्तोभेन नित्यमादरात्‌ ॥ 

हमको यह्‌ मिकेगा तब सन्तोष होगा तो आपका सन्तोष 
सूठा है कि नहों ? हमे यह भिङेगा तो हमे सन्तोष होगा ! सन्तोष 
वह्‌ चीज है जो पराधीनतसे हमे मुक्ति दिलाता है । सन्तोषाद्‌ 
अनुत्तमः सुखलाभः (योगसूत्र २.४२) सन्तोष कहां है ? सबसे 
बडा सुख सन्तोष है ! यदि हम दूपरेमे परिवतंन चाहृते है, दुनिया- 
मे, अपते स्वभावमे परिवर्तन चाहते हं, तो अपने आपमे बेठो ! 

आदमीको गुस्सा कब आता है ? हमारे कामरेड भाई रोग 
है न? उनका तो नारा ही है--'भसन्तोषमे ही सिद्धि है।' अप 
यदि दूनियाका राज्य पाना चाहते हं तो असन्तोष चाहिए । अस्मा 
का राज्य पाना चाहते हं तो ? 

शराब पीनेमे असन्तोष हुआ तो ओर षीयेगे, भर पीरयेगे, ओर 
पीयेगे । दुनिया यदि चाहैगे, तो शराबकी तरह ओर प्यास 
बढती जायगी । यदि आप अपने आपको चा्हँगे तो दुनियादारीको 
प्यास आपको नहीं सतायेगी । देखो, मै उपनिषद्‌ बोकता हं ! वहं 
उपनिषद्‌ है जो मे बोक्ता हूं 

कि प्रजया करिष्यामः 
येषां नोऽयम्‌ आत्मा अथम्‌ लोकः ॥ ८ वृहदा ५.४.९९ ) 
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उपनिषद्‌ बोलती है -'हम सन्तान लेकर क्या करगे ? हम 
जनता ऊकर क्या करगे ? संस्कृत भाषामें श्रजा' के दोनों अथं 
है--८ १ ) बेटा-बेटी । (२) दुनिया जो तारीफ करती है, पीछ 
चलती है, जयजयकार करती हे ! 
कि प्रजया करिष्यामः ? 
येषां नोऽयम्‌ भात्मा, अयम्‌ रोकः । 
हम यह प्रजा, यह्‌ सन्तान केकर क्या करेगे ? क्यो माई, 
तुम्हे क्या मिल गया ! बोङे-"अयम्‌ लोकः अयम्‌ आत्मा । हमारा 
मात्मा ही परिपूणं है, संतप्त हे । 
आपके ध्यानम यह्‌ बात जरूर होगी, आपने रामायणम जरूर 
पटा होगा, सूना होगा । मेघनादने हनुमानको ब्रहयास्त्रसे बाधि 
दिया 1 वह्‌ ब्रह्यास्त्रकी मर्यादा रखनेके लिए, बेहोश होकर लंका 
पड़ गये । इसी बीचमें मेघनादके मनमें शंका हुई कि इनके शरीर- 
म ब्रह्मास्त्रे तो कहीं दिखता नहीं कि कहां लगा है ? कहां बांध 
रहा है ? कहीं वह्‌ छट न जाय ।' उसने रस्सो मंगाकर बरह्यास्त्रसे 
हमानजीको बाँध दिया । ब्रह्मासने कहा--'वस, इसके मनम 
का है । मेघनाद खुश रहो ! हम जाति हं | जब तुम्हं हसपर 
विवास नहीं है; तुम रस्सीपर विश्वास करते हो ? हीनपर, नीच- 
पर जब तुम्हारा विदवास चा गया-रस्सीपर विवास कि वहं 
तुम्हारा मनोरथ पूणं करेगी, हेम नहीं कर सके, तो जाओ बेटा । 
ररुसीसे बाधो हनुमानको । मे जाता हूं ॥ 
 हदुमानने एक अंगडाई ली ओर रस्सो चूर चूर ! हीन शरणा- 
गति कभी सफर नहीं होती । केकेयीने मन्थराकी शरण लो तो 
व्यथं गयो न ? बोरो, तुम जो कहौ, सो करूगी !' उसे विधवा 
होना पड़ा । त दशरथने केकेयीकी शरणागति लो तो मरना १डा । 
रामने समुद्रके शरणागति री ! बिलकरुर गलत! वहु तो एक 
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राजनीति थी, दिखानेके लिए! शरणागति सफल नहीं हुई । 
बाण छेकर खडा होना पडा । शरणागति क्या हुई ? शरणागत हो 
तो हो जाओ! बंधे चाहैन बंधे । अपने मनका धनूष-बाण रेके? 
यह्‌ शरणागति हुई ? हीनकी शरणागति कभी सफर नही होती 
है । शरणागति उत्तमको होनी चाहिए । 

रे आत्मदेव जो रै, वे हर तरहसे उत्तम दै ! दुनिया जड़ है, 
आत्मा चेतन है । जीव-जगत्‌ अनेक हं, अत्मा एक है । द्निया 
अध्री है, आत्मा पूरा है । सन्तोष करना है तो चेतनम सन्तोष 
करो । जडम खन्तोष मत करो । सन्तोष करना है तो एकमे सन्तोष ` 
करो, अनेके सन्घोष मत करो । नित्यत्राप्त अपने अ(पमें सन्तोष 
करो, आने-जानेवाले नित्य आगमापायी पदा्थेमिं मत करो 1 यह्‌ 
तोष है । अमृत यही है । 

एक बाबर है--'दया-दया' कहते हैन? चींियोकी मांदपर 
लाकर आटा डारते हैँ । बोरते हँ, हम चींटियो पर दया करते 
ह, उनके किए आटा-शक्कर डालते है । चिदियोका चना डालते 
ह । बोलते है, "बड़ी दया करते है ।' हे कनृतरके देवता ` हमा 
दश्मन मर जाय ! हम तो तुमपर दया करते हैन! 

दया माते ? चीटीपर आटा देना, कबूतरको चनं छिडकना 
दया नहीं है । दया माने दुनियामे किसी भो व्यक्तिको पराया मत 
समञ्लो । जेसे तम्हारा शरीर, तुम्हारा बेटा, पत्ती, मां-बाप, वसे 
सारी दुनिया अपनी-परायी नही है । भेद-माव-लक्षण है । दयाको 
पहुचानका । भागवतमे है- 

एतावान्‌ अव्ययो घमः पुण्यश्लोकैरपास्यते ॥ 

ससे बड़ा अविनाशी धमं कथाह! दूसरोके सुखको भो 
अपना सुख ओर दूसरोके दुःखको भौ अपना < समना । अपने 
व्यक्तित्वको खो देना, सबके व्यक्तित्वके साथ अपने आत्माको 
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मिला देना । राम भगवानुने दयाको यह पहचान दी। वे दयाङ््‌ः 
धे । आप लानते हं ? 
जटायुकी धरु जटान सों कारि । 

जटायु रावणके बाण लगनेपर धरतीप्र गिर गयाथा। राम- 
चन्द्र भगवान्‌ने उसे उछाकर अपनी गोदमे छिया, अपनी जटारे 
उसके शरीरपर रगो धृलको भाडा । सबसे बडा योग यहीदहै। 
जसा अपना शरीर, वैषा ही दसरेका । हिन्द मुसलमान नहीं है-- 
मसरुमां पारसी सीख जेन ईसाई, यहुद । 


५ 


सबके सीनेमे घडकता है एक-सा दिर मेरा ॥ 
"व्यसनेषु मनुष्याणाम्‌ मृशं भवति दुःखिनः ।' दूसरेका दुःख 
देखकर रामचन्द्र दुःखी हो जाति हं ¦ 
"एतावान्‌ अव्ययो धमः \" यह्‌ अव्यय-अविनाशी धम--इसका 
नाम सनातन धमं है । (त्‌ गिरस्ती, मेँ साधु'--इसका नाम सना- 
तन घमं नहीं है । (त्‌ अदत, में ब्नाह्यण'- इसका नाम॒ सनातन 
धमं नहीं है । णीतामे यही बताया है-- 
आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽजु न । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ (६.२२) 
जेसे अपनेको सुख-दुःख होता है, वेसे दुसरेको भो सुखदुःख 
होता है । अपनी समतासे जो दूसरेको देखता है, सब काल, स 
देश सब जातिमे जो देखता है । आंख बन्द करना, पीठकी रीढु 
सीधी करना, दम घोँटनेका नाम योग नहीं है । उष्टासन, सर्पासन, 
मयरासन -ॐट, साँप, मोर बननेका नाम योग नहीं है । वह तो 
अमेरिकामे नुमाइ करनेके किए है । 
जो रोग योग जानते नहीं हँ, उनको बतानेके किए यह्‌ योगा 
है-दमघोट्‌ योग । सबके साथ आत्मत्वका अनुभव करनेका नाम 
योग है । उसका नाम है दया-अपरित्याग लक्षणा दयां। ® 
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“यदि तुम्हारे सनम निश्चित 


माचायंका, ग्रन्थका कहना है~- 
दूरसे ही छोड देते हो, 


रूपसे मोक्षकी आवाक्षा है, तो जसे विषको 
वैसे ही विषयासक्तिको भी दुरसे ही छोड दो। विषय छोडना दूसरी 
चीज है, भोजन भी विषय है । बस , आर मत दो कि आलं यह्‌ 
बने । ओर माम भी मत करो किं आल क्या बना है ? जब 
मोजनके समय थाली सामने आजाय, तो जैसा आये वेसा खा 
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लो ! फिर उसकी याद मत करो । फिर कर कया खार्येगे, उसकी 
कल्पना मत करो । 
असलम बारम्बार याद आनेसे आसक्ति होती ह । आसक्ति 
मनक्छा धं है । जब कोई बात बारम्बार याद आयेगी, तो उससे 
आसक्ति हो लायगो । आसक्ति माने मनका सट जना । सक्ति- 
आसक्ति माने चिपक जाना । जिसकी बार-बार याद करोगे, चाहे 
दोस्त हो या दुश्मन, उसके साथ मन चिपक जायगा 1 हमारा 
न संसारके विषयोमे आसक्त न हो । क्योकि यदि एक जगह 


चिपक जायगा तो आत्मा-परमात्माका, परमाथंका विचार ही नहीं 


होगा । बार-बार उसीका विचार आ्येगा । 

दूसरी बात बतायी--पीयूषवत्‌' । ज्‌ आपके घरमे बनता 
है कि नहीं ? पी + जस = पीयूष । यह दवाई ह, यह अमृत ह । 
ओषध है । इसमे एक तो प्रपञ्चकी विस्मृति है । द्‌सरे रोगको 
निवृत्ति है । तीसरे भ;नन्द है । जिस आनन्दका वणंन करने जा 
रहे है, उप्ते यदि आप पौओगे तो दुनिया भृ जायगी । भवरोग 
मिटेगा । परमानन्दकी प्रापि होगी । अमृतम ये तोन गुण दहे । 


नरोमे केवर दुनिया भूकतो है, रोग नहीं मिटतां । मधुप 
द्निया भृती है, रोग नहीं मिटता । ञासवसे रोग मिटता है, 
परमानन्दकी प्राप्ति नहीं होती अमुतसे दुनिया भी मूर्तो है भोर 
रोग भो मिटता है साथमे परमानन्दकी प्राप्तिभी होती हि। यह 
हे मधु, असव गोर अमृत तीनोकी तुरुतात्मक समीक्षा । तीनोंको 
तोर दिया । तो अमुत क्या है? गोतामे एक जगह बताया- 
यदि आपके मनमे सन्तोष रहेगा तो आपको बुद्धिस्थिर हो 
जायगो- ्‌ 

आ्मन्धेवाटमना तुष्टः स्थितप्रज्ञसतदोच्यते ॥२.५५॥ 


जिसके मनमे असन्तोष है, “यह भो चाहिए, "वह भी चाहिए 
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उसकी वुद्धि स्थिर नहीं होगी । यह्‌ कैम मिले, ? अक्ल लगाये 
चाहे ईमानदारीसे या बेरईमानीसे । उसको पानेका प्रयत्न करेगे । 
असन्तोषीको बुद्धि कमी स्थिर नहीं होती । रोटी-दाल खानेको 
दिया तो बोेगे, 'साग भी हो तो अच्छा! थोडो-सी इसमं मिठाई 
जरूर चाहिए । दहीबडेके विना इसमे क्या स्वाद? भिखारोको 
पाव परता है । संस्कृत भाषामें इसे बोकते ह--(मिशषुपादप्रसारणः- 
त्याय ।' 

एक जगह कोद साधु आया । उसने कहा “भजन करगे । 
भजन करनेके लिए थोडी जगह चाहिए । उसने थोडी बालू बिका 
दी । बाल्‌ बिछठानेके बाद चारों ओर ईट रख दी । कहा किं "रोज 
अजन करेगे । फिर एकर दिन लाक्रर छता गाड दिया 1 फिर बोरे- 
वेठेकेठे पाव फलता नहीं है, तो ईटोका घेरा बढानेकी कोरिश 
की ! बोलते ये, वठेगे, भजन करेगे' ओर कभ्जा ही कर खया उस 
जगहुपर । यह है भिक्षुपादश्रसार्ण-न्या प" 1 आदमीका मन 
भिखारी हो जाता है तब उसको असन्तोष होता है । वहं धनी नही 
हे । ईडवरकी ओरसे उसे जो मिला है वह, बुद्धि स्थिर नहीं होगी 
तो कैसे भिरेगा' ? नयी-नयो अक्ल निकाल्गा । एेसे लोगोपर 
विशवास नहीं करना चाहिए । जज तोदो रुपया माँग रहे है, कर 
पाच मगेगे । फिर परसों दस चाहिए 1 भब दस रुपया निकालने- 
के छिए दस ओर देंगे । मामला बढ जायगा । इसलिए भसन्तोषो- 
कौ द्धिपर विदवास करना उचित नहीं होता । 

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ( गीता ) । 

अपने ही मनम अपने मनको स्थिर करक बैठोगे तो बुद्ध 
डावांडोख नहीं होगी । गीतामे एक ओर बातपर ध्यान दो- 

यस्त्वाटमरतिरेव स्यावात्मतुप्तश्च मानः ! 

आत्मन्येवात्मना तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ गीता ३.१७ 
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जबतक तुम्हारे मनमे असन्तोष है, तबतक तुम्हारा कतव्य 
है । यदि मनमे असन्तोष नहीं रहेगा तो पूरा सन्तोष हौ जायगा 
तो "यह करेगे तो स्वर्ग मिलेगा यह करेगे तो नरक से बचेंगे ॥ 
खुश होगा सामनेवाला 'है-है दारी करनेकी जरूरत सन्तोषौको 
क्या है ? अपने आपमे बैठेगे ।' "सन्तोषी सदा सुखी'--यह्‌ हमारे 
गांवमं कहावत है । 

देखो, "हम यह मकान बनाकर सुखी होगे--यह्‌ बात बड़ी 
मेहनत चाहती है । इतना पेसा कमाकर हम सुखी होगे, व्याह 
करके हम सुखी होगे इन बातोमे बड़ मेहनत जरूरी है । सबसे बड़ा 
सुख क्या है यह्‌ देखिए । हम हैँ । हैँ न ? !हम मानते है", हम होश 
हवासमे है" । हमे दुनियाकी कोई चीज नहीं चाहिए । हम मरे नहीं 
है, हम मर सकते नहीं है । हम पागल नहीं है, होश्चहवासमे है । 
ह्मे द्नियाकी कोई चोज नहीं चाहिए । 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते । 


अब आपको दुनियामे कोई चीज, कोई कायं नहीं है । सन्तोष 

तो बडी भारी चीज है । अब कोई काये नहींहै। इसमे न विनाश 
है, न मखेता है । न पराधीनता है न भय है । अपतते मपे बैषियि । 
वेदान्तमें जिसे ब्रह्य बोलते है, उससे मनमे ज्यादा दिन जीनेकी 
इच्छा नहीं है । ये डाक्टर लोग कब परेशान करते है ? जब ज्यादा 
दिन जौनेको इच्छा होती है । “रो सूर" । अरे इतने दिन जीकर 
तुमने कोन-सा बड़ा काम किया है किं दो-चार वषं ओर जिन्दा 
रहं जाओगे ? जितनी उमर मिली, उसमें तो तुमने कुछ करके 

दिखाया नहीं; गौर उमर पानेके लिए कितनी तकलीफ उठा रहे 

हो ? सारी तकरीफ इसी बातकी है--“जीनेकी इच्छा, भोगकी 

इच्छा ! यह भोगेगे, वह्‌ भोगेगे । पहर घी-दध खानेकी इच्छा 

मनम हुभा करती थी । डोक्टरोने उस इच्छापर एेसा वानी केरा 
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है--“मत घौ खाभो, मत दूध पमो ।' देखो न ! भोगको इच्छा । 
कृभी यह्‌ शान्त होगी बढती हौ जायगी । 
कहते हँ कि एक धनौ सेठ थे, उनके मनमें सम्भोगकी बहुत 
इच्छा थी। उन्होने बन्दरकी मूत्रेन्द्रिय अपने शरीरम रगवायी, 
परन्तु क्या उनको सम्भोगकी इच्छा पूरी हुई ? 
नालमेकस्य तुप्त्यर्थम्‌ यत्‌ पृथिव्यां त्रीहि-यवं हिरण्यं पशवः खियः । 
( आदिपर्व ८५.१३ ) 
दुनियाका सारा भोग एक मनुष्यको तृप्त करनेके लिए काफो 


नहीं है 
हविषा कृष्णवतमेव भूय॒ एवाभिवधते । 
( मनु° २.९४; आदिपवं ८५.१२ ) 
जितनी आहूति डारोगे, उतनी आग वदेग । वासनामें जितनौ- 
जितनी विषयोँको आहति डाली जाती है, “उतनी-उतनौ बढती 
जाती है । इसलिए सन्तोष, दया । ब्रह्मे अपनी उमर बढानेकी 
सन्तोषाद्‌ अनुकत्तम-सुखलाभः । ( योगसूत्र २.४२ ) 

इच्छा नहीं है क्योंकि पूणं है । अपना आनन्द बढानेके लिए दिषय- 
भोगकी इच्छा नहीं है । क्योकि उधार लिया हज जानन्द काम 
देनेवाला नहीं है । पहले, मेहनतको कीमत चुकाते हैँ ओर फिर 
मानन्द ठेना चाहते ह । जो आनन्द लेते हैँ वह॒ उधार दुसरी 
चीजोसे ठेते है । धी, दूधका आनन्द बदर गया । जानते ही 
है आप कि इन्द्रियां असमथं हो गयी , मनक रुचि बदल गयी, 
निरन्तर भोक्ता नहीं रह सकते । चार बातें है--(१) विषयमे 
परिवतंन (२) इन्दियोकी असमथंता, (३) मनकी रुचिका बदल 
जाना ओर (४, अपना भोक्तृत्व कायम न रहता । सुषुप्िमे तो 


कायम ही बदल जाताहै। 
नान्न क्रिलित्‌ भोग्यम्‌ उत्पश्यामः । 
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हमको तो इस दुनियामे भोगके लायक कोड चीज मालूम नहीं 


पडती । "तोष ओर दया"--क्या तुम अपराधको छोड सकोगे ? 
चुनौती इस बातकी है कि एेसा दुनियमें कोई नहीं हृआदहै, नह, न 
होगा जो अपराधको छोड सकता हौ । क्या आप स्वय॑मे अपराधी 
नहीं ह ? आपके तनस्षे, वचनसे, मनसे क्था कभी कोई्‌ अपराध 
नहीं हआ है ? या नहीं होताह: आप जिन्दा रहुगे तो आपतते 
कभी कोई अपराधन होगा ? अप दूस्षरेके अपराधको तो पकडते 
ह, कि यह्‌ अपराधी है, इसको जातिसे बाहुर करदो, इसके घर 
लाना-पीना बन्द कर दो, इसके साथ मिलना-जुलना छोड दो 1 इसे 


जेलमे डारुदो। इसे देशसे निकार दो । परन्तु वही अपराध जव 


आप करते हँ तो आप अपने तन-मन-वचनको क्या दण्डदेतेह्‌ं ? 
जसे तुम स्वयं अपनी अशुद्धिको माफ करते हो, अपने बच्चेकी 


गलती हो तो वह्‌ कोई गलती नहीं है, उसकी ओरसे कंडने जाते 


हँ । अपनी माकी गलती हो तो बिलकुल प्रच जाती है । अपनी 
गर्तीहो तो हवा नही लगती है भौर द्सरेके पापी होनेका तुरन्त 
फतवा दे देते हो कि "यह्‌ पापीहै, यहु अपराधी)" मेरे गुरने 
एक बहुत अच्छी बात कही 1 


मेरे गुरने कहा कि "बेटा ! जब तुम पाप करतेहो, तबर्मैँ 
तुम्हारे साथ हुं । तुम तो भले उसका पाप करके मजा भीर लो। 
मं तुम्हारा पाप देखकर दुःखी होता ह ! तुम जो कुछ करते-सो चते 
हो, जहा-कहीं जाते हो, मेँ तुम्हारे साथ हुं । में तुम्हारे आत्मामे 
ह्‌। हमारा गुरु कभी हमे छोडकर जायगा ? जबतक मुक्ति नहीं 
होगी, सग~शरोरका भंग नही हो जायगा, हमारे हृदयम बडा गुरु 
भपना शरोर छोड देता है, हमारा. दिल नहीं छोडता वह॒ तो 
कहता ह, ` बेटा जबतक तुम मुक्त नहीं होगे. हम मुक्ति स्वी- 
कार नही करगे । हम मुक्त नहीं होगे ।. हम तुम्हारे दिलमें वैठेग, 
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रोयेगे, हेसेगे । अच्छा-बुरा करगे तुम्हारे साथ-साथ । तुमको छोड़ 
नहीं सक्ते । तुम जेलमें तो हम भौ जेलमें जार्येगे । यह्‌ अपरित्याग 
द्सका नाम "दया' हे । 

क्षमा--हम अपनेको कितना माफ करते हं इसपर ध्यान दो । 
रेको अपराधी न समज्ञना है, दरसरेसे अपराध ह जाय तो उसका 
खया नहीं करना 1 हम एक-दो घरका आपको सुनाति हं । 

महात्मा गान्धी गोरखपुरसे वर्धा आ रहै थे। वे थडं क्लासमे 
यात्रा करते थे । उनके साथ दसरे लोग भौथे। एक भरमानुष 
उसी डिम भये! वे सुरती-पान खा रहै थे। उन्होने गाडीके 
एक कोनेभे थक दिया । गान्धीजी पठ रहे थे अखबार । उन्होने 
अखबारका विज्ञापनवाङा एक कोना फाड़कर थुक पोंछ दिया ओर 
बाहर फक दिया 1 फिर गांधीजी अखबार पठने कगे । उप्त सज्जन- 
को आइचयं हुमा । फिरसे उसने क दिधा । गान्धीजीने फिरै 
पो दिया । देखें भी नहीं उसकी तरफ़ बोट भी नहीं । ओर वह्‌ 
पहचानता नहीं था कर वे गान्धोजी हँ । जब बनारस जधा ओर 
'भारतमाताकी जय हो, गान्धौजीकौ जय हो' के स्वरसे प्ेटफामं 
गज उठा, वह भी देखने लगे । उनको सूतकी माला पहनायौ 1 वह 
भौ चक्का रह गया ओर रज्जित हुमा, ` रेये तो गान्धीजी हं ॥' 
वह उनके चरणोमें गिर गया भौर बोडा, “क्षमा करो" । 

गान्धीजी बोरे--देखो, मैने तो कुछ नहीं किया ॥ जहां मे 
बैठा हुभआ था, वहां साफ रहे यह्‌ हमारा फजं है, कतव्य हे । जसे 
हमसे कोर गन्दगी हो जाती तो यँ साफ करता, वैसे तुमसे हुई 
तो साफ कर दिया । इसमे तुम्हारी कोई गलती नहीं । 

वहु सउज्ञन तो गान्धौजीके चरणोपर गिरे ओर गिडगिडाये 
कि “हमको कोई सजा दीजिए ॥' 

गान्धीजी “सजा क्ष्या दं तुमको ? अभी तुम बहुत बार यत्रा 
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करोगे । उस सभय जब जो कोईगन्दा करदेतोतुम भी वहां 
सफाई कर देना 
यह्‌ देखिये 1 अपने दिलको बिगाडना नहीं चाहिए । यदि उस 
कको आपने अपने दिलमें छे ल्या गौर बाहुरवालेको चार 
गारी सूनादी कि तुम बहुत गन्देहो, तो जीभ भी आपकी गन्दी 
हुदै, दिम वह थूक आया ओर बहुत देरतक उसके बारेमे आप 
सोचते रहेगे । आपके दिलमे गन्दगी घुस जायगी । क्षमा करना 
चाहिए 1 
इतके बारेमे थोडी सिद्धान्तकी बातें-यह्‌ सब एेसे ही ऊल- 
जलृल नहीं होता । हम सावंजनिक रूपसे विद्रोह करते है, 
द्‌सरोके खिलाफ काम करते हूं । उसका नाम होता है द्रोह" । जब 
किसीको मारते हुं तो उसका नाम होता हे हिसा" 1 द्‌ःख पहंचाते 
ह-मारनेको बात छोडदो तो उसकानाम होता है हिसा। 
हम वू नहीं करते, परन्तु दसरा हमपर आक्रमण करतादहै 
उसको हम मारते हँ । तो उसका नाम होता है श्रतिह्सा ।' हनते 
-को हनिये । 
द्रोह बडा अपराध है। उससे कम हिसा ओर उससे भी कम 
अपराधको मात्रा है प्रतिहिसामे 1 सबसे ऊंची चीज है महिसा । 
मारते हृएको-दुःख पहं चानेवालेको दुःख न पहुचाना अर्हिसा है । 
प्रतिहिसा माने बदला ङेना, प्रतिक्नोध । 
क्षमा अहिसाको अभिव्यक्ति है उसमे द्रोह है, न हिसा, 
न प्रतिहिसा ) क्षमा “जहिसा"का जाहिरा रूप है । जेनधमंमे 
अहिसाको बहुत महत्त्व देते ह । उनके यहाँ क्षमापन-क्षमावणी 
है । एक दूसरेसे जाकर क्षमा मांगते है ओर एक द्सरेको क्षमा करते 
हरत ह क्षमावणी । अहिसा मुख्य धमं है, क्षमा मुख्य कतव्य है । 
किसी नीकरसे प्लेट या प्याला टूटा तो ? अपने हाथसे टटा 
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तो ? दोनों प्रसंगोमे अपने मनके भावमे फरक दै कि नहीं? जपे 
तौकरके हाथसे टटा वैसे तुम्हारे हाथसे भो टृटनेको सम्भावना 
थी कि नही? नौकरको तो तुम जुर्माना करते हो, चार बात 
सुनाते हो ! तुमसे यदि यहो काम हो जातातो क्या करते ? दुसरे 
को क्षमा करना चाहिए भौर हमसे होतो दंड देना चाहिए । 
परन्तु व्यवहारमें उल्टा हो रह्‌! ह । द्सरेको दण्डदेते हे ओर 
अपतेको क्षमा करते हँ । अपने सौ-सौ अपराध माफ, दूसरेके 
बिलकुल नहीं । 

हमको एकने बताया था, हमारे घर एक अघोरी महाता 
आये ये हमारे गौँवकी ओर अघोरो महात्मा रहते है । हमारे 
पितामहसे जान-पहचान थी इसलिए वे आया करते थे \ अपते 
साथवे खप्पर रखते थे ओर उमशानमे जाकर ज्यादा रहते थे । 
वे सब कुछ खाते थे, ना-तरु करनेका जरूरत न थी । पन्थ उनका 
अघोरी ! जब जानेलगेतो एकदम उचारईदपरसे कहने ल्गे- 
पण्डितजी ! बाबाजी ! गुरुजी ! इधर आभो, देखी बाबाजी । यहं 
धरती अघोर है कि नहीं ? उस पर थूक दो, गड्ढा खोदो, काट 
लो, पीट ङो, यहु धरतो अधोरदहैकि हीं ? वह क्षमा करती है 
कि नहीं ?' पुथिवीका एक नम लम्‌ है । | 

"जल अघोर है कि नहीं? सारा नाला समुद्रम गिरता है, 
मना ही नहीं करता है ! अग्नि मघोर है कि नहीं ! कुछ भा उठ 
दो ! चाहे रघो या शान्त कर दो । वायु अधीर है कि नही ! ९ 
जगह जाता है, सब जगह दूता है । आकराः अघोर है कि नदीः 

(आपकी इन्द्रां सब जगह देखतो है कि तही ? अधवा 
अच्छो-अच्छी चीज छटके देखती है ! कान अच्छी-अच्छी चोज 
छौँटकर सुनते ह । सन आपका अघोर है कि नही ? वह अच्छः 
बुरी दोनों जगह जाता है कि नही ?' 
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घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरतरेभ्यः। 
सर्वेभ्यः सवंसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 
( मैत्रायणी सं. २.९.१० }) 
“ये सबके सब भगवानुके रूप हँ । हुम उनको हाथ जोडते है । 
भव इन्हं हेम व्यक्तिकी द्ष्टिसे नही, तस्वकी दष्टिसि देखे तो 
-सुष्टिके सब तत्तव क्षमाशील हं । अमुक मजह्ब क्षमाशील नहो, 
ह हो सकता है । परन्तु संसारमे जो तत्तव हे, वे सब एकरस, 
-एकसरीखे हं ।' 
वे बताकर गये कि क्षमा तात्िक है- स्वाभाविक है । सनुष्य- 
के निसगंमे यह है-नेचर ! जब हम उबल्ते-उफनते हे, त प्रकृति- 
के विरुद्ध काम करतेहै। द्ध शान्त बहता है। वहु आंच लगने 
पर उफनता है । वह्‌ तो आगन्तुक है | 


आपको क्या सुनावे? हमने एेसी-ठेसी क्षमा देखी है - 
अच्छा, एेसे ही सही । एक महात्मा थे! आप लोगोको नही 
मालूम । किसीने आकर उनसे कहा-'आपके पास अमुक सेठ अति 
ह, उनसे कह दं हमे इतना रुपया दे दे !' उन्होने कहा-'हम 
किसीको कहते नही , कि इसको इतना रुपया दे दें '" मागनेवाला 
जिहर आगया । उसने आकर उनकी नाकपर चाक्‌ मारा। 
नाक उनकी कटी नहीं, छिन गयी । मह्‌ात्माके भगतने उसे 
पकड़ा कि 'मारेगे हम इसे ।' 

महात्माजीने कहा--सब रोग इसे छोडकर अलग हो जा ! 
छातोसे लगाओ, दूष पिलाभो । इसने होश-हवासमे थोडे एेसा 
किया है ।' फिर उन्होने स्वयं उसे अपनी छातीमे लगाया । जब 
खग न माने तो वे बोले,-“भच्छा, किसीने इसे कुछ किया, मारा 
या बोला तो हम यह्‌ देश्च छोडकर चरे जायेगे । फिर कभी नही 
आर्येगे ५ यह्‌ सुनकर सब चुपहो गये। 
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एक आये सेठ । वे हाथरसके थे । उनका नाम राधेद्याम 
सेक्सरिया था। उस भकरेमानूषको क्या सूफाकि अपना कोट 
निकालकर बाबाकी कुटियामें टांग दिया ओर चले गये कहीं वह 
चरटे.दो-घटेके बाद आये तो बोले-'हमारे कोटमों एक सौ पचीस 
रपया रखा हुञा था । कोई निकालकर के गया ॥' 

बाबाकी कुटियामे कौन माया चोर पकड़ा गया । उसने 
एक सौ पचोस रूपये दे भी दिये 1 रोगोने कहा-- बाबा । अब आप्‌ 
इस आदमीको निकाल दीजिए । यह्‌ आश्रममे रहने लायक नहीं 
है! इससे आश्रम बदनाम होता ह ॥ 

बाबा क्या बोलते हँ कि यही आश्रम हमारा थोडे है । 
सारी धरती हमारी है । वह जहां जायगा हमारी दुतियामे रहेगा । 
वह॒ तो हमारी ही कटिया, हमारा ही मकान ओर हमारा ही आश्रम 
होगा । अच्छा, हंम यहाँसे चले जाते हं । अप्‌ ड्से रख ङे ॥ 

आपने सुना होगा, बंगालमें एक हरिदास नामके महात्मा 
ये । तीन लाख नामका रोज जप करते थे, हरे राम हरे राम राम 
राम हरे हरे “ लोगोंसे यह सहन नहीं हंआा । लोगोने उनके पास 
एक वेशया भेजी । वह आयी तो वे बोले--अभी हमारा नियम पुरा 
नही हुआ है, तीन लाख नामका जप करना हे, आप्‌ बैठ. जाइये । 
हमारा नाम पूराहोगातो बात करेगे 1 तबतक आप भौ भगवानु" 
का नाम लोजिए + जप करते-करते रात बीत गयो । सुबह चार 
वजे तो वह्‌ माताजी भी उठके चली गयी । 

दूसरे दिन वह्‌ फिर आयी । तीसरे दिन फिर आयी । तीन 
तीन रात बीत गयी। तीन दिनं तो महात्माकी यह्‌ तिवि- 
कारता ओर बरह्मचयं देवकर कि उन्दने शाप नहीं दिया, गाली 
नहीं दी किसीको बताया नहीं । माताजीका सन हौ बदल गया । 
वह बोलो-'आपकी निविकारतः, बरह्मचयं ओर आपका सद्भाव 
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देखकर मै खुश हो गयी । अब मे वेशयाका जीवन नहीं बितागी, 
साधुका जीवन बिताङगी ।' 

महात्मा हरिदास बोले-'बहुत बद्या' ओर तुरन्त दीक्षादे 
दी--'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे' । रोज तीन लाख 
जप करो । 

वह बोलो--'अब मे अपने घर नहीं जाञ्गी। मतो यही 
इसी अश्रममें रहना पसन्द करूगौ ।' 

वे बोले-'बहूत बहा । तुम रहो ।' 

उन्होने अपनी कटिया दे दो । जिस अपराधपर दण्ड 
देना चाहिए था, उप्तके बदलेमें अपनो कटिया हीदे दी, वे कहीं 

चरे गये 1 

नात तो सुन्दर हुई है, परन्तु कभी-कभो चचमिं बातत आजाती 
है । बिराजीके घरमे एक नौकरसे कोई गलती हो गयी । नयी 
पीटीके लोग हँ, उन्हे अच्छा नहींल्गातो उसपर जुर्माना कर 
दिय! ¦ जब जुगल्किशोर बिरकके पास बात पहुंची-यह्‌ बात 
श्रोङृष्ण-सन्देश'म चछपी है बिरला स्मृति अंकमों । उन्होने अपने 
कंडकेको बुलाया फिर पूछा-'इस आदमीने कभी अच्छा काम भी 
कियाहैकि हमेशा गलती हौ करता है? 

खंडकेने बताया--“इसने बड़ अच्छे-अच्छे काम कयि ।' 

बिरलाजी--अच्छा काम करनेपर कभी उसे परस्कार 
दिया? 

रडका-' नही , वह्‌ तो उसका फजं था 1 


बिरलाजी-'अच्छा काम करना उसका फजं थातो काम 


करनेवारुसे कभी गर्तो भो होती है । यदि तुमने इसे अच्छे काम- 
के किए कभी पुरस्कार दिया हो तो गलती होनेपर जुर्माना करनेका 
तुम्हे अधिकार हे । अन्यथा नही । उन्होने उसे माफ करवा दिया। 
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मनुष्यका हृदय कंसा होना चाहिए ? इस ब्रह्मकी छातीपर 
महामायाने एेसा जाल फलाया है । अधिष्ठान ब्रह्य छातीहीतोहै 
न? कितना अध्यास फछाया है ? जने-जनेको बुद्धि उसमों तरह्‌- 
तरहक! भ्रम ! यहं ससंगाध्यास । अर्थाध्यास ! ज्ञानाध्यास । केते- 
रेते म फलाये है ? “यह चीज मेरी है ।' जो चीज मेरी नही ह 
उसे मेरी बताते ह, मानते दहे, भेरोहै' 1 रूपया तुम्हारा हेन? 
नेरा हे, मेरा है 1" पांच दिन पहर दूसरेकी दुकानम था । तव 
वह कहता था, भेरा हे" पाँच दिन बाद द्सरेके पास जायगा तो 
वह कटेगा- मेरा है ।' मायाने बरह्मको छातीपर वहु जञ्जालं 
फेक्ठाया है कि सब भेरा दै" मानते ह । यह संसर्गाध्यास है । 

सब चीज टी, है ही नहीं । बुद्धि कहती हे, यहं सच्ची हे । 
देखो, अर्थाध्यास हौ गया । चोज हैही नही, भौर हो रहा है 
श्रम किदे ज्ञानाध्यास हो रहा है--“े ब्रह्य नहीं हं मै जीव ह्‌ 
यह्‌ जाल, यह्‌ प्रपञ्च किसने फेाया है ? माया-महामायाने । 
लेकिन ब्रह्य मना नहीं करता । यहं है क्षमा । अघिष्ठानका स्वभोव 
है क्षमा । 

स्वरूप है अद्वितीय । जब तुम अपनेको अधिष्ठानसे एक सम्‌ 
मते हो या सममनेकी कोरिश करते हो, तो तुर्हारी साधना है 
क्षमा ओर समभ लिया है तो तुम्हारा स्वरूप दे क्षम । तुम्हारे 
्रहा-स्वरूपमें, निष्किय-स्वरूपमे न कहीं अपराध दै, न निररा- 
घता। यह है क्षमा । ब्रह्मसे छकर व्यवहारतक क्षमा है । ईस 
क्षमाके बोधको मनमें टीक-टीक बेडा लो । । 

एक बात आपके सोचनेके किए, तिणंय करनेके किए--विवेकसे- 

निणंय होता है । निर्चय होता है अतुभवसे । निणेय भौर अचु 
11 ठीक, इसका निणय 
कर छिया । अनुभवसे होता है निश्चय । सथ निचोड अपने अदु 
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भवम होता है। आप देखिये, एक आदमीने अपराध किया । 
दसरे आदमीने अपराघके बदले भौर अपराध किया, गारी दी। 
तीसरा आया । उसने कहा-"अरे, इसने हमारे दोस्तको गाली 
दौ, इसको मारगे ।' भब इसका दोष हुआ । दगाएेसे ही होता है । 

ह॑म जब बनारसमों थे, तब हिन्दु-मुसलमानका दंगा एेसे होता 
था । दगेका युग था । एक गुंडा दस गुडे बना देता था । अपराधके 
बद अपराध करनेसे अपराधकी वृद्धि होती है ओर अपराधके 
बदल क्षमा कर देनेसं अपराध वहीं समाप्त हो जता ह, 
अपराधको वंशवृद्धि करनी हो तो अपराधपर अपराध करो । अप- 
राधक प्रवृत्तिको समप्त करदेनाहो तो क्षमा कर देना चािए 


किसीको तुम कहो कि वह्‌ बुरारईको निरन्तर धारण करे 
चुनौती है । जब बोलो तब शठ हौ बोके' तो क्या कोई दुनियामें 
एसा कर सकता है ? विलायतमें एक क्लब है । एेसा सुना है कि 
उसमे शतं यह्‌ है कि “भीतर घुसनेके बाद कोई सच बोरे; पृते 
हं कि वयो भाई ! तुम कषठ बोलते हो ? उत्तरमें "हौ" कह दिया तो 
नस्बर कट बाय ! वह्‌ बोलता है शूठ ओर कहता हे ना" । लेकिन 
इनयामे कोई एेसा नहीं है जो निरन्तर श्जढ बोर सकता हो । 
लीवनमर श्ूह त बोलने'का निर्वाह हो सकता है । कोई जीवतः 
भर चोरौ करके रह्‌ सकता है ? सोयेगा कि नहीं ? चोरी छोडकर 
ही तो सोयेगा । दुनियामे निरन्तर चोरी नही कर सकता ; परन्तु 
हमेशाके किए चोरी छोडकर रहा जा सकता है । दण्ड हमेशा नहीं 
दिया जा सकता है । परन्तु क्षमा हमेशा दी जा सकती है । तो 
समा शाश्वत घमं हे । सत्य मौर अहिसा लाइवत धमं है ओर 
हिसा, चोरौ शूठ थे सब अशारवत है । 
हमारा मन इतना फालत्‌ है कि रोगोके अपराध याद करतां 
रहे ? ईवरक्ो याद नही, अत्माकी, ब्रह्मकी याद नही, अच्छाईकी 
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याद नहीं । दूसरा कोई गलती करे तो मर जाओ भाई। ओर 
पती गलती हो तो याद रखो ! तुम मलाश्का काम करोतो 
मल जाओ 1 याद करते ओर भूलनेमे भी साधकके शिए एक्‌ बात 
होती है । | 
मोक्षस्य काङ क्षा यदि वे तवास्ति 
त्यजातिदुराद्िषयान्‌ विषं यथा । 


पोयूषवत्तोषदयाक्षमाजंव- 
भरहान्तिदए्तीभ्‌ज नित्यमादरात्‌ \॥ ८४५ 


बडे आदरके साथ अच्छादयोको रखो, क्योकि अच्छाहयोमे 
ब्रहम प्रतिविम्बित्त होता हे। बुराइयों ब्रह्म प्रतिविम्बित नही 
होता । अपनी अदरेतता, पूणता, सास्मा, अनन्तती जहां जाहिर 
होती है, वहां डसका नाम अच्छाई होता ह । | 

एक ॒सेठने किसी महात्मासे पूछा--ये चुटकुला, लतीफा 
मुनानेवाङ़ लोग सरदारोका नाम ज्यादा ठते है। हम लोगोको 
वु सुनाना हो तो सेठोका नाम ठेते ह वह आक्षेप नही होता 
उनपर। लो अपनेपर मानता हो, वह अपतेको बचा रे । सेठ 
न माने ! दुसरे किसीको सेठ बोरते है, एेसा समम्छ्ता । 


एक सेठने पूछा--'महात्माजी । आपको हमारी कभी-कभी 
यादतो भाती होगी 


महात्मा- हां सेठ, ठेकिन तब, जब बरनर भूक जाता है । 
॥ 1 
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जिस वस्तुको पानेको इच्छा होती है, उसके अनुरूप साधन 


या वाहन स्वीकार करना पड़ता है । अमुक चीज खानी है तो वहु 
कंसे बनेगी, किष होटलमें बनेगी, यह मालम करना पडता है । 
अमुक जगह जाना ह तो टनसे, मोटरसे या प्टेनसे- कैसे जायेंगे ? 
यह्‌ मालूम करना पड़ता है । जब कोई इच्छा होती है तो उसकी 
पूतिक अनुरूप जो साधन होता है वहु करना पडता है । कहते है, 
अच्छा जी ! आपके हृदयम मोक्ष-प्राप्षिकी आकांक्षा है ? माने कोई 
एसी जगह है जहसि आप दटना चाहते हँ ? इसे आप एकदम 
मामूली मान लो । 

बेचनीसे, दुरमनसे; स्वगःनरकसे माप सचमुच छना चाहते 
हं ? ईमानदारीको बात करो । दुनियामें बेईमानी चर सकती है 
भ्यवहारमें । माप पेसा कमा सकते है । किसीको ठग सकते है, 
रेकिन अपनी अन्तरात्मामे जहां साध्य-साधन होता है, वहां 
इमानदारी चलेगी, बे्दमानी नहीं । आप अपने आपसे ही बेईमान 
कंसे कर सकते है ? ई्मानदारीकी बात यह्‌ है कि आप द्नियामें 
किससे चूटनेक इच्छा करते है । भवबन्धनकी बात छोडो । जो 
स्वगं-नरकको मानता ही नहीं, वह्‌ स्वर्ग-नरकसे छटनेको इच्छा 
कंसे करेगा ) वह्‌ तो बिलङ्गर हल्की-फुटकी गलकरुच्चनकी बात 
है । यह्‌ "गलक्रुच्चन' हमारा देहाती शब्द है । "पंडित सोइ जो गाल 
बजावा' , 
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एक बार मेरे पितामह गये थे जगन्ताथपुरी । उन दिनों वहं 
नियम था कि जो कोई जाय, वह कुछ छोडनेकी प्रतिज्ञा करे । वे 
थे न्नाह्यण पण्डित ! पंडने बत।[या कि "वू छोडना चाहिए ।* उनके 
मनमे यह्‌ तो खयारु बाया ही नहीं कि कूठ, छल, कपट छोडना 
है ।' चीज माने खान(-पीना छोडनेकी बात सोची कि "क्या छोड ?" 
आल ? उसके विना तो चछेगा ही नहीं । अमश्द ? वह तो देहाती 
सेव है । तो हभ क्या ? उन्होंने खुद अपने मुंहसे यह बात सुनायी 
है । वे बोरे-'काशीफल' छोड दे । कहीं भी बड़ा भंडारा होता है 
तो वही तो चौधरी है, बहे भंडारेको संभारता है । उसके विना 
भी कंसे चकेगा ?' अन्तमं सोचा--'गृलर"का फल छोड़ दे । वहं 
कभी नहीं खायेगे । तो गृलरक्षा फल तो हम लोगोने कमो खाया 
ही नहीं था । माने दुनियामे जब कुछ छोडनेकी चीजका विचार 
माप करने क्गोगे तो मालृम पडेगा कि शायद इसकी भी कभी 
जरूरत पड जाय । मोक्षकी आकांक्षा जिसमे लोक.परखोक ओर 
ईश्व रके एेरवर्यको भी छोडना पडता है । ईश्वरको उसका एेडवयं 
मुनारक हो! हमे नहीं चाहिए ।' एसे बोलते है, मुङ्े याद है। 
श्नोऽडियानबाबाने प्रयागके मेरेमे सत्संगके बीचमें कह दिया- 
विराग्य जबतक ईर्वरके एेर्वर्यसे नहीं होगा, तबतक तत्तव. 
ज्ञानको चर्चा क्या है ? तुम ईर्वर बनना चाहोगे कि हम दुनिया 
मनावें ओर विगाडे, हम ही दुनियाको चलाव, हमे ऊंची कुर्सी 
चाहिए ।* बात सच है। इस बातपर करई लोग नाराज हो गये। 
देखना यह है कि भक्ति मोक्षकी आकांक्षा है, तो उसके अनुरूप 
साघनाश्यारहै? 


जिससे मुक्त होना चाहते है, कमसे कम उसका चिन्तन-स्मरण, 
इच्छा तो छोड दे ? लेकिन नहीं, जिस रास्तेसे आपको नहीं 
जाना है, उसके मिखके पत्थर गिनना, कितने किलोमीटर है ? 
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जन आपको जाना नहीं, तो व्यथं शक्तिका अपव्यय क्यो करते हे? 
सामनेवाली चीजसे, द्दयसे, जडतासे मुक्त होना चाहते है तो 
उससे सम्बन्ध छोडकर अपने आपे बेठे! यही उसके अनुरूप 
साधनः होगी । यह्‌ तो विलङ्घुल युक्तियुक्त, वैज्ञानिक, युसंगत है । 
दुहमनसे छुटकारा चाहते है ओर दिनरात उसको याद करते हे । 
वह तो बिलकुल आपके "दिम बेठ ही जायगा ।' 

आप जानते होगे किं पूवैधीर्मासापर कुमारि भटका एक 
'इलोक-वात्तिक' म्रन्थ है 1 उसमे एेसते कहा है--भादं ! तुम मेरे 
रोषको ग्रहण मत करना ।' देखना ओर ग्रहण करना एक ही 
चीज है। ज्यों? जिस चीजको तुम द्रूसरेमे देखना पसन्द नही 
करते हो, उसको जब तुम देखलोगे तो वह्‌ तुम्हारे दिलमं घुष 
जायगा ! 

नेष्यते यः परस्थोऽपि 

तुम चाहते हौ कि हमारे गाँवमे कोई चोरनरहे। तोक्या 
करोगे ? अपने गौँवसे-से चोरको निकर फेकेगे ? चौरको निका- 
लनेके लिए तुम जो अपने आपै जप करने लगे, वह चोरतो 
गाँवमें नहीं चाहते हो, उसको अपने दिरमे क्यो बसाते हो ? इस 
पर एक बात उन्होने बहुत मजेदार कटौ है । 

वे वैसे थे तो मीमांसक, दादंनिक 1 उन्दीके पास शंकराचायं 
गये थे । जब वे कुमारि भटु भूसोको आगमे अपने शरीरको जलः 
रहे थे, शंकराचायं उनको देखनेके किए गये थे 1 शंक राचायने कहा 
है -- दुनियाके विद्धानोमे-पे एक विद्वान्‌ है वे ।' भारतके नहीं । 
किसने कहा-अच्छा, हम तो तुम्हारा दोष न पकडे, पर तुम्हारे 
अन्दर तो दोष रह्‌ जायगा न ?' 

वे बोरे-'देखो भाई ! ये स्त्रिणां जब अपनाश्युगार करती 
हे तो काजक लगाती है ! वह मुहपर पोतनेके किए थोडे ही 
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होता है ? वहं तो आलम रगानेके किए होता है । हमारे अन्दर 
जो दोष है, वह्‌ तो हमारी आं लका काजकरू है- 
चत्तप्र गाक्षीणाम्‌ कञ्जलेदैव भूष्यते \ 
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करना चाहत हँ, तो आप तन्मय हो जायेगे, वही हो जायेगे । इष 
किए आप जितस युक्त होना चाहृते है, विषयक्षे, बन्धनसे, स्वगंदे 
नरकसे, उनकी याद छोड्यि ¦ सम्णं प्रपञ्चसे मुक्त होना है 
तो उसको थाद मत कीजिये ¦ यही मोक्षके अनुह्प साधना है । 
रबियः मुसलमान स्वौ धौ । वहु भजन करतीथी तो मौलवी 
लोगोने उसप्ते पूछा--(क्या त्‌ नरकसे जचनेके किए भगवान्‌क्ा 
भजन करतो ह ।' उसे कहा--'यदि मँ नरकसे बचनेके छिषए 
भजन करती होऊ तो खुदावन्द-गरीब हमेशके किए मुज्ञ 
दोजखमे-नरकमे डाल दे। 
तब उन्होने पछा-तोक्या त्‌ स्वगं पानेके लिए भजनं 
करती है) रच्िया बोली -यदिमे स्वगं पानेके छल्िए भजन 
करती होॐ, तो भगवान्‌ मुञ्चे कभी भी स्वगमें न भेजे \' 
इसका नाम होता है स्वगं-नरक दोनोसे मोक्ष । 
मोक्षस्य काङ्क्षा यदि वं तवास्ति 
त्यजातिदूराद्विषयान्‌ विषं यथा । 


जैसे जहरसे परहैज करते हो, वैसे विषयासक्तिसे परहेज 
करो! आपको सुनाया था कि मनम सन्तोष, दया, क्षमा 
चाहिए । सन्तोष माने आत्मतुष्टि । आप रोग जानते हं कि 
जिनके घरमे एयरकंडीशन नहीं मिता, वे एय रकडीशन दुकरानमे 
जाकर घण्टेभर ठहरते ह ओर कोकाकोला पीते हं । अब तो वेज्ञा- 
निकोने कोकाकोकाको नापा कर दिया । आय अपने पड़ोसीके 
घरमे जाकर घण्टेभर क्यों बैरते हं ? क्योकि आपका मन आषके 
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घरमे नहीं रमता । यही न ? अपनी पत्नीसे या अपने पत्िसे मन 
हीं भरता, तो दूसरेके पति-पत्नीके पास जाते हं । 

बात क्याहै? अपना दिल ही अपना घर है। अपना आत्मा 
ही अपना परम प्रेमास्पद है 1 उसके स्वरूपमे स्थिति ही मोक्ष है । 
दूसरोसे छृटना माने आपमे बेठना । यही साधन होगा । आपके 
मनमे आत्मतुष्टि नहीं हे । 

आपको याद ही होगा, एक मक्तने महात्माजीसे पूखा- 
"ईरवर मुभपर खुश है कि नहीं, यह्‌ कंसे मालूम पड़े ?' 

महात्माजीने उत्तर दिया-'तुम खद अपने उपर खुशहो 
कि नहीं ?' 

ईरवरने अपना अन्तःकरण अलग तो बनाकर रखा ही तहीं है । 
ईरवरके अन्तःकरण नहीं होता । वेदात्तियोको यह बात माम 
है ओर किसीको नहीं । जेसे हर शरीरम अपना-अपना अन्तःकरण 
होता है खश्च होनेके लिए ओर नाराज होनेके छिए, वसे ईश्वर 
कार्योपाधि नहीं है । मायाको उपाधि है । नीलिमाको अन्तःकरण 
थोडे ही होता है ? ईश्वरके अन्तःकरण नामका कोई वस्तु नहीं 
है 1 वहु आपके दिलमे रहता है । वह्‌ घर-घरमे रहता है । सब 
धर उसके घर हे । 

जिसके घरमे खशी है, उसके घरमे ईरवर खुश है ओर जिसके 
घरमे नाराजगी है, उसके घरमे ईश्वर नाराज है । आप अब तौल 
लो । क्या आप अपने चरित्रसे, पत्ती बातचीतसे, अपने कपड- 
र्तेसे, अपनी मनोवृत्तिसे, अपने आरामसे, अपने काम-कोध-लोभ- 
से, अपनी शान्ति ओर अपने सन्तोषसे अपने ऊपर सन्तुष्ट हैँ ? तो 
इरवर आपपर सन्तुष्ट है । हम दस्तावेज लिखकर दे देते हैँ कि 
“यदि आप अपने उपर खुश हो, तो परमेश्वर आ्पर खुश है । 

सबके दिलके भोतर आंटोमेटिक मीन र्गी है रिकाडगकी । 
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॥ 





मनुष्य सोचता है भने चोरो की, मँ बुरा' रिकाडंएेसे नहीं होता 
किते चोरी की! रिकाडं होता हैः भै चोर ` वकलम- 
खुद ] अपने करमसे छिखा जाता है । रिकाडं होतादै किं 
बुरा हूं" यही ओटोभेटिक मलीन भीतर लगी है । आप मोक्ष 
1 
क्षस्य काङ्क्षा यदि वे तवास्ति 
त्यजातिद्राद्विषयान्‌ विषं यथा 
पोयूषवत्तोषदयाक्षमाजव- 
व्रशान्तिदान्तीर्भज नित्यमादरात्‌ ॥८४॥ 


कभी किसीको मत छोडो । जिससे पाप हमा, वह फेसा ही है 
जसे कभी हमसे पाप हो जाता है। हमसे क्या गलती नहीं होती ? 
कौन एेसा है दुनियामे जो दावा करे कि उससे कभी गलती नहीं 
होती है ? आपसे गलती हौती ह तब अपने आपको आप माफ 
करते है । स्वयंको कोई जलखानेमे जाकर नहीं र्ते 1 

जब अपने आपको हम माफ कर सकते है, तो दूसरेको क्यो 
नहीं करते ? गर्त होनेपर भो जब हम अपनेको नहीं छोडते है, 
तो दूसरोको छोडनेका क्या अथं होता है ? 

आजव माने ऋजुता, सरलता, सौधापन । छल-कपट नहीं, 
दावपेच नहीं । भगवान्‌ कहते हँ कि "मै" काम-करोधको वरदार्त 
कर लेता हं रेकिन कपट-छ्लको तो सै कभो बरदाश्त नही करता 
हे । “मोहि कपट छल दद्र न भावा । पके इसके सम्बन्धमे 
पुरानी उक्ति है । जहाँ साध्य नित्य, शाश्वत सनातन होता है, 
वहां उसकी साधना भी नित्य, शाश्वत, सनातन होतीहै। जो 
ोग नया-नया माविष्कार करते है, वहं बिलकुल शूट होता है । 

अनादि कालसे मनुष्यको दुःखोसे चटकारा पानेकी इच्छा रही 
है । हमारे बुद्ुगेनि दुःखोसे चटका पानेका अनुभव किया हं ओर 
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इतना अधिक किया है कि उसे मनोवृत्तिके सारे दावपेच समा 

नते हं । तो आप अनुभवके मागसे- 

सुिन्ह्‌ प्रथम हरि कोरति शई \ तेहि सग चर्त सुगम सोहि भाई ॥ 
इस रास्तेपर नहीं चलनः वाहते होन ? जाद्गरी देखना 


चाहते हो क्ति तुमको मेस्मराइज कर देया तो मोक्ष हो जायगा 
तुम्हं हिप्नाटाइज करके एसे हाथ करके नचान रगेगा तो तुमह 
मोक्ष मिरु जायगा । मरे ! ये तद तो बदमाश्चोकी घाते है । उनके 
चज्छरमे वही पड़ना चाहिए । चरक मोक्ष ओर सोक्षप्राप्तिक्ी 
ध 


च्छा पुरानी है, हमारे महापुरूषोने कहा है- 
सवं जिह्यं मूत्युपदम्‌ आर्जवं ब्रह्मणः पदस्‌ 
एतावान्‌ ज्ञान-विषयः प्रखापः क्रि करिष्यति ॥ 
यहं महाभांरतका इलोक है । जितना कपट, वां कापन, टेढापन 
है" वह मृत्युका आह्वान है । कपट करोगे तो ऊपटसें मृत्युका 
निवास है । आजंवम्‌ ब्रह्मणः पदम्‌- सरलता ब्रह्मका निवास है! 
एतावात्‌ ज्ञानःविषयः--सारे वेदानतकः प्रतिपादन इतना ही 
है-- सरु जीवन, सहज जीवन ॥' 
प्रलापः कर करिष्यति- ज्यादा बकवाद करनेसे क्या फायदा ? 
मनस्येकं वचस्येकं महालनः। महात्माओका यहु स्वभाव है 
कि जो उनके मनसे है, वही उनक्षी वाणम हे ओर वही उनके 
कमम हे । सररतां ही महासमाका लक्षणं है । एक एेसे महात्माको 
ने देखा-अच्छे मठे-चंगे वै हए थे । एकने आकर पाव छमा 
ओर बोला महाराज ! आपकर ताव कृच गरम रकगते है । हाथ 
देखं ! हाथ भी कुछ गरम हं । स्वामीजी । आपको तो नुखार है ?" 
महात्मा बोर--अच्छा ! बुखार है ? जाकर वे सो गये \' 
इसरेने आकर पृछा-महाराज ! क्यों सोये ह 
महात्मा-- बुखार है 1" 
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॥ त) नि क 


दूसरा आदमी-आपको क्या मालूम पडता ह ?' 
 महात्मा-“वहं कह गया कि बुखार है? हमको तो बुखारसे 

कोई जान-पहचान नहीं है । वह॒ भला अठ क्यों बोलेगा ? वहं कह्‌ 
गयः कि बृ्ठार है तो जरूर बुखार ह ॥' 

ठेसा, देखिये तो ! संसारी खोगोके कामकी-तो यह चीज. 
ते है! आप यह मत समञ्चना कि दुकानदारीमे आप ग्राहके 
एः सर्र व्यवहार कर सकेंगे । 

तरलताकी एक ओर बात मै सुनाता हँ । स्वामी ससंगानन्द 
आये ये वृन्दावन । वहीं हमारे आश्रममे ठहर । बिक करई लोगोने 
अपने पन्था गर सम्प्रदायका कहकर यह चाहा भी कि यहां न 
रह ! परन्तु वे बोले-न्ही, हम तो यहीं ठहरेगे ।" शामको उनको 
द्लार भा गया 1 कथा-वाताकि बाद जब मे गयां उनके पास तो 
वे तो ओढकर सोये हए थे । सचमुच ही उनको बुखार धा । ५ 
उदे शरीरपर हाथ फिराने लगा, सिरस पावतक्‌ । मे बोला- 
मुञ्चे एक एेसा मन्त्र आता है-मेरे गुरने बताया है-कि हम 
शरीरपर हाथ फिरावें तो बुखार चरा जाय 1 अच्छा, तो में 
दस-पन्द्रह मिनटतक उनके शरीरपर हाथ फिरातारहा। वेतो 
उरकर बैठ गये । फिर सत्संगकौ बात होते लगी 1 

वे बो उठे-- सचमुच बुखार उतर गया । यहं मन्त कोन- 
सा है? हमको बताओ, कौनसा मन्व है जिससे बुखार उतर 
जातादहै?' ४ 

यह सररुताकी बात है न ? उनको सररुता ६ बतायो ओर 
अपता कपट बताया । व्याख्यानमे यह ठीक नहीं है कि हम अपनो 
सरलता भौर दसरेका कपट बतावं । यह्‌ व्याख्यानकौ रीति नहीं 
है 1 व्याख्यानकी रीति यही है कि द्सरेका गुण बताया जाय ॥ 
अवगुण बताना हो तो अपना दृष्नान्त देना । 
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५ 
लके 


पीयूषवत्तोषदयाश्षमाजंवप्रशान्तिद न्तीभज नित्यमादयत्‌ । 


असलम कृपटमें आंख चञ्चल होती है, सरलतामे आंख स्थिर 
होती है । जब द्रोणाचायने कहा-- भजु न !' माने ऋजुः, 'आजंवः 
नामका गुण जिसमें निवास करे वह अजु न-यह्‌ नैरुक्त-ब्युत्पत्ति 
है, पाणिनीय व्युत्पत्ति नहीं है । “जो अजन करे, सो अजु नः यह्‌ 
पाणिनीय व्युत्पत्ति है । 
द्रोणाचायने कहा--'अजु न ! देखो तो, पेडपर जो चिडिया 
टगी हुई है, उसकी आंख | 
जब दुर्योधनको देखनेके लिए कहा गया तो उसने चिडियाके 
अतिरक्त पेड ओर डालीको भी देखा ओर कणंको कहा तो वह्‌ 
सारी चिडिया देखने रगा 1 अजु नकी नजर विलकुल चिडियाकी 
आंखसे मिरु गयी । इसका नाम है ऋजु । बिलकुल सीधा ! ओर 
सचमुच मायाको पार करनेका यही विलकल सच्चा साधन है । 
हम आपको एक व्यवहारकी बात सुनाते हे । 
हमारे गांवके पास एक ठाकर साहब रहते थे, गाजीपुर जिके 
मे अंग्रजोके जमानेमे । वे सबसे पहर बी° एण हृएये। वे जिस 
कामम्‌ हाथ डा; वह सफल हो जाय । उन्होने गाजीपुर-बना- 
रसका-चेयरमेन होना चाहा, तो चेयरमेन हो गये। विधानसभामें 
जाना हमा तो चे गये । निस कामम हाथ डा, वह्‌ हो जाय । 
उनके दुदमन चारों खाने चित्त । 
मने उनसे पुडा-वे मेरे पितामहके शिष्य ये ओर बड उम्र 
केथे। हम तो बहुत छोटेथे। हमको भी हाय जोडते थे । मेने 
पडा आपको सफरुताका रहस्य क्या है ?" ू 
उन्होने बताया-' हमारे जितने दुर्मन ह, वे सोचते हं कि 
ये बड़े चतुर ह, बुद्धिमान्‌ है तो ये क्या-क्या दावपेच खेलेगे ? वे 
सोचते हं कि ये सीधे रा स्तेसे जा्येगे नहीं, जंगलमे से जायेगे, तो 
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हम मारगे । हम जब जाते हँ तो विकर सीधी सडकसे जाते हं । 
उनका सब मोर्चा ट्ट जाता ह ॥' 

सौ सुनारकी, एक रोहारकी । विकल सर ? एकदम 
सरल । 

'शारदा-एक्ट' बना था । ठ कूर साहुषके छोटे भाई साहबनं 
उन पर शशारदा-एक्ट' कणा दिया । क्योकि उन्होने अपने लडकेका 
व्याह कायदेसे छोटो उमरमे कर दिया था 1 उनका सिद्धान्त था 
कि बच्चोंका व्याह॒ छोटी उमरमें कर देना चाहिए ।* कपयेगे 
तब व्प्राहु करेगे-यह्‌ भथं-दुष्टि हुई । “जवान हौगे तञ व्याह 
करो" यदह काम-द्ष्ि हुई । इनका चरित्र बिगड़ने न पावे ओर 
न्याह कर दिया जायः--यह्‌ धम॑दृष्ि हुई । उनका कहना था कि 
ञ्पाह जरा जल्दो होना चाहिए । उन्होने अपने ल्डकेका व्याह 
कर दिया, तो उनके छोटे भाईने उनपर मुकदमा दायर कर दिया, 
शारदा एक्टमें । हम लोग पते, “अब क्या करोगे ।' 

वे बोरे - "क्या करेगे ? जब हमारा छोटा भाई जे भेजनेको 
तेयार है तो चङे जायेगे । ओर क्या करेगे ? एेसे बोलते थे । हम 
भो उस दिन गये थे अदारुतमे ! करक्टरके पास, कचहरोमे 
उनका मुकदमा पेश हुभा । | | 

वे बोरते है--'व्याह्‌ तो हआ था गाजोपुरमे मौर मुकदमा 
पेश हुआ है बनारस, अपकरो अदारुतमे। मालूम तो यह्‌ होता 
है कि आपकी अदारतमे यह मुकदमा पेश होना ही नहीं चाहिए ॥' 
उनके बोरनेके पहर किसीको यह बात मालूम न थो । तुरन्त 
कलक्टरने मुकदमा खारिज कर दिया कि--हा, यहु मुकदमा 
देखनेका हमे अधिकार नहीं है " 

इतने सीधे थे कि हुम पकड्के ठे जाते कि "यहां चरो" तो आ 
जाति । हमको उन्होने कई बातें सिखाई । कम-से-कम बोस पुस्तके 
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बाजारमे उनके नामसे मिलती ह । "रामचारक योगीके स॒ 
ग्रन्थोका उन्होने हिन्दीमे अनुवाद किया था । 

"सरलता" की बात कर रहे है । सम्पूणं समस्याओंका समाधान 
है (सरल नीवन' । जो एक बार श्चठ बोरेगा, एक बार भी कपट 
करेगा, उसे बार-बार स्ठ बोलना पड़ेगा ओर कपट करना पड़गा । 
सररताकी हद दहो जातीदहै तब, जब अजुन लक्ष्यवेध करके 
द्रौपदीको लेकरके घरमे आते हैँ । कुन्ती मेयाके सामने आकरके 
मजु न बोले-मां, मेँ एक बहुत बदट्या चीज केकर भाया हूं ।' 

मां तब बोलती है--बेटा; पाचों भाई मिलकर बाटलो।'हे 
न सरलताको हद । सिर पीटने लायक बात हो गयी? साकी 
नासमभोको हह्‌ हो गयी । अजु नको सरलताको ह्ह्‌ हो गयी । 
अजुन बोरा-"अच्छा मां, जेसी तुम्हारी आज्ञा ।' इतनी बडी 
सरर्ता आपने कहीं देखी है ? मज न माने सरलता । 

युधिष्ठिरने कहा- लड़ना है ।' अजु नने कहा--“टीक हैः 

जौर धनुष.बाण केकर तयार ! देखा, सामने तो अपने ही रोग है 
तो रोने खगा, धनुष-बाण फेंक दिया । कृष्णे कहा-“ल्डना 
चाहिए ।' तो छ्डनेको तैयार । | 
श्रोउडियाबा बाजी मञ्चपर बैठ गये । आयंसमाजियोने कहा- 
ऊपर क्यो बैठते है ? आप नीचे बैविये ।' बाबा बोके-“जच्छा तो 
नीचे बेठता हं" फिर सनातनियोने कहा- नहीं महाराज 1 हम 
गुरुजोको नीचे नहीं बेठने देगे ।' तो फिर ऊपर बैठ गये । उनको 
तो कुछ है ही नहीं । जिसका अहंभाव टूटता नहीं है, उनकी बात 
अल्गहै1 ब्रह्मं बिलकुल सीधा-सरर है। चीटीमे भीटहै ओर 
हाथीमे मी हें 1 ब्रह्मकी रह्मियोंका वक्रीभवन नहीं होता । ये जो 
किरणे है जेसे सूयो किरणे" पानीमे पडती है ती टेदी हो जाती 
हैः तब आसमानमें लालपीला-नीला रा दिखाई पड़ने लगता है । 
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सूयंकी किरणे जब टेढ़ी होती है तब हरा.लार-पीला रंग आस- 
मानम दीखने कग जाता है । सू्यको किरणे टेढी हो जाती हँ परन्तु 
बरह्यमकी किरणोका वक्रीभवन नहीं होता । वह्‌ विक्र सीधी 
चलती हँ । मे-तुममें, यहु-वहम, यहाँ.वहमिं । त खानका प्रभाव 
न पानका प्रभाव । न वस्तुका प्रभाव, न स्वच्छतामलितिताकां 
प्रभाव । ब्रहयको किरणोमें कभी बांकपनःटेढापन होता ही नही ! ` 


हमारे भीतर हमारी किरणोका आभासरूपमे वक्रोभवन होता 
है । हम जबतक अपनेको जानते-मानते हं, तबतक इोता है । क्या 
दिखता है ? ये चक्र दीखते है-माधार, स्वाधिष्ठान, ओर मणि- 
पूरक, अनाहूत, विशुद्ध, आज्ञा ओर सर्वोपरि सहलार । यागियोके 
छह्‌ चक्र ओर तान्त्रिकोके बारह्‌ चक्र होते ह्‌ । भोतर सब दिखाई 
पडते ह । शाकिनी; डाकिनी, देवी-देवता ये सब क्या ह ? अपनी 
ही किरणोका यह्‌ वक्रोभवन है । यह है अभ्यास । हमारे मनकी 
किरणे टेदी होती हं तब हुम मनम चाहे वसी राक्ल बनाकर उसमे 
तन्मय हो लाये । ब्रह्यको किरणोमें टेढापन बिलकुल ही नहीं है । 
अपना हंभाव छोड दो । यह्‌-वह्‌, यहा-वहां सबमे एक परत्रह्य 
परमात्मा निमंङ, ज्यो-का-त्यो सीधा दिखाई पडता है । 


पीयुषवत्तोषदयाक्षमाजंव- 
प्रज्ान्तिदान्तीभंज नित्यमादरात्‌ ॥ ( ८४ उत्तराधं ) 


एकबार करपाप्रोजी महाराज श्रो उडियाबाबाजीसे नाराज हो 
गये । वे मानो नके बालक थे, एेसा समो । मध्यमाके दितीय 
खण्डमे जब वे पडते थे तो बाबाके पास सत्संग करनेके किए रोघ 
चार मीक चरृुकर आते ओर सत्संग करके नायं । परन्तु अब जडे 
हुए तब किसी कारणसे नाराज हो गये । कारण भी हम बता दे । 
कोर स्वार्थका या चरित्रका कारण न था । धमंसम्बन्धी विचारके 
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करारण थोडा मतभेद था । वे कहते थे कि 'हुरिबाबाजोको यहु 
कराम करनेसे रोको, वे सबके बोचमे ओंकारका कीतंन न करे । 

बाबा कहते थे, वि महात्मा हँ । जो करते ह, वह ठीक है। 
हम काटेको रोकेगे ? वे आकर पूरे कि हमारा क्या विचारहै,तो 
जसा ठीक समभते ह, बता सकते हँ । पूछते नही तो हम बताने 
क्यो जायं ?' 

मतभेद यही था । इस कारणसे करपात्रीजो महाराज नाराज 
हो गये । सब आते है भोर बडे महातमा ! रामराज्य परिषद्‌ ओर 
धर्मसंघ 1 एक दिन मैने बेटे.बठे हौ श्रौ उडिया बाबाजी महाराज- 
से कहा--वे ( करपात्रीजी ) आपके पास अतिथे। अब नही 
अतिहंतो आप ही उनके पास चछे-चल्यि।' वे बोरे -- "चरो 
बेटा !' वे उठकर खड़े हो गये । मेते कहा-'महाराज, चल्यि 1 
करपा्नीचीका निवास एक-दो मीलकी दूरीपर था । हम चङेतो 
पटे हौ एक आदमी दौडाया कि (जाकर करपात्रीनीसे कहो किः 
उडिया बाबाजी उनसे मिलनेके लिएञआ रहे 

करपात्रीजीको जो मालूम हुआ कि उड्याबाबाजौ भा रहै है, 
तो जैसे थे वैसे ही, बिना खडाॐ पहने, छतपरसे जसे ये वेषे हौ 
उतरे गौर आकर सामने दण्डवत्‌ किया ओरङे गथे। यदिवे 
यह कहते कि वे हमको नहीं मानते तो हम नहीं अति हँ । वे छोटे 
है तो हमं उसके पास काहेको जायं ? तो यह्‌ छोटे-बड़ेका भेद 
हेन? 

यदि तुम्हे. छोरेसे ज्ञान मिरे तो छेोटेके पास जाभो ! बडेसे 
ज्ञान मिङे तो बडके पास जाओ ] छल-कपट नहीं, परीक्षा करनेके 
लिए ब्रह्यज्ञानको बात करो कि देखो, ये समभते है कि नही, 
इन्हे ज्ञान टै कि नहीं " तो गरुत हो जायगा । अपने सममनेके 
किए बात करो । प्रमाणे कोई संशय हो-यह्‌ अकाट्य सिद्धान्त 
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है कि वाक्य-प्रमाणके विना अपने ब्रह्मत्वकरा ज्ञान नहीं हो सकता । 
आपको कोई संशय हो तो पूछ सक्ते हं ! 

यह्‌ ज्ञान भीतरसे तव निकलता जब आपको कभो हो चुका 
होता ] सब ज्ञान बाहरते हंसा हुम ह । यदि ज्ञान हो चुका होता 
तो आज आप जीवहौ न होते । जब यह्‌ भीतरसे नहीं निकलता, 
है, वाक्य-प्रमाणके द्वारा, गुर द्वारो, शास्त्रके दारा यह्‌ भीतर 
जाता है ओर अविद्याको निवृत्त करता है । यह ज्ञान आंखसे, 
ताकसे, जीभसे या हासते भोतर नहीं जाता है । 

आपको प्रमाण-प्रमेयके बारें कुछ संशय हौ तो पूचये 
ज्ञापको प्रमेयके बसेमे संशय हो कि ब्रह्म एसा कि वेसा? तो 
पूछे ओर विपर्यय हौ तो निदिध्यासन कीजिये । केव अज्ञान 
हो तो श्रवण कीजिये सरता चाहिए सरक्ता- 


पोयूषवत्तोषदयाक्षमाजंव-परशान्तिदान्तोभज नित्यमादरात्‌ \ 


जीवनम सरता चाहिए, निष्कपट बच्चेकी तरह 1 एक पिताजौ 
घरमे वैडे थे । उन्होने बच्चोसे कहटा--भमुक्‌ आदमी आनेवाखा है, 
तुम पहचानते हौ ! वह्‌ आकर तुमसे पडे कि "पिताजी हतो 
कहु देना, "पिताजी चरमे नहीं है! जब वह्‌ आदमो आया तो 
उसने पूछा--क्यों बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हँ ? उस बच्चेने 
कहा--पिताजी कहते है, “कह दो, कि पिताजी घ रमे नहींहै!' 
हैन बात ? छोटा बच्चा! विलकृल बच्चेको तरह बात होनी 
चाहिए । सररु बात । तब आपको द्सरी बातोको छिपाने या 
छल-कपट गदनेमे शक्िका जो अपव्थय करना पडता है, वह्‌ नहीं 
करना पडेगा । 

ऋोधमे क्या शान्ति होती है, य्ह तो आप बानते ही है  हाथ- 
पावतक काँपने कगते है \ मुहं काला हो जाता है । गुस्सा अने- 
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पर पहछे मुंह लाल होता है, बादमें काला पड़ नाताहे। यदि 
किसीको अपने सुन्दर होनेका अभिमान हौ ओर महीने-दो-पहीने 
लगातार रोज वह्‌ गुस्सा करे तो उसकी सुन्दरता नष्ट हो जायगी 
यदि शान्त रहोगे, गुस्सा नहीं करोगे तो चेह्रेपर सौम्यता माने 
भाकषेक सोस्दयका उदय हो जायगा 1 परन्तु क्रोध आया, 
दुरमनको जाकर चार गारी सुनायी ओौर आकर वेठ गयेकि हाँ, 
अब रान्ति हो गयौ । गारी देनेके बाद शान्ति! भोग करनैके 
बाद जो शान्ति आवेगी, वह शान्ति क्या सच्चीहोगी? कामका 
वेग भानेपर शारीर चञ्चलहौ गयाहै, यहु बुखार चद्‌ गया, 
ददं होताहै शरीरमें। कामका वेग आनेपर-यह्‌ बात है! 
करोधका वेग पित्त है । इससे शरीरम आग रगती है । 


काम बात कफ खोभ अपारा । क्रोध पत्त निज छाती जारा ॥। 


गोस्वामी तुलसीदासजीने लिखा-- क्रोध आनेपर पित्त भड- 
कता है ओर काम आनेपर वात । चञ्चलता आती है । इसके 
परिणामसे जो शान्ति मिलती है, वह्‌ विलक्‌ृर बनावटी इमल्ान- 
शान्ति है । पुराण सुनते समय, जो थोडी देरके लिए शान्ति मालूम 
पडती है, वह॒ असी नहीं होती, नकली होती है । असलमे, जो 
इस दुनियामें परिवतंनका आकांक्षी है, चाहता है कि हेम दुनिया- 
मे यह चीज बदर देगे, उसे कभी शान्ति नहीं मिरु सकती, न 
वह्‌ अपना मनचाहा परिवतंन ला सकता है । यह हम आपको 
बिलकुल फकीरोका मुदा सुनाते है । चाहे हम समाजमे सुधार 
करगे या रालनीति बदलेगे, यह कपड़ा छोडकर हम सुखी होंगे । 
इस मकानमे रहकर सुखी होगे, इस जंगलमे जाकर हम सुखी होगे । 
न ' यहां तो शान्ति नही है । हिमालयमे ज।कर हम सुखी हागे- 
दूरतः पञ्चता रम्याः " दूरके ढोल सुहावने ! जब आदमी सोचता 
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कि द्र जार्येगे तब सुखी होगे तो वह नासमफीसे एसा 
सोचता हे) 
एक बार हम गये उत्तरकाशी । सुना थः कि वहां तो लान्ति 
देर-की-ढेर रहती है । चाहे जो जाय । तो गये ! वहां गयः तो एक 
तो धुआं जो ठण्डके दिनोमे होता ह, वह न उपर जायत सीचे 
आवे। आं खमे तकरीफ हो ! क्यो ध्यान होगा । हमने कटा-- 
"हम तो शान्ति बटोरने आये ये । इसके बाद छोटे-छोटे कालेकाले 
भुनगे-कीडे थे बहुत \ वे आंखमे घुसते ये । आप शान्ति बटोरने 
लाति टन? फिर सोचा, गंगा-किनारे जाकर बेठेगे। उस समय 
वहाँ एक सौ बीस वषेके महात्मा ये देवीगिरिजी महाराज !' उस 
समय वे एक सौ दसग्यारह वके होगे । वे बोगं गा-किनारे 
मत बेठता ॥' 
सैने पूछा- क्यों महाराज / 
वे गोरे- "कभी टण्डीहवा आ जाती है तो कभी पहाडसे 
गरम-गरम हवा आ जाती है । र्डो-गरम हवा खग जायगी तो 
बीमार पडोगे । गंगा-किनारे वैठकर मत करना भजन \ 
गंगाकिनासय गया ओर कृटियामे धुआं रुगे, भुनगा आं मे 
चुसे । अब ? शान्ति बटोरने हम गये थे । शान्ति देशमे-स्थाने 
नहीं मिलती ! यहां गये, वह गये कि शान्ति मिलेगौ । कार्मे भी 
शान्ति नहीं मिलती । न सुबहको, न शासको, न सत्ययुगमे न 
कलियुगमे । बिलक्कृल शू बात । शान्ति भीतर होती है । 
आप छोग तो सब जानते है, क्या सुनावे ? असलमे ज्लान्त 
वस्तुका चिन्तन ही शान्ति है । आपका हृदय शान्त है, आप शान्त 
है । आपका मन अशान्त है, तो आप अशान्त है \ शान्ति जहां 
मनका विषय, वहां शान्ति । अशान्ति मनका विषय, तो अशान्ति । 


यदि आप शुद्धका चिन्तन करते ह तो आपका अन्तःकरण 


`विवेक्‌ कीजिये । १ 


शुद्ध है । मनको ठप कर देनेका नाम मनकी शान्ति नहीं है । यदि 
किसीके ध्यानम नहो तो समभ खो । मनको 5प कर दिया, फिरं 
चालू इभा तो वही गन्दा पानी । बन्द कर दिया कि अब नहीं 
बह्ने देगे तो जब मन खुलेगा तो वहौ भौतरकी गन्दगी बही । 
जसलमं मनका शुद्ध-विषयक होना--मनके शुद्ध विषयक चिन्तन 
कीघारा चरतो मनशुद्धहो गया । मन ठप किया तो उठनेपर 
वही मन, वही बे्ईहमानी, वहौ ओरत-मदं, वही घन ओर वही 
छल-कपट । मनके ठप होनेका माने शान्त-निष्करिय होनेका नाम 
शान्ति है तो वह बिलकरुक भ्रम है, भल है । 

एक हमारा मित्र था, ईर्वरक्रपासे अभी सैमिष।रण्यमें मिला 
था, वहां जानेपर देखा, वह्‌ भी अगा था। दो-चार बरसमें 
कहीं इधर-उधर भेट हो जाती है । बड़ा विरक्त है । बस, हाथके 
नोचे सीरी रंगोटी, भवधूत-गीता ओर भगवत्‌-गीता ल्पेटकर 
रखता है । वह छह घंटेतक उलटा ठंगता-नीचे सिर ऊपर पाव 
मौर बिलकुल एकान्तम । जब निकलकर आता तो सन तो सारा- 
का-सारा सरमे आगया न ! आंख लाल हो गयौ । जबान तो 
बिलकुल काूमें न रहे । राम ओर कृष्णको भी गाली दे । क्योकि 
रक्तका सारा दबान पतो सिरमें आगया। एेसे शान्ति नहीं 
होती है । 

शान्ति तो तब होगो जब आप नित्य शान्त घस्तुसे एक हो 
जानोगे । शान्तिकी धारा आपके हृदयमें है । वासनाभोंका शान्त 
हो जाना शान्ति है । साश्च मनका शान्त होना शान्ति नहीं है। 
मनका शान्त होना, चंचरुताका मिटना, निष्करियता, समाधि है । 


वासनाओका क्षान्त होना शान्ति है! असलम वासना मिटनी 
चाहिए । । 


९५२ ॥ [ विवेक कोजिये 
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वेदान्तका एक प्राचीन सूत्र है} वह शंकराचाय॑से भौ ज्यादा 
पुराना दहै। आप जब कोई बात पदे, कोई विचार पठे या सूनं तो 
यह्‌ देख कि इससे हमारा कौन-सा दुःख ओर कौनसा दोष मिटता 
हे । यदि उस कम॑से, विचारसे, गुणसे वा स्थिति आपका कोड 
दुःख या दोष मिटता है, तो उसका होना ठीक हं ' सिद्धं तु निवतं- 
कत्वात्‌" सृत्रका अथं है, कोई भी बात सच्ची हैः ठीक है 1 क्यों 
दीक है ? कोक उसने तुम्हारे दुःख, दोष भोर अज्ञानको मिटा 
दिया है। सफल हो गया । 
यहां चर्चा चली गुणोकी । जिज्ञासुके जीवनमे सन्तोष होना 
चाहिए 1 स्त्री-पुरुषका तो परस्पर "काम होता है। अगप्राप्तिके 
बाप्तिकी जो इच्छा होती है, उसका नाम काम है। जो हमारे 
पास न हो, उसको हम चाहते हं । पुरुषके शरीरो कमी है स्त्रीत्व 
की, स्परीके शरीरें कमी है पूंस्त्वकौ । इनकी जो परस्पर आका- 
कलाएं है, उनको "कास' बोलते है । 
लोभकी प्रकृति है कि जो चोज अपने पास है, वह ओर अधिक 
चाहिए \ लाभात्‌ रोः प्रवते । प्रवृत्ति कब होती हं जब चीज 
ोडी मिरे ओर अधिक-अमधिक च[हुते रहते हं । निर्वाहभरका 
भोजन कर लिया, उसके बाद भी ओर रखने लगे 1 उसका नाम 
रोभदहै। 
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यह जो सन्तोषका वणन है, कि जिन्ञासुके जोवनमें सन्तोष 
चाहिए, तो जितनेसे अपने जीवनका निर्वाह हो जात! हो, उतनेगें 
ही सन्तुष्ट रहना चार्दिए । क्योकि ह्‌^थ-पांव दुनियामें चाहे कितना 
फलाओ, वासना तो मिटत्ती नहीं है । एक कल्पना करो, एक-एक 
आदमोके मन्म कितनी-कितनी इच्छाएं हु ? यदि एक-एक मनुष्य- 
की इच्छाएं सब-की-सब प्री होने लगे तो दुनियाकी स चीजें मिला 
करके भी सब प्री होनेवालो नहीं ह । उनमें भो जब स्पर्धा, छोना- 
मपटी, मारपीट होगी तब- 
नालमेकस्य तुप्त्यथम्‌ इति मत्वा शमं जेत्‌ 
एक मनुष्यको सारी इच्छाएं पुरो करनेमे भी संघारकी सारी 
वस्तुए पर्याप्त नहीं ह । पहर तरंगे उठती है, परन्तु जब विषयक 
संग मिरु ग्या तो वे समुद्र बन जाती है। इसलिए सुखी होनैका 
माग लोभकी वृद्धि या लोभका पेट भरना नहीं है, सन्तोषमों सुख 
है । हमारे गौवमें बोलते है--'सन्तोषो सदा सुखी जिसके मनमें 
सन्तोष हं वह सदा सुखी हे । यदि आप बाहरको वस्तुओंको ओर 
से अपने मनमे सन्तोष नहीं रखोगे तो अत्मा-परमात्मा क्या है 
बरह्म क्या हं इसके विषयमे जिज्ञासा कैसे होगो ? ओर उप पर 
विचार केसे कर सकोगे ? 
` _ अब दूसरो बात देखिये-संसारमें दूसरोको दुःख पहुंवाकर 
युली होनेकी जो इच्छा है, वह्‌ तो सबपेबुरो है । हमारे योगाचायं 
कहते हं कि- 
नानुपहत्य भूतानि उपभोगः सम्भवति 
( ग्यासभाष्य २.१५ ) 
जब हम भोगी होते ह तब दूसरोको दुःख पर्हुचाते ह । 
इसरोको दुःख पहुंचाये बिना हम 4 १ 
हमारे योगाचा्यका वणन है ॥ "१ 9 
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संस्कृत भाषामें भोगी" माने सांप । सपके शरीरको भोग 
बोलते है । जो भोगी है वह्‌ सांपको तरह दूसरोको डंसता है, तकः 
लीफ पटहंचाता हं ओर भोगका पेट भौ भरा नहीं जा सकता । 
भोगाभ्यासमनुविवधेन्ते राणाः कौशलानि चेन्द्रियाणाम्‌ 
( व्यासमाष्य २.१५ ) 


जितना-जितना भोग मिलेगा उतना-उतना राग बदेगा कि 
ओर मिले । भोग करनेकी कुशरता भी ओर ज्यादा बहेगो । तो 
सदसे बड़ा मनुष्यका कतव्य क्या हं? वोद्ध-घरमंकी परिणति कर- 
णाँ; लेन-धर्मकी परिणति अ्हिषामें है किसीको दुःख न प्हुंचाना । 
परिणति माने उसकी निष्ठा, आखिरी रूप । कारुण्य-सागर । वह 
तो प्रमोद-सागर बोलते हँ । तच्वज्ञान हौनेपर वह्‌ तत्वज्ञानोके 
जीवनमे लहुराता रहता ह । करुणाका सपुद्र छलकता सहता ह्‌ । 
सन्तो ष छोभको शान्त करता हं । 

दया क्रूर हिसावृत्तिको शान्त करती हे, क्षमा प्र्तिहिसा वृत्ति- 
को दान्त करती हे । वैसे तो बडे शान्त रहते हं परन्तु किसीतं 
छेड दिया तो भभक गये 1 असलम जो क्षमा नहीं करता, जो स्वो 
अपने सास-ससुर, देवर, जेठ मित्रादिको क्षमा नहीं करेगी वह तो 
हर समथ दुःखी रहेगी । जो पुरुष अपनी पत्नीको माँ-बापको, 
भाईको, पुत्रको, सास-ससुरको क्षमा तहं करेगा वह तो गलतिषो- 
का बदला छेनेमे ही अपने जीवनको नष्ट कर देगा । यदि शान्त 
मनसि परमात्माका विचार करना हं तो लोभका अभाव-सन्तोष, 
हिसाका अभाव-दया, प्रतिहिसाका अभावना चित्तमे चाहिए । 
कपट भौर कुटिरताका अभाव-पररता चाहिए । 


परिभाषा बतानिके भी कद नियम है । हमारे वेदान्तियोने 
अज्ञानकी एक परिभाषा बनायी है (ज्ञाननिवत्यंत्व' । अज्ञान माने 
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जो ज्ञानसे मिट जाय । “जो-जो ज्ञान-निवत्यं होता है वहु वह्‌ 
मिथ्या है"-यह्‌ नियम हे । 

एक॒ आदमीको हम अपना दुर्मन मानते थे, परन्तु नब 
जानकारी हई कि यह्‌ हमारा दुदमन नहीं है, वहीं हमारी दुरमनी- 
काभाव मिट गया। तो हमारी दुदमनी गलतफहमीपर आधारित 
थी । वह्‌ एक श्रम था । 


भब देखिये यदि आपको परमात्माके बारेमे सोच-विचार 
केरना है, तो सीधे रास्तेसे चलना चाहिए । दवपेचम चिन्ता करनी 
पडती है । बहुत माल केकर आये, सुश्ष-खृश अये ? नही, यह 
चिन्ता ठेकरके आये कि घरमे कहाँ रखें इस मारको । सरकारकी 
नजरसे इसे केसे बचाव ? इसीका चिन्तन होगा, परमात्माका 
चिन्तन नहीं होगा । 
चोरी करके आओ तो किसीको सुराग न मिल जाय, पुिसको 
मालूम न हो जाय, इसका चिन्तन होगा कि परमात्माका होगा ? 
इसलिए यदि आपको परमात्माका ज्ञान प्राप्त करना है, चिन्तन 
करना है, तो सरलताको अपनाइये । मान ओर जिहका नाम 
परमात्मा नहीं होता । मान बेठनेका नाम भी परमात्मा नहीं 
होता । स्वच्छ समज्षदारी चाहिए, जो भावनासे नहीं, वस्तुको 
समभदारोसे अनुप्राणित हो, कि यह्‌ चीज एेसी है, उसका नाम 
ज्ञान होता है । 
` जिसमें वासनाकाठेशभीन हो चीज जो जैसी हो वैसी निरा- 
व्रण हो बेपरत, तब उसका नाम ज्ञान होता है) परमात्माको 
तो करना चाइते हँ बेपरत गौर खद वासनाका खिहिफ ओढे 
हं। तो पर्दा चाहे परमात्मापर रहै, कि आप पर, वह्‌ बीचमें 


बाधा तो डालेगः ही । ये वासनाएं पर्देकः काम करती है, इसलिए 
उन्हे हटाना पडता है । । 
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प्रवास्तिदान्तीभज नित्थमादरात्‌-आप देखिये, दृष्ट लोग तो 
गाङो देकर शान्तिपा लेते कि अच्छा हंसा, बच्चे मच्छ 
बदला लिया । मब लान्ति मिरी । अपने दिलका गुज्वार निकाक- 
कर तत्र शान्ति पाति ह। इसका ताम तो शान्ति नहीं है । 


कामे विरवनाथजीका दशन करने जाति है, वहां एक मुक्ति- 
मण्डप बना हुआ है । शास्त्रम एेसा वर्णन है कि विरवनाथजीका 
दर्शन करके दो मिनट उस मुक्ति-मण्डपमे बैठना चाहिए । तब 
विङ्वनाथजीके ददंनका फल मिलता हे । कई लोगं जाते होगे, 
दर्शन करते होगे, परन्तु उनको मालूम ही न होगा 1 अच्छा बाबा, 
हमको तो मालूम था । लेकिन हम दन करके जाकर वैठते थे 
मक्ति-मण्डपमे, तो पुरा दो मिनटतो कभी होता ही चहीं था। 
कभी आधे मिनटमे कौट गये । जेते शोक-सभामे रोग लाते हं । 
सभामे दो मिनट शान्ति । 


आपलोग कर क्ते है लान्तिपाठ1 अरे, दो मिनट तो 
क्या, पाच सेकण्ड भी नहीं होता है 1 इसका नाम शान्ति नहीं है 
शान्ति एक स्थिति है, ओर वह त्तवके अनुरूप है । तो यहं कंसे 
होती है? महाताभोने जेसे बताया है--यह आसमान जित्तको 
बोलते है आकाश 1 आ + खमान है। आ माने पूणं रूपसे सब 
जगह जो समान है, उसका ताम है आसमान । इसको जबदंस्ती 
उदका शाब्द बनानेको कोरिश्च मत करना । यह शब्द सर्त 
मषाका ही है । आ समन्तात सर्वतः आसमानम्‌ 1 अ! + काशतै- 
प्रकाडाते । सब जगह समान है' प्रकाशमान हे । इसमे कभी-कभो 
अन्धेरा आता है, कमी ऽजा कभी तेज आंधी-तृफान, कभी 
नहीं 1 
माकाशकी विक्लालतामे कभो प्रकाश आता दहै ओर चला 
जाता है। कभी अन्धेरा आता है ओर चला जाता है। कभी 
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मधौ भाती है, चली जाती है ओर आकाश च्यो-का-्यों । यहं 
आकाश हमेशा शान्त रहता है । इसलिए न आंधी है त आंधीकी 
शान्ति है । धू कभी उडती ही नहीं । आकाशको तो धृल कभी 
ट्त ही नहीं है तो मकाशमे न आंधी है, न शान्ति । न धृक, न 
स्वच्छता, न प्रकाश, न अन्धेरा। माकाशतो आकाशहै। भाप 
अपी विश्ालताकी ओर ध्यान दीजिये । 


भरी उड़याबानाजी महाराज बोलते थे, महात्मा लोग कहँ 
बैठते ह, कंसे बैठते ह ?' क्षंडा गाड़ो जायके हद-बेहदके पार । 
हद बेहदके पार द्र जहां, अनहद बाजे । जिसमें मर्यादा तहीं है 
मौर अमर्यादा भी नहीं है, सीमाभी तह है ओर सीमाका छोर 
भो नहीं है, उसमे जाकर वैठो । 

महात्मा लोग अपने चित्तको छोड़ देते हैँ । ठेशमात्र अपने 
चित्तको भी ग्रहण नहीं करते है । वे देखते है कि यह्‌ आकाश मेरा 
शरीर है ओरमें? आकाशका अपिष्ठान-प्रकारक जिसमे पूर 
रहा है, वह भे" अद्वितीय ब्रह्म अपने आपको जानकर ्ान्तसे व 
जाते हं । ईदवर.कृपासे इस "विवेक-च्‌डामणिमे भी ये शब्द ह्न 
-मनुष्यका प्रयतत कर्ता बना देता है, ईङवरका संकल्प पराधीन 
बना देता है। अपना स्वरूप ठेसा है जिसमे न अपने कतुंत्व 
का अभिमान है, न ईङ्वरके संकल्पकी पराधीनता हे । जबतक आप 
अपनेको तुच्छ ओर परिच्छिन्न मानते है, अपने-आपमें हीनताका 
भाव हे, तबतक (हमने यह किया, वह किया” यह्‌ कर्तापिन 
हे 1 जबतक आपमे' परिच्छन्नताका भाव हं, नियोज्यका भाव 
दे कि “ईसवरने हमसे यह कराया, वह कराया तबतक' परा. 
धीनता हे । अपना जो स्वरूप ह; उसका जहां बोध हुभा, वह्‌ हं 
प्रशान्ति । 


संन्यासिर्योमे महामण्डलेरवर ओर महन्त हँ न, उनके प्रति 
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हमारे मने पहरे बहुत अच्छी धारणा नहीं थो 1 बच्चाहौ था! 
वल्क कई बार उसके कारण अपराध हुआ, लाभसे वञ्चित भो 
हआ । जै देखिये, अच्युतमुनिजी महाराज अपने समयके बहुत 
बडे महात्मा थे । वे काशीमे नावपर रहते थे । रापेदवरम वरुण 
नमे उनकी नाव खडी रहती । काशोमे भो थे । मे उनका दशन 
करते नहीं गया । यह्‌ अपराध हुजा न्‌ इतने बडे विद्रा ! पहल 
आयंसमाजी ये । बादमें वेदान्तो हो गये । वे त्यागी थे, विरक्त थे । 

दोषदृष्टि हमारी यही थो कि गौरीशं करज गोधनका उनके 
तावका, नाव चलानेवारेका, रसोई बनानेवाङे पण्डितका, भोजन 
का, सब खच चुकरतिये । तोये महाता होकर भी सेठश्रधो 
क्यों है ? बादमे हमने किसी पक्के महात्मा पूछातो उन्होने 
बताया कि नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण गख है। महात्मा दो 
कोटिक होते है ब्रह्मकख ओर ईव रकल्य । ये, जो फरोर छग 
फककड़-अवघूत होते है, वे ब्रह्मकल्प-कोटिके होते 1 जो ब्रह्म- 
कोटिक होते है, उनके यहा अहैतका मजा रहता है । उनके लिए 
जैषा जता सिखाना वेषा समाधि रुगाना , 

तने यहौँ आपको दो विभाग क्यों बतयि, यह आपके ध्याने 
आना चाहिए । दो साधत बताये--शान्ति ओर दान्ति शम ओर 
दम । महापुरषके जीवनम शमको प्रधातता होगो तो वह्‌ ब्रह्य 
कोटिका महाला हो जायगा ओर दम-दान्तिको प्रधानता होगो 
तो ईश्वर-कोटिका होगा । ज्ञान होनेके पूवं शान्ति-प्रधान तो 
महात्मा, अवधूत । दान्तिप्रधान लान्‌ होनेके पूवं तो आचय । 
यह भी हम ईमानदारोको बात करः रहै है, ठोगियोको बात नहीं 


कर रहै है। 
जो शम-दमका दो¶ करे, ब्रह्मको टिका या ईव र-कोटिका 
ठो करे--परमा्थंको साधना, बेईमानोके किए कोड स्थाति तहं 
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है। हम स्वयं जो बेरमानीसे अवच्छिन्न हो जाये तो चेतन्य, ब्रह्मता 
जो है, वह्‌ ब्रह्मता कहां बनेगी ! चेतनमे अवच्छिन्न -अनवच्छिन्न- 
का भेद नहीं है । जब हमने अपने आपको बेदईमानोसे भवच्छिन्च 
किया तब भी ब्रह्मतामे बाधा पडी ओर ईमानदारीसे अवच्छिन्तं 
किया तब भी ब्रह्मतामे बाधा पडी दोनों मिथ्याकोयिमे हे। 
अधिष्ठाननिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी नहीं हो जायगो जबतक, 
तबतक अवच्छिन्नता ही नहीं कटेगी 1 मेने जान-ब्‌भकर वेदान्त. 
के पण्डित रोग जैसे बोरते है, वैसे बोल दिया वेसेतो में इसना 
प्रयास नहीं करता कि पारिभाषिक शब्द बोल । वे सबकी समभे 
नहीं आते हे । 

शान्ति-दान्तीका अथं- जिसके जीवनमे दम-दान्ति माने 
इन्द्रिय-निग्रह नहीं है, वह्‌ पराधीन जोवन ग्प्रतोत करता है, 
विषय पराधीन होगा, व्यक्ति पराधीन होगा । व्यक्ति विषयके 
अधोन होगा । जिसके जीवनमें दम नहीं है, वह तो वेदम है । दम 
ही नहीं है । यह्‌ मनुष्य क्यों हभा ? श्रीउड्याबाबा जो महाराज 
एक रोक बोला करते थे- 

(वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगम्‌' : जब बोलनेका वेग आता है-- 
( हमारे गांवकी ओर “बोल्वांस' शब्द है ) जब जीभ बक-बक 


करने रकगती है तो सकती नही है । मनसे क्रोध आया, तो बिल- ` 


कुर पराधीन हो गये) नहीं बोखना चाहिए वह्‌ बोलते है, नही 
करना चाहिए, वहु करते है । 

 उदरोपस्य-वेग--खानेका, मूतैन्दरियका वेग आया । जो इन 
वेगोको सह्‌ छता है, चटानकी तरह्‌ बैठा है, वेग माने पूर आया 


ओर मिट गया, स्वयं पव॑तकी तरह अकम्प निश्चर्‌ बैठे है 
इसके लिए श्रुतिमे इलोक है-- स बेठे हुए हँ । 


वक्षहूव तिष्ठासेत्‌ चिद्यमानो न कुप्येत्‌ न कम्यत्‌ । 
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पेडकी तरह रहे । काट डाके; परन्तु क्रो न अवि, कंपकपी 
त जावे शरीरे, हाथ काँपनेन रगे + 
उपलमिव तिष्ठासेत्‌ छिद्यमानो न कुप्येत्‌ न कम्पेत्‌ । 


हमारी उंगरीमे एक बार चोट लगी थी, तो मैने डक्टरसे 
कटा, “रोग बडे-बडे आपरेशन करव ठेते है, होशहवासमे बेठकरः 
हमारे तो जरा-सा ह । तुम काट लो! ्मैनेदेतो दी उंगरी उनके 
हाथमे परन्तु जव वे काटने र तो पसीना हो गया शरीरम ओर 
उंगली कापते र्गी ! पकड़कर उसने कर दिया ओरमेभी वेला 
रहा । परन्तु यह्‌ जो है कि पत्थर ओौर पेडकी तरह हो, कपि 
नहीं उंगली ! पसीना आगया, उंगली कपि | हमारे वशम 
तह रहा कि हम उसे रोक दे! 

पटले मरीन-लाईन्स स्टेडानके सामने मोदी नामक डाक्टर था । 
लो आजकल है वही कि दूसरा, वह म नहीं जानता, परन्तु वहू 
शायद दूसरा था, वह्‌ आंपरेशनका डाक्टर था । मेरे एक मित्रको 
आंत फूल गयी थो तो ोक्टिरको मैने कहा- "इसके आपरेशनके 
समय मुषे इनके साथ रहने दीजिये ॥ यह्‌ बात संन्यासी होनेके 
बादकी है 1 हम दोनो एक ही साथ संन्यासी हए थे । अभीभीवे 
है । जब उन्होने पेट काटकर भीतरसे रबरकी नरीकी तरह आंत 
निकालकर काटना शुर किया कि हमको पसीना आगया भौर 
पहङ भ खड़ा था, तब बेठ गया । पाव कापतेथे। सोचा कि 
डोवटर मेरी स्थितिको देखेगा तो यहांसे बाहर तिकारेगा 1 उनका 
ताम स्वामी प्रनोधानन्दजी हे । गं गा-किनारे शान्तिसे रहते है । वे 
विद्वात्‌ पटे-लिले हे । शरीरमे कंपकंपी आती है तो हम पराधीन 
होति ह कि नही ? अपनेको रोकना चाहे, तब भौ नही रोक 
सकते । 


निन्वा चास्य हदयं नोपहन्यात्‌- तिन्दाकी जो चोट होती है 
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यह किसीके हृदयको न लगे । निन्दा तो उसके मुँहमे ओर हुदयमे 
रहती है ओर चोट पहुंचाती ह हमको । निन्दामें कौन-सा तीर 
ओर कौन-सी वरी है कि हमे चोट पहुचाती है ! वह तो हमारी 
कमजोरीके सिवा ओर कृ है ही नहीं 1 आप बतादये, निन्दामे 
कोई वजन होता है-एक छर्याक, दो छटंक ? एकं मासा, 
एक तोला? रम्बाई, चौडाई है? कितने फटी? उमर 
वया ? श्षल-सुरत क्या ? टेदी-मेदी ? आकृति क्या ! लेकिन यह्‌ 
एक शान्य-सी वस्तु कानके रास्ते कलेजेमे धुसती ह तो जसे किसीने 
कृठेजेको छेद दिया 1 यह्‌ क्या होता दहै? 

वाणकी पल्नीका नाम आप जानते है? "वाणी है। वाणी 
दाण होकर लगती है । वाणका घाव तो डाक्टर लोग दवा करके 
अच्छा कर देते है। कहते है, “सांपके काटनेपर आदमी अच्छा हो 
जाता है, पर साँपिनके काटनेपर बचना सुदिकल होता है । वाण- 
का मारा हुआ बच जायगा, पर वाणीका मारा हुंजा तो भारी 
चोट खातादहे। 

शान्तिक्ता अथं क्या होता है ? प्रङृष्ट शान्ति । शान्ति" के 
मागे श्रः जोडनेका अथं है प्रकृष्ट शान्ति, निनिमेष शान्ति ॥ 
एक सज्जन कहते ये-“महाराज ! हम जब भांग ठेते है तो अच्छा 
ध्यान लगता है" तो ध्यानका फर भाँगको ही मिर्गा, तुम्ह 
हीं मिलेगा । फर उदन्त करनेवारी च्छो भो वस्तुएँ होती है, 
साधना जो होती है, वह फर उत्पन्न करती हे । 

हमारे जैसे नोसिखिये रोग जो होगे, वे कहैगे--'हम सकाम 
साधना नहीं करते 1 हम फर उत्पन्न करनेके लिए नहीं करेगे ।' 
अरे, तम्हारे सकाम-निष्काम होनेसे कोई मतर्ब नहीं है। जो 
तुम करोगे, उसका एक नतीजा पेदा होगा । तुम हाथ हिलाभो । 
हिलात -रहो , तो थकोगे कि नहीं ?, उसका नतीजा निका कि 
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तहीं ? तिष्कामभावसे हाथ हिलाओो तो उसका नतीजा यह्‌ 
निक्रकेगा कि हाथ थक्‌ जायगा-हाय हिकाना बन्द हो जाय ! 
अनजानमें ही बन्द हो जायगा हाथ हिलाना। निष्काम भावस 
हाथ हिकानेका फल हो, हाथका हिखना बन्द हो जाना । 

ठेते ही, संसारमेजो साधन कयि जाते ह, उन्हं तुम 
अपनी नासमभीके कारण भरे निष्काम कहौ, वह्‌ अपना फल 
उत्पतन किये विना नहीं मानेगा । फल दो तरहक हं--बाहर जो 
फल उत्पन्न होता है उसके लिए तुम “सकाम कमं" शब्दका प्रयोग 
करते हो ओर भीतर जो फल उत्पन्न होता है, उसे तुम पहचानते 
नहीं हो । 

कोई भी कमं तुम करते हो, उससे एक फर उन्न होता ह 
एक अवस्था बनती है, एक साध्य स्थिति उत्पन्न होती है । सच 
मुच, संस्कृतम जो “फक! है वह--साधन होता है बाहरी, ओर फल 
होता है भोतरी ! जप करेगे तो मनम निष्कामता ओर प्रसन्नता 
आवेगी, स्वच्छता आवेगी । आपने कभौ कख दिनोंतक किसी 
नियमका पालन किया है कि तहं? सीतारामः बोलो! यदि 
आप आपने जोवनमे कोई नियम ङे लो ओर पांच-छह महीनेतक 
लगातार, तकरीफ उठाकर भी उसे पूरा करो, तो जब अप ¶ 
कर सकोगे तो एेसा सन्तोष होगा आपको कि आज ही हसारा 
नियम पूरा हो गया †* हरे लगे न फिटकिरी { अतः शान्ति ग्रहुण- 
केद्वारानहो, व्यागके द्वारा दो । 

लयागसे जो शान्ति होती है वह स्वाधीन होती है ग्रहणसे जो 
शान्ति होती है, वह पराधीन होती है । कोई चीज लेकर, खा-पीकर 
यदि शान्त रहोगे भांग पीकर शान्ति, तस दबाकर रान्ति! एक 
इंजेक्शन लगा दिया । कहते है कि -अन्तःकरण-शुदिके किए 
साधनकी जरूरत नहीं है ।' स्वामीजो ! एेसेएसे इ्जेक्शन बने 
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है, गा देनेपर क्रोध नही अयेगा। डंडा मारेगे तब भो जम्हाई 
ठते हृए, खाटमे लेटे-रटे- जसे सुरती मरते हँ वैसे मरुते रहेगे 1 
ठेस इजेक्शनवाी शान्ति जिज्ञासावाली शान्ति नही होगी, 
उससे विचारका उदय नहीं होगा, दयोकतिं अपने प्रयतनसे जो 
स्थिति उत्पन्न होती ह, विचारे रगाती हे। नदोसे या 
इजेक्डनसे उत्पन्न शान्ति विचारशवित नही देती 1 

एक सज्जन ह । वे कहते ह--'विना कुछ खाये-पीये ध्यानम 
बैठते ह तो ध्यान रगता नहीं हं । थोडी-सी "कोको" सिन्धी लोग 
जानते है, रोज उनके घरमे बनती हे । उसमे बहुत ज्याद। घो 
लगता है । बहुतोके घरमे हमने वाया हं ।' तो थोडी-सी कोको 
पहले खाकर फिर ध्यानमेः बेठते हं 1" मानो, कभी यात्रामें हो, 
वनमे' हों, जिस दिन कोकी खानेको नही मिरेगी, उस दिन वे 
देचारे कैसे ध्यान करने बेठेगे ? पराधौन हो गयेन? 


आपसे क्या छिपा ? हम कई एेसे लोगोको जानते हं जो 
स््री-पुरुष सहवास करनेके बाद ध्यानमे' बेहते हे । शर्माजी करेगे- 
'कथामें माप यह्‌ क्या बोलते हँ ?' हम जानते हं नहो बोरना 
चाहिए ) रेकिन उनका ध्यान पराधीन हो गया कि नहीं! 
बिलकुल पराधीन हो गया । ये पराधोन ध्यानवाङे जिज्ञासुः 
विचारक था चिन्तक नही हो सकते । उनको ब्रहाज्ञान नही हो 
सकता । बरहाज्ञानके मागंप्र वे नहीं चर सकते । माने नशा 
पी करके, विषय भोग करके फिर शान्ति लेना, यहं शान्तिका 
तरोकानहीदै। ` 

असलम स्वाधीनतां नही होगी तो फिर क्षान्ति केसी ! 
यदि कतत्व चमकता रहेगा तो फिर शान्ति केसी ? इसलिए, 
जोवका तो कर्तापन न हो, ईरवरको भी पराधीनता न हो । 
्रकृतिकी तो छोड दो बात ! जोर ? कतुत्वभोक्तूत्वलेशशुन्य । 
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कर्तापन-भोक्तापन तो जागने न पावे, वतंमानमें या ञआगेके लिए 
कोई वासना रेष न हो ! ओर शुद्ध, प्रतीतिमात्र, अपने सात्विक 
सन्तःकरणमें किलमिख अपने स्वरूपकी जो सिलमिकाहट है, 
अपने स्वरूपके आभासका नाम शान्ति है) शान्ति बाहरसे 
उधार ली हुई चीज नही है। बडे-बडे विद्वानोको हमने रोते- 
चिल्लाते देखा है । उपनिषदोमे' तो वणंन ही है । 


तारदजी महाराज कहते हं -“ऋर्वेदं भगवोध्येमि । यजुवद, 
सामवेदम्‌, आथवंणम्‌' ( छान्दोग्य ७.१.२ ) ऋ्वेद, यजुवद, 
सामवेद, अथवेवेदका अध्ययन किया । क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सारी- 
सुष्टिकी विद्याभोंका मैने अध्ययन किया । सोऽहम्‌ भगवः शोचामि 
( ७.१.३ ) एेसा मँ लोकसे ग्रस्त हो रहा हुं । मे मन्त्रविद्‌ हः 
ब्रह्मविद्‌ नहीं हं । 'एेसे कहा उन्होने-मन््रविद्‌ एवाहमस्मि तं मां 
शोकस्य पारं तारयतु ( ७.१.२३ ) । आप मुन्षे रोक्से परले-पार 
पचा दीलिये 1" देखिये न, नारदजो कहते द--सारे सास्रोका 
अध्ययन करके भी मुने शान्ति नही मिली \' 

रवेतकेत्‌ क्या बोलते हँ अर रोग जानते होगे --स्तन्ध- 
( छान्दोग्य ६.१.२ ) श्वेतकेतु सब विद्याओंका अध्ययन करके 
आये । खम्भेकी तरह खड हो गये, बापकरो प्रणाम भी तही' किया । 
बापने कहा-अरे ! विद्याका फल तो है विनय ! भर्‌ हमार 
बेटा ! “विद्या ददाति विनयम्‌"--विदवानुकौ पहचान होती है कि 
वहु विनयी होता है । हमारा बेटा सब कुछ पकर भाय ओर 
खम्भा बनं गया ! पत्थर हो गया ॥' 

हमे याद है, श्री उड़या बाबाजी महाराज बैठे थे, हरिबाबा- 
ज ये । अवसे तीस-चाङीस वषं पटे एक करोड़पति सेठ बाजाक 
दर्शन करने आये । उस बडे भारी धनी सेठको माताने उसे वहा 
लाकर जब जबरदस्ती खडा किया ओर बोली , 'महाराल्को प्रणाम 
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करो ।' परन्तु वे एसे कपडे पहने हृए थे ओर बिलकक खुत्थकी 
तरह-र्‌ढकी तरह भरी सभामे खड हो गये कि बस ! न उनको 
हाथ जोडना आवे, न सिर ञयुकाना आवं ! अब क्याक्तरेगे? 
वि्यके विना तो कोई अपनी विद्या दनेवाखा हं नही । 

अपना ज्ञान-विद्या चाहें कितना पेसा दिखाओ, ङंडामारो, 
विनयके बिना दो कोई अपनी विद्यां बतानेवाला नही इ। 
दवेतकेतुके पिता बोरे- "श्वेतकेतु ! तुम वह्‌ विचा जानते हो 
जिससे एकके ज्ञानसे सका ज्ञान हो जात्ता ह्‌ ?' 

श्वतकेतु बोरा-'एकके क्ञानसे सदका ज्ञान केसे होगा ? 

पिताने दुष्टान्त दिया-- जैसे मूलके धातु-ज्ञानसे उससे जने 
हए सब बतंनोका ज्ञान हो जाता है, वेसे यदि जगतुके मूल तत्व 
पदाथंका ज्ञान हो गया तो सबका ज्ञान हो जायेगा ।' 

दवेतकेतु- युक्तिसे तो सम्भव दहै ।' 

पिता- तब ?" 


रवेतकेतु-- तब, हमारे गुरुजीको मालूम नही हौीगा 1 
पोधिरयां पदौ होगी, उनमें लिखा नहीं होगा, तो आप समकाइये ।' 
एसे प्रसंगपर यदि कोई कहै कि बुला लाभो मास्टर 
साहबको, सो-पएाच सौ रुपया सहीना लो ओर बताओ हमको 
जरहाज्ञान !' है भगवान्‌ ! एसे नहीं होता ह । स्वाधीन होनेके 
लिए तो अपने हाथ-पांव भौ स्वाधीन होने चाहिए । आपके हाथ 
आपके अघीन बही, जो चाहे कर बेठते हैँ । पाव आपके अधीन 
नही , चाहे जहां चङे जाते हं । जीभ आपके अधीन नही , चाहे 
दो बोर देती ट । अविश्वासी, अश्रद्धापूणं, पराधीन जीवन केकर 
चाहते हं छि हमे तत्त्वक्षान हो जाय, तो जैसे घोडेको सघाते 
यह बोड़ा ही हे । 


हमारे एक मारवाड मित्र थे। वे शरीरके किएदो शब्द 
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बोलते थे । उनका नाम था जयदयाल कचेरिया। वे कलकत्तमे 
रहते थे ! वे वोरते थे “घोडियो' ओर 'खोलियो' माने छिह्‌।फ । 
तो बाबा ! इसको तुम कावृमे नहीं कर सकोगे। खोर ओढ 
लिया । उसके नीचे दब गये। उठ ही नहीं सकते । घोडा है, 
पर उसका मन है वहां वहु तुम्हें ङे जाताहै। तुम्हारे चर्ये 
वहु नहीं चरता है। ज्ञान होनेमे वहु उपयोगी नहींहै। ज्ञान 
टोनेके बाद वह्‌ क्या करेगा ? ज्ञानको बदनाम करेगा । 

लो लोग ज्ञानी होकर रोद्ध जीवन व्यतीत नहीं करते, उसमें 
उनका दोष नहीं है । उन्होने ज्ञान होनेके पहर जो साधन-सामम्री 
चाहिए थी, उसको प्राप्त नहीं किया था ओर उनकी अपात्रता 
चाल रहती दै । इसलिए, भाई मेरे ! जयदयार केसेराने सुनाया 
था-'उनके घर कककत्तेमे एकबार एक साध्‌ आये थे ।' बडे 
उदार ओर अड सञ्जन थे वे सेठ ! उनकी उदारताको तो आपसे 


क्या चर्चा करे ? कजं ङे-केकर खोगोको खिलाते थे । उनका स्यार 


था कि करोड इकट्ठा हौ जायगा तो हम सब धमंमे क्गा दगे । 
करोड इकट्ठा करनेमें पचपन लाख हो गया था । सटुमे सब 
स्वाहा ! मकान गिरवी रख दिया, परन्तु मोदीके षरसे उधार 
ले-ङेकर भी खिङाते थे । हमने भी खाया । 

उनके धर एक दिन दो साधु आये ¦ उन्होने मोन कराया । 
जब वे साध लाने लगे तो बोले-देखो, ज्ञान क्या हं ? अज्ञान 
क्या है! समलो इसे, चुटकी बजाते। शरीरसहित दुनियाकी 
किसी चीणको म ओर मेरा समञ्षना अज्ञान है, भौर बरीरसहित 
किसी चीबको मे ओर मेरा न समना, ज्ञान ह । 
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रंक राचायंने भजनकी विधि बतायी । देखिये, प्रसंग वेदान्त- 
का; कहते हैँ भजन करो' । भजन किसका करे ? सन्तोष, दया, 
क्षमा, समता, प्रगान्ति, दान्ति-इन सद्गुणोका । जेसे को 
भगवानूका भजन करता है; वैसे । भजन करना माने ? सेवन 
करना । कंसे ? पीयूषवत्‌ । जेसे कोई ममृत पौ रहा हो ! गोपाल- 
तापनी उपनिषद्मे मजनतको ही रसन कहा है (पवेतापनी) । भजन 
माने रस लेना । स्वाद ङेना । आप सन्तोषका स्वाद रीजिये । 
बडा मजा है सन्तोषमे । आप दयाका ओर क्षमाका स्वाद रीजिये। 
आपको स्वाद कहां आता ह ? 


आपको क्षमा, समता, शान्ति, द।न्तीका स्वाद ताहे? 
गीताप्रेसमें एक सज्जन ये । वै कंशियरका काम संभार्ते थे । 
भगवान्‌को चर्चा जब पाँच-सात रोग मिङकर करते थे तो उनको 
आखसे भरर आंसू बहता ओर केभो आनन्दम मग्न॒हौकर 
सी-सी करने रुग जाते 1 हाथ उठा ठेते । जेसे संसारी खोगोको 
किसी भोग ॒करनेमे आनन्द आता हो उन्हे भगवान्‌की चर्चा 
सुनकर आता । एक दिन मेने उनसे पृछा-- शुकदेव वान्‌ | 
मिठाई खाते समय जेसा तुम्हे जोभपर स्वाद आता है, वेसा तुम्हं 
भगवान्‌का भजन करते समय आता है क्या ? 
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वे बोरे--ना, उतना स्वाद भजन करनेमें नही आता ॥ 


फिर वे रोते लगे। यह्‌ भगवान्‌का नाम, कथा, संकीतंन, भजन 


कोद साधारण वस्तु नही है, अमृत हैँ । पीयूषवतु-इसका स्वाद 
अमृतके समान है। वे सद्गुण ! एक-एक गुण अपने जीवनम 


धारण करना--बस अमृत ही अमृत । 


वषमे एक-दो सज्जन हमारे पास एेसे माते है, वे कहते है- 
"हमको ज्ञान हौ जाय ! दस-नीस एसे अते हैँ जो कहते है- 
भगवानुके दशंन हो जायें । लेकिन हमारे दोष-दुगंण मिट जायं 
ओर हमारे जौीवनमे पवित्रता, सद्गुणोका संचार हो जाय--इस 
इच्छासे दो-चार भी नही वषमे एकाध आते है । 


जो दोष-दुगुणसे मुक्त होना नही चाहते है, जो दुराचार भोर 


दुरभावसे मुक्त होना नही" चाहते, वे संसारके किस बन्धनसे मुक्त 


होना चाहते है 1 वह मोक्ष चाहता होगा तो क्या चाहता होगा ? 
सदाचार सद्गुणसे मुक्त होना चाहता है ? उसका तो जीवन व्यथं 
गया । वस्ततः सबसे पह मुक्ति चाहिए-दुराचारसे। जीवनं 
सदाचार आना चाहिए । फिर मुक्ति हो दुर्भावसे, तीसरी मुक्ति 
दगु'णसे, चौथी मुक्ति चञ्चलतासे फिर पांचवी मुक्ति सदाचार 


सद्गुण गौर सदृभावसे छठी मुक्ति अपने अन्तःकृरणसे । 


अपते स्वरूपका ज्ञान हए बिना अन्तःकरणसे “मं' ओर 
भेरा? यह भ्रम द्र नहीं हौ सकता । सबसे बडा दोष यही है- 
शैः ओर 'मेरा' किसी द्र्यमे, अन्य पैदा होनेवारी ओर मरने- 
वाली वस्तुमे, आनेबानेवालो वस्तुमे' पापी-पुण्यात्मामे, परिच्छिन्न 
वस्तुमे “मै हो जाना ओर उसमे , मेरा" हो जाना, यही तो सबसे 
बड़ा बन्धन है । यह्‌ है बौद्धिक अध्यास । यह बुद्धसे ही छुडानेका 
है । दुगुणसे ्डाना बुद्धिस छ डाना है । दुनियामे पापे छटनेकौ, 
व्राईसे छटनेकी भी इच्छा है कि नही ! अप चाहे कि आप 
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संसारसे चट जायं ओर पाप तथा दुगुण बने रहे तो क्या एक 
ओर पकडे रहैगे ओर दूसरी मोरसे मुक्त हो जायेगे ? नहीं । जपने 
जीवनमे सदाचार, सद्गुण, सद्भावको पकड़कर दुराचार, दुगंण, 
र्मावका परित्याग करना मुक्तिकी साधना हे ॥ 

इसमे एक बात तो यह्‌ बतायी कि स्वाद आये पोयूषवत्‌ । 
दुनि्यांको एक ओर तो छोड भओौर दूसरी भोर पकडे रहे यह जो 
संसारी लोगोका तक्वनज्ञान है, वह्‌ बिल्कुल सत्शास्त्रसे, सत्पुरुषसे 
ओर सत्संगसे विमुख करनेके किए राजा कलियुगका प्रचार है । 


दुराचारको पकड़कर रखोगे, तो उसका सीधा अथं है कि मुक्ति नहीं 


चाहिए- दुगण-दुर्भावसे मुक्ति नहीं चाहिए । तो संसारसे कोन-सी 
मुक्ति चाहिए आपको ? संसारके बुरे अंशको आप अपने साथ 
रखना चाहते हैँ तो अच्छे अंशसे मुक्ति चाहते होगे, जिससे सदा- 
च।[र, सद्गुण, सद्भावका क्षगडा चृ ? 

खोग संसारी सौदा करना चाहते है । यह्‌ दुनिजादारोका 
व्यापार नही है । आपको सदाचार, सद्गुण, सद्भाव शान्तिम 


स्वाद आतो है या नही ? पीयषवत्‌ स्वाद आना चाहिए । दूसरी 


बात है- भक्त जसे परमेरवरका भजन करते है, वैसे आप सद्गुणो 
का मजन कीजिए । (भजः कहा, ¶पीयूषवत्‌ भन' । तीसरी बात 
कटो, नित्यम्‌" मौर चोथी बात कही, आदरात्‌ ।' 
ये रोग कहते ह कि “जब विलायत जा्येगे तब वहां शराब पी 
लगे, वहो कोई बन्धन नही है 1 वहां नाच लगे, बुराई करसे 
ओर यहां आ्येगे तो ठीक हो जागे । अरे भाई ! हप्तेमें एक दिन 
बूरा स्वीकार कर लेनेमे क्या दोष है ?" एेसा बोलते है । 
नित्यम्‌" माने हमेधा । हमेशाके छिए-नित्य-निरन्तर एक 
क्षणका मो व्यवधान न पड़े। एक मिनटका भी फोंफर बीचमे 
दरार न पडे 1 बिना छुटीका--'नित्यमु । सद्गुण धारण करनेमें 
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एक मिनटक्रोभी द्री न ले। यह्‌ तो अपने वशम नही है । कभ 
कभी बुराई आती है। अच्छा यहुभी मानले है। अपनेअप 
घरमे गुंडा घु आवे ओर हम उसे निकालन सक्तेहों, रेषा 
कभी-कभो होता है । एेसा मेहमान कभी आ जाता है, जिसे हम 
अपने घरमे नही' चाहते । तब यह्‌ तो मत चाहो कि यहु अपने 
घरमे हमेशा रहे ! 

नित्यम्‌" माने अपने मनमे तो काला बनी रहै कि दुराचार 
दुगुण, दुभाव मजवृरीके कारण अपने अन्दर आ भी गये, तो पहले 
तो न आत ओर मावे तो चके जायै-उनसे चर पानेकौ इच्छा 
तो बनी रहनी चाहिए । 

नित्यम्‌" माने रोम-रोमसे यह चाहे कि हमारे दोष, दुर्गुण 
निवृत्त हो जायें । मौर एक बात-जो लोग अपने समयको 
सदाचार, सदुगुणसे नही भरते ओर चाहते ह कि हमारे द्राचार- 
दुगुंण चरे जायं, तो तिकम्मे रहोगे खारी दिमाग शेतानका घर 
होता ही है । अपने क्षण-क्षणको सदाचार ओर सदुगुणसे भर छना 
चाहिए । सबके प्रति सद्भाव ओर सदा सदाचार । 

कटू लोग हिसाब गाना चाहते है-गणित, किं हमेशा रह्‌ 
सकता है या नहीं ? असलमसं इन दुगुणोको अपने अन्दर रखनेका 
एके फंसाव, जार है । वे अपते साथ खद ही "तिकडस' करते हँ 
कि ये रह्‌ जायं घरमे ) जब ये अपत्ते मनको छोड ही नही सक्ते 
तो रखलो इन वुरादयोको | इससे क्या मतलब है ? जब तुम 
सम्पूणं प्रपञ्चको छोडनेको इच्छा रखते हो, मायिक _भपञ्चसे 
सक्त होनेकी इच्छा रखते हो ओर गणित यह र्गते हो कि हम 
द्गुंणोंसे ट नहीं सकते ! यह गणित तुम्हारे ही पांबपर कल्टाड- 
काकाम करता है) = 

कम-से-कम यह आशा, यह मनोरथ बना रहै--एक दिन एेसा 
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होगा हमारे जीवनम कि वासनाएं शान्त हो जायेगी, ममता नही 
रहेगी, किसीके साथ लगाव नही रहेगा, अज्ञानके सब परदे फट 
जा्येगे । आशान्वित तो रहना चाहिए । जो यहु मानेगा कि हमारे 
दोष छट सकते है, उसके जीवनमे दोष छृटनेकी सम्भावना तो 
हना 

कुमारिल भट्ने कहा- ईश्वर है कि नही , इस प्रसनको जरा 
एक ओर रख दो ।` ईङवरको माननेसे क्या छाभ ओर न मानने. 
से क्या हानि? इस पर विचारतो करो ।' 

आओ, जरा प्रयोजन माने हानि-लाभकीौ दुष्टिसे विचार करं। 
क्योकि हैकि नही, यह तो शुद्ध, निर्वासनं अन्तःकरण ही 
विचार कृर सकता है ! नही तो अपनी वासना दिखाई पडगी । 
व्यापारी मनके रोगोका कामनकरोतोवे चार गलती बता दें। 
एसो बात तोन हों। 


एक दे" साहब थे प्रोफेसर, हिन्द्‌ विश्वविद्याल्यमें ! वे प्रति- 
दिन व्रातः उठकर सन्ध्यावन्दन करते थे, सायं भी करते थे। 
जव उनके मिच्र विद्यार्थी, घरमे आति, तो वे कहते--'भाई, दस 
मिनट ठरो ! मे आता हं ।" तब लोग हसते वे उनकी बहुत 
हसो उडाते, वे कहते थे--देखो जी, यदि ईश्वर न हा ओर दस- 
दस मिनट प्रतिदिन इस काममे देते ह, तो रोज तुम्हारे साथ 
जसे हंसने-खेलनेमे गप हाकनेमें समय जाता है, वैसे ही यह भी 
व्यथं गया । परन्तु यदि ईर्वर कही निकर आया तो ? तुम लोग 
क्या मुह्‌ दिखाओगे 1" 

ईरवरको न माननेवासोका तो नुकसान ही नुकसान हे ! जो 
रोग एसा मानते ह क्रि जीवनम दुराचार ओौर दुगुण बना ही 
रहता हे, नहो ` चता उनकी बड़ हानि है । 

एक धमं एेसा हं, जिसमें शाश्वत मुक्ति नही मानी गयी है 
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इतने समयतक मुक्ति होती हे-एेषा कहा जाता है । इतने 
समयसे इतने समयतक इस जातिको मुक्ति नही होती हे-एेसा 
मानते । यदि उस्र समय मौर उस जातिमें भी मुक्ति मानी 
जाय तो साधना तो होती रहेगी न? ओर साधना होती 
रहेगी तो अन्तःकरण शुद्ध होगा। मुक्ति उतने समयमे 
नही तो अगले समयमे हो जायगो। न उस जातिमे, दसरी 
जातिमे हो जायगी । लेकिन, साधनाको तो मानते हँ न ? 
यह तो होती रहेगो ? जो नही मानते ह, उनकी तो साधना 
छट जायगी । वे संसारके ओर-ओर बन्धनमे फंसेगे । इसलिए 
नित्यं पोयूषवत्‌ भज ।' मनमे यही इच्छा, यही लालसा रखो 
कि हमारे जीवनमे' भगवानुका भजन हो, सदाचार, सद्गुण ओर 
सद्भाव रहे । "नित्यम्‌ ओौर "पीयूषवत्‌ भज' अर्थात्‌ स्वाद हो । 

एक बात ओर कही--भागदत'मे हे कि भप रसिक बनिये 
मुहुरहो रसिका मुवि भावुकाः रसिकं किसके ? 

वैराग्धरागरसिको भव भेक्तिनिष्ठः। 

क्या शब्द है; आप देखिये । विराग्यरसिकः बनिये ! आप 
वेराग्यमे' राग करके उसका रस लीजिये । जहां आपका राग 
होता है, वही रस आता हे । जिसका वेराग्यमे राग हो जाता 
ह, उसको वही रस आवे । 

एक हमारे दण्डी स्वामी बडे मान्य थे। मेने उनसे पूछा किं 
“महाराज यह ब्रह्मचारी रखना गौर उससे रोटी बनवाना, यह्‌ 
सब तो संन्यासधमंके विरुद मालृम पडता है 2" 

वे बोले-देलो भाई ¡ पहले गृहस्थ रोग बर्चोको भोजन 
करानेसे भी पह "बलिवैरवदेव' करते समय अतिथिके लिए भिक्षा 
अलग रख देते थे । “बलिवदवदेव' मे अतिथिका भाग भी है। 
वह॒ हमारे हकका था । हम आगे-पीषठे जाते, उस निकले हए 
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बलिवेरवदेवमे-से भोजन के रेतेथे) अबये जाकर देतेह। 
इनके घरमे पवित्रता नहीं होती है । जो पाँच्वां हिस्सा धमक 
लिए निकाल्ना चाहिए, नहो निकालते है । बेईमान हो गये] 
त धमंका हिस्सा निकालते हं न बल्वरव; अतिथिकै ल्एिन 
भोजन निकालते हं न ईमानदारीकी कमाई रखते ह । तो पवित्रता- 
की रक्षके किए यहो ठोक है कि इनके घरमे भिक्षानकी जाय। 
ब्रह्मचारी जाकर भिक्षा--कच्चा सामान कले आवे, ओर उससे 
भोलन बनाया जाय । इससे सदाचारको तो रक्षा होती न? 
केसे भी पविच्रताकौ रक्षा हो। 


एक सञ्जनको वेराग्य था । वे संन्यासी हो रहेथे। लोगोने 
कहा-"भाई ! अपनी वसियत तो करके जाओ । 


वे बोले-- नहीं बाबा ! हमने तो हाथ उठा दिधे। जिसको 
जोरेनाहोसोलेखो। हमाराबेटाही रे, यह्‌ संकल्प क्यों? 
लब वह्‌ हमारा नहीं, तो उसका हो जाय, यह क्यों सोचें?" 
ईेरवरकी वस्तु ईश्वरको रदे । ये संसारी रोग वेराग्यके शुद्ध 
भावको समञ्ञ भी नहीं सक्ते। नेसे बैठे है वसे बेख्वाहिश 
बेपरवाह्‌ 1 


नित्यम्‌-हमेशा मनमे यह आशंका बनी रहे कि हमारा 
सदाचार, सद्गुण, सद्भाव न द्टे । सनमे सत्‌ ही है न? हमारा 
स्वरूप सत्‌ है तो इस सत्‌ आचारम प्रेम, सतूमें स्थिर कर देता 
हे । सत्‌-भावसे प्रेम सत्‌का चिन्तन देता है । ओर यही सद्गुण 
सतूका ज्ञान देता है । 

जब पहर व्यवहारमे सतु" हौ को पकंड़ोगे तब सत्‌का प्रकाश्च 
होगा । सतुका आनन्द होगा । गसतुका आवरण हटेमा ओर 
सवका नाम--उस सतुको असते टेक कर रखते ह। करते 
ह धुरे काम भौर बाहर अखबारोमे नाम॒ छपता है--'बहूत बडे" \ 
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अपनो बुराइयोको छिपानेके किए बड्प्पनका-सतूपनेका जामा 
पह्नते हें । 

नित्यम्‌, फिर आदरात्‌-ेवा तो अनादरसे भी होती है । 
खव बदििया-बदह्या माल लाकर सामने रख देते है । हम गृह- 
स्योको बात नहीं करते । साधुओंक्रो बात करते है । वे जब किसीके 
घर जाते ह तब अनेक प्रकारका सामान लाकर सामने रख ठेते 
हे, फिर चर्चा करते हँ --“अमुक साधु हमारे घर आयेथे। वे दो- 
तीन तरहकी चीज हौ खाते थे' । अर्थात्‌ आप उनसे बहत खराब, 
निचलो कक्षाके साधु हँ । वे अपमान करनेके लिए ही एेा बोलते 
हं । कोई-कोई अनजाने भी एषा बोल देते होगे, सब नहीं । जो 
घरमे ताना मारकर बोलते है, वे जब साधुको विलाति हतो उसे 
भी ताना मारते ह। जाप इतना बरह्िपा कपड़ा पहनते है ? 
लाकरवेहीदेतेहं। 

सेवा करते हुए भी थोड़ा अनादरका भाव रहता है । आदर'- 
मे दर' शब्द है । संस्कृत भाष 'दर' है वही हिन्दीमे “उर' हो 
गया । आ+ दर माने थोडा-थोड़ा उरते रहिये। क्या डर? 
एक कथा है-एक सज्जन मुहम्मद साहबके कोई खास सम्बन्धो 
थे । उनके एक शातरुसे लडाई हो गथी । वे बडे वोर पुरुष थे । उन्होने 
अपने दुरमनको पटक दिया धरतीपर भौर खञ्जर उठाया उसे 
मारनेके किए । उतनेमे उस दुक्मनने धरतीपर पड़-पडे उनपरं 
थुक दिया, तो उन्होने खञ्जरको फंक दिया । उसे वहीं पड़ा 
छोडकर उठ गये ! उनके दोस्त साथी थे वहापर । उन्होने कहा-- 
(आपने दुदमनको पटक दिया था, लञ्जर आपके हाथमे था । वहं 
व दृष्ट है कि आपपर थू क रहा है भर आप उसे छोड रहे 

? क्या बात हे ।' चै 
साहु बने = "वहे यहु धमयुद्ध था । घम॑युद्धमे मेने उपे 
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पटक दिया धा गौर धमकी रक्षाके लिए इसे मारनेशो भो 
तेयार था । परन्तु उसने थूक दिया मेरे ऊपर } तब उसपर मन्ते 
घणा मागयी । गुस्सा आगया । क्रोध भआजानेसे धमंका भाव नहीं 
रहा । मँ ध्म॑के भावसे मारतातो हमारा धमं बना रहता । 
क्रोधके मावसे इसे मास्गा तो क्रोध रहेगा, हमारा धमं मिट 
जायगा । मुक्षे धर्मं छट जानेका उर था । उन्होने यह्‌ नहीं सोचा 
किजोहोनाहो सो होवे, हम तो करते रहगे। 

डरते रहो भाई, कि अपने आचरणमें कोर चरटि न आनाय | 
अपने मनमें कोई दुर्भाव न आजाय ! अपने जीवनमें कोई द्गंण 
अपना स्थान न बना ङे । जब 'दुर्‌-दुर्‌' को छोड़ने रगोगे तो यह्‌ 
सारी माया ददुर्‌" लगेगी- 


माया महा ठगिनि हम जानी । 
रमेयाकी दुलहन खटा बजार, 
ब्रह्मा के घर ब्रह्माणि हो बैठी, 
रुद्रके घर रद्राणी। 
माया महा ठगिनि हम जानो ॥ 
सावधान होकर इस मायाके खेलमे-से निकलनेकी कोशिश 
करो । क्या-क्या बात बतायी ? 
(१) सद्गुणको अमृत समकर उसका सेवन करो, स्वाद लो । 
(२) हमेरा उसको चाहते रहो । 
(२) उनके छटनेसे उरते रहो कि यदि सद्गुण हमसे चट 
जायेगे तो संसारकी बहुत बड़ी अच्छाई हमसे छट जायगी । 
अच्छा जी | क्या करते है" अविद्याके बन्धनसे छ्टनेकी तो 
इच्छा ही छट गयी ! बन्धन तो छटा नहीं ओर बन्धनसे छटनेको 
इच्छा खट गयी । एक सञ्जन कहते थे, यह मोक्ष भी तो कल्पित 
हीहैन?पसेही बोङते ये। 


३९६ | [ विवेक कोकिये 


मेने कहा-'हां भाई, स््ी-पुव, धन, बेईमानी, दुनिया कटो 
करना सच्चौ ह ओर मोक्षकी इच्छा लूटी है, कल्पित है ? यह्‌ 
तुम्हारा तत्त्वज्ञान है !“ महाराज ! ईश्वर कल्पित है; यही न ? 
हमने ठीक समन्चा ?' मे बोला--'विलकुल ठीक समञ्च" परन्तु 
फिर उसने कहा--र्मेने यह्‌ समभा है कि शरीर सच्चा है ।- 
यह्‌ कोन-सा वेदान्त है ? यह्‌ चार्वाकका वेदान्त है । 

अनुक्षणं यत्परिहूत्य कृत्य- 
मनायविद्याकृतबन्धमोक्षणम्‌ । 
देहुःपरार्थोऽयममुष्य पोषणे 
थः सज्जते स स्वमनेन हन्ति ॥८५॥ 
शरोरपोषणार्थो सन्‌ य आत्मानं दिदृक्षति । 
ग्राहं दारुधिया धुत्वा नदीं ततुं स इच्छति ॥८६॥ 

देखिये, हर समय अपना एक कतव्य है । कतंग्य क्या है ? 
जो अपना बन्धन तहीं है, नासम भोके कारण बन्धन मालृमे पड़ता 
है । आप वेदान्तियोके अविद्या" शब्दको सुनकर बडा न जायं 
कि “पता नहीं, यह इनकी अविद्या क्या होती ह्‌ ^" 

अविद्या माने नासमञ्ची । जब पहुके हम रोग स्वराज्य 
आन्दोकनमे-गान्धीजीके सत्याग्रहमे भाग ठेते थे- कभी-कभी 
एसा भ्रम होता था किं "यह्‌ जो आदमी हमारे साथ बेडा है, माया 
है, यह॒खुफिया-पूलिप्त, अंग्ेजोका आदमी है ।' हम तज इतने 
सावधान रहते थे उस विचारे कि एक भके मानुषको शंकास्पद 
बनाकर हुम स्वयं व्याकुल हो जति थे। तो उस भआदमोको 
खुफिया या दमन समना मूलका काम्‌ होता था! वे बोल देते 
कि भें मित्रह, शत्र नहीं हं” तो अविद्या साने ? नासतम्ची | 
"यह्‌ मेरा" यह्‌ ज्ञान । त चीजने आपको पकड़ा है न आपने चीजको 
पकड़ा है । इस संसारके बन्धतकी गांठ वस्तुमे नहीं होती, हाथमे 
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भी नहीं भौर रस्सीमेभो नहीं होतो, यहु हदयम्रन्थि, संसार 
बन्धनको गांठ दिल्मेहे। चाहे हाश्पेर जोड़ो, चाहे रोओ- 
चित्लाओ, यह्‌ गांठ सूढी है, मानी हुई है । जबतक समक्चोगे तदी 
किहैही नहीं, नासमञ्षो है, तवतक छटेगी नहीं । 

अविद्याकृतबन्धमोक्षणम्‌'--अविद्याकत जौ बन्धन है, उसे 
दटकारा कंसे होता है? विद्यासे। यह्‌ संसार माने विरवध्से 
विलक्षण वस्तु है। दुनियामें घमं मानते हँ कुछ करनेको, कुछ 
देने-लनेको, कुछ भावनाको यहु हमारा धमं तहीं है । हमारा 
धमं है नासमीको मिटाना मौर नासमी मिघ्ती है 
समञ्चदारीसे । 

आजकल जो 'मजहब' के नामसे मश्णहूरहं, वे तो समभ 
दारीके दुर्मन हं । यहु वेदिक अर्थात्‌ भारतीय धमं है, यह्‌ 
अपोरुषेय ज्ञान है । ज्ञानजन्य ज्ञान नहीं, इन्द्रिये बटोरे हए 
ज्ञानका ढेर नहीं है ? पुरुष-प्रयतनसे उत्पन्न ज्ञान नहीं है । 

विद्या माने उत्वन्न ज्ञान । कौन-सा ज्ञान ? इस अनुत्पन्न 
ज्ञानका ज्ञान कसा होता है ? जिसकोन एेसान वेसो बोला जा 
सकता है । न यह्‌, न वहु, न यहु न वर्ह, न अब न तब-ज्ञानको 
किसी तरह भी बोलकर बताया नहीं जा सकता । वस्तुतः तत्तवका 
स्वरूप ओर ज्ञान यदि दोहैतो सच्चा ज्ञान नहींटै, क्योकि 
ज्ञानसे अरग होनेपर सत्‌ वस्तु लड हो गयो भौर उस वस्तुसे 
जलग होनेपर ज्ञान कट गया, सत्‌ वस्तुसे अलग ज्ञान असत्‌ है, 
परिच्छिन्न है, भेद होनेसे उससे भिन्न है। पर जिन कोगोकी 
समभे ज्ञान ओर सत्‌ वस्तु दो है, उनकी नासमभी कभी मिट 
नहीं सकती । ज्ञान मोर आत्मा दो नहीं हो सकते । जो वेदान्तके 
द्वारा अविद्याङृत बन्धनसे मुक्त होनेभे नहीं खगा हैः इसे छोड 
देता है, गोर कहा लगा है ? 
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देहः परार्थोऽथमसुष्य पोषणे यः सञ्जते स स्वमनेन हन्ति । 

देहः परार्थेऽ्यम्‌-श्रोमद्भागवतमे एक प्रसंग आया दै, 
श्रीकरुष्ण उद्धवको कहते ह--एेसे कई लोम है, कई पन्थ ओर 
फिरके है, मजहब भी कर है' जो कहर हं-आओ पहुल चरीरको 
अजर-अमर दन। ठे ओर फिर इससे साधन-भजन करेगे ।' 

हमारा क्षरीर मरने न पावे, काया-सिद्धि हो जाय ओर फिर 
लवान घने रहँ हमेशा । आओ, ये दो काम पहर कर छे । उसके 

वाद तत्व्लान प्राप्त करेगे। कोर्ईकोई बोलते है - भाई ! यह्‌ 

दरीर तो एड-न-एक दिन छटनेवाला है" यह्‌ भागवतमें है । अन्त- 
वत्वात्‌ शरीरस्य शरीरका अन्त निर्चित है । एक-न'एक दिनं 
ब्रह्माजी मरेगे । द्विपराधं परायुषः-त्रह्याको भी एक सीमा है 
ओरवे भी मौतसे डरतेहै। 

यह कल्पना करना कि हम अजर-अमर हौ जाये, जवान हो 
नाय, फिर इम भविद्याको निवृत्त करनेके लिए विद्या प्राप्त करगे 
ओर फिर विद्या, विद्या दोनों भापसमे लडकर मर जार्येगी ओर 
रहैगे हम । सोचते रहौ । 

देहः परार्थोऽयम्‌- यह्‌ देह अपने लिए होता ही नहीं। कोन 
इस दुनियामे ठेसा इमा है ? किसी एेतिहासिक पुरुषका नाम तो 
लो! रैप डोम तो हमने देखे है, जो कहते थे, “हम तो अरः 
अमर है। 

राजस्थानमे ए साघु था। वह कहता था, इसी शरीरसे- 
जिसे तुम दें रहै हो, यहं दादी, यह्‌ चोटी, बडे पेटवाङे इस 
क्षरीरके सामने कई बार रामावतार ओर छष्णाक्तार हुआ ॥ 
वसिष्ठ.विरधापिष्र हमसे सीकर जाया करते थे । जोर कहता 
था-“हम कभी नही मरगे।' एेसा मौका लगा कि बवे मरे 
तब उनकी अर्थीन्नि खाथ हमको भो लाना पड़ा । 
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असल्मे-दो सौ, चार सौ वषंको आयुहोजषतो आप 
मोक्ष.साधन करेगे ? इतने दिनमें संसार जुटा ठे । किसके लिए ? 
भगलो पीदीके किए । छिन जायगा, कोई कितना सी षड्यन्त्र 
करे कि हमारा बना रहै, परन्तु वह्‌ छिन जायगा । यह्‌ एकदम 
पक्की बात है । यह्‌ दुनिया तुम्हारी मुट्ठोमे रहनेवालो नहीं है । 

यह्‌ मोटररूपी देहः परार्थोयम्‌-रजाई, खोया खद अपनेको 
नहीं ओदती है, दूसरा कोई उसे ओदता है । मोटर खुद अपनेपर 
नहीं चढती है, दूसरा कोई उसपर चदृता है । एेसे यह जो शरीर 
हे, उसके हाथ-पांव अलग ह, कई चीजोसे बना हआ संघात है । 
आप यह्‌ नियम बना लोजिये कि जो चीज कई चीजोंको जोड़कर 
बनती है वहु अपने लिए नहीं होती 1 एक संस्था बनती है, उसमें 
कोटं बहुत चतुर आदमी होता है, उसको अपने काममे रेता है । 
नीस-पचीस वषकौ बात है, एक सज्जनने कहा, "लोग कहते है, 
काभ्‌ नही मिता । हमारे पास पाँच सौ आदमियोँको ङे आओ, 
ह्म काम देगे' 

मेने पुछा-“आप उन्हं केसे रखेंगे ?" 

वे बोङे-जब उस आदमीको हम पांच सौ रुपया तनख्वाह्‌ 
देगे, किस कदर वह्‌ हमे दो हजार सपया महीना आमदनी 
करायेगा, यह सोचते है ।' 

ये व्यापारकी संस्थाएं ह, समाज-सेवाकी संस्थां है, ये सन 
एक आदमोको कट्पूतलो होती है । जब हम किसी संस्थामें 
शामिर होते ह, तब उसके मन्त्री, प्रसीडन्ट, संचारुक हमको अपने 
ही मनके अनुसार चलानेकी कोशिश करते है । देहः परार्थभ्यिम्‌- 
जो दस चौजके मिलनेसे बनती है; दस आदमी एक संस्थामे रहते 
ह क्या सब दूघके धुरे हुए होगे- स्वच्छ । आप यह कल्पना 
करते हँ कि एक समूहसे एक संस्था बनी ? किसीके भने तो 
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स्वाथं होगा, कहीं बे्ईमानी होगी ! संस्था तो पवित्र हो ही नहीं 
सकती । एक मादमीके संकल्पकी पूतिके लिए संस्थाओंका संगठन 
होता है। हम यह बात बचपनसे जानते हँ । यह बाड है, पेड 
नहीं है । 

इंदवरकरपासे यह देह भी एक संस्था माने संस्थान है । हमने 
एक फक्टरीका नक्शा देखा था मौर उसके साथ शरीरका मिखान 
किया जैसे एक जगह रूई डाली जातौ है, वह साफ होती द, 
फिर सूत बनती है, अमुक जगह जाती है तो कपड़े बनते है । 
वैसे इस शरीरम एक जगह घासपात खाते हु, पाककका शाक 
खाभो, चौलाई डरो, आल्‌ ओर लोको, थोड़ा मिच-मसाला । 
भौोतर गया तो वहां एेसा बना, वैसा बना, एक ओरसे मेङ 
निकल गया, एक ओरसे खन बन गया । एक जगह पच गया 
शक्ति बनी । बहुत पह इलाहाबादमें दो पुस्तके निकरी थीं । 
(हमारे शरीरकी रचना" उसका नाम था। उसमे देखा था 
दारीरका नक्रा । 


यह्‌ शरीर तो एक फैक्टरी है । इससे फायदा उठानेवाला 
मालिक होता है। यह बिल्कुल दरसरेके काम आनेके लिए है। 
एक स्त्री बड़ा श्युंगार-पटार करके अच्छे कपडे पहनकर, अच्छे 
बा बनाकर, अच्छे ढंगसे अपनेको सजा-सर्वांरकर बाजारमें पसं 
हाथमे केकर निकर्ती है, तो अपनेको अच्छी लगनेके कए 
निकलती है कि दुसरेको अच्छी रुगनेके किए निकक्ती है ? जब 
दूसरे रोग उसको भोर देखेंगे, उनकी आंखे" उसकी ओर खिचेगौ, 
तो वह बोङेगो-“वाह-वाह्‌ ! हमारा ञ्छुगार आज सफल हो 
गया । पुरूष भी, दाद़ी-म्‌ छ बनाकर आकृष्ट करना चाहता है- 
यह सब क्या है ? परार्थोऽयम्‌ । 
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वेश्या करे भ्पुंगार बेटी बीच बजार, 
बेटी बीच बजार ओर नजारा सवसो सारे । 
रे खसमको नांव खसससों परिचय नाहीं । 
यह्‌ श्युंगार ? देहः परार्थाभ्यम्‌-यह्‌ शरीर बिलकुल अपने 
कामये नहीं आ रहा है । यह्‌ दस्षरेके काम आ रहा ह्‌ ओर इसीके 
पालन पोषणम हुम बेरईमानी करते ह, पाप पाल्ते ह, द्सरोको 
तकलीफ देते हे । 
यः सञ्जते स स्वमनेन हन्ति । 
वह्‌ अपने हाथों अपने पंँवपर कुल्हाड़ी मार रहा ह, अपना 
गला काट रहा हे । यह्‌ मोटर तुमको मिरी थी, गडढेमे छे जानेके 
किए नहीं, परमेश्वरके पास ङे जानेके लिए, अपने घर पहुंचानेके 
किए । चंडखाने या वेशयाके घर जानेके लिए नहीं । परन्तु मोटर. 
क श्यगार इतना, ओर काम अवे वेदयाके घर जानेके लिए? 
अपने घर रौटनेके समय बिल्ल बेकार । यहु ह अपने आप 
खुदकुशी, आत्महत्या 
शरोरपोषणाथों सन्‌ य आत्मानं दिदृक्षति । 
ग्राहं दारुधिया धृत्वा नदीं ततं स इच्छति । ८६ ॥ 


इसमे अपने जोवनके एक अन्तविरोधका चित्रण हे ! पाना 
चाहते हं कुछ, ओर देखना चाहते ह कुछ । अर्थी है किसीकें ओर 
दशन करना चाहते हँ किसीके यह अन्तिरोघ हे । पाना उह 
हँ रुपया ओर देखना चाहते है भगवात्‌को। पाना चाहते हे 
सं्षार ओर जानना चाहते है परमात्माको । तो यह्‌ जानना अलग 
ओर पाना अङग । इसमे आप जो पाना चाहते हु; वहां पहुचेगे, 
जानना चाहते है वहां नहीं पहुचे । इसको बोलते है, अन्तवि रोध- 
करा चित्रण । + | 
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परिच्छिन्ने तो है आसक्ति। परिच्छिन्न माने टुकडा 
लेतान ! पाना चाहते ह कतरा, ओर देखना चाहते है दरिया, 
जिसमे कतरेकी कोई कीमत नहीं है। अर्थी ओर दिदु्ु एक 
विषयके हो जायं । जिसको पाना चाहते है, उसको देख छं ओर 
जिसे देखना चाहते ह उसीको पा ङं । ठीक है, यदि जीवनमे एक- 
रूपता आजःय, तो आपका जीवन निद्र हो जायगा ओर अधं 
जरलोय न्याय" जिसे संस्कृत भाषामे बोलते दः माने आधौ सूर्मी 
पकाकर खा जायं मौर आधी मुरगीं अंडा देती रहे - जैसे यह्‌ नहीं 
हो सकता न ? आधा शरीर वृद्ध हो जाय भौर भधा शरैर 
ञ्चा देता रटे, यह्‌ जैसे नहीं हो सकता, वैसे मत्तको दुविघाकी 
स्थितिमे डालकर रखना, यह्‌ कट्याणका हेतु नहीं है । 


शरीर पोषणार्थी सन्‌-जो क्षण-क्षण छीज र्हा, उपे 
बोलते है शरीर । बच्चेका शरीर भी जो क्षणक्षण नदता है, 
यह्‌ बद्ना भी संस्छृत भाषामे एक विकार सत्ता जाता है। छह 
विकारे एक विकार है बद्ना आर एक है घटना 1 पदा इञ 
हे--विषयके रूपमे मालूम पड़, बदला, बदा, क्षण हुआ ओर 
नष्ट हंञ । (जायते, अस्ति, वधते, विपरिणमते, क्षीयते ओर 
विनश्यति 1 यास्कने ये खं भाव विकार माने दहै 1 किसी भी 
वस्तुमे ये छह बातं र गी रहती दै । आपके शरीरके साथ भीये 


छह बाते लगी हुई हं । 

न जन्म हा न मौत होमी 1 सपने बदल रहे हं कुरु बात 
हि इतनी-सी । एतावाच्‌ जानविषयः-बघ भाई, बस ! मलुजीने 
वेदान्तका एसा संक्षेप वणन किया है । हमारे गांवके पास एकं 
उक्र साहब थे । उन्होने खुद मनुस्मृति पटी । एक दिन जब 
मैने उन्हें सुनाया कि मनुस्मृतिमं स्वाराज्यको बात लिखी इई 
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है, अंग्रेजोके शब्दम ! तब वे बोले, वाह-वाह ! मनुस्मतिमें 
स्वराज्यको बात केसे हो सकती है ? 

पण्डित रोग जब कर्मकाण्ड करते हैँ तब भोज्यम्‌, ^स्वारा- 
ज्वम्‌* शब्दोका प्रयोग करते है । मनुस्मृतिमे लिखा है- 

सवभूतेषु चात्मानं सव॑भूतानि चात्मनि । 

समं पश्यन्‌ आत्मयाजी स्वाराज्यम्‌ अधिगच्छति ॥ (१२६१) 


सबमे आत्मा है, आत्मामे सब है । तो आत्मा अबाध्य है, सब 
बाध्य ह । यह्‌ वेदान्तियोको भाषा है । “भाला नहीं है, यह्‌ अनु- 
भव आपको कभी नहीं हो सकता भौर "दुनिया नहीं है, यह्‌ अनु- 
मव हो सकता है । अतः दुनिया नहीं है" यह्‌ निङ्चय शक्य है । 
ओर “आत्मा नहीं है" यह्‌ निरचय शक्य नहीं है । सबमे आत्मा 
ओर भत्मामे सब' माने आत्मा सच है भौर बाकी सब 
मिथ्याहै। 

एवं पश्यन्‌ आतयाजी स्वाराज्यम्‌ अधिगच्छति ॥ 

एसी दुष्टि प्राप्त करके जो आत्माके लिए सबका यलन माने 
वकि कर देता है, वह्‌ मपने अद्वितीय रूपमे स्थित होता है, उसको 
स्वाराञ्यकी प्राप्ति होती है । (स्वाराज्यम्‌ अधिगच्छति" । 

देखिये, कु-का-कु ! न जन्म, न मृत्यु । सपने बदल रहे है । 
आत्मक न जन्मरहै, न मरण ओर सपने तो आत्माके चरणो 
चढते चरते है । मनुजीने वेदान्तका संक्षेप किया है । क्योकि आप 
लोग भारतीय आचार-संहिताका अध्ययन कम करते है, ओर यह्‌ 
(विवेक चूडामणि" आचार-संहिता नहीं है कि हमे आचरण केसे 
करना चाहिए" कि यह्‌ बतावे ! यह्‌ तो तत्त्व-संह्ता है । 

तत्व वस्तु क्या हे ? उसका अनुभव केसे हो ? शास््रोमे असल 
तीन विभाग हे, आचार-संहिता, प्रमाण-संहिता ओर तत्त्व-संहिता । 
हमे कंसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, यह आचार-संहिता 
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है । हमको सचाईके ज्ञानके किए किस प्रमाणका आलम्बन लेना 
चाहिए, यह प्रमाण-संहिता है । ओौर जिस तत्तवका साक्षात्कार 
होता है, वह्‌ क्या ह ? यह्‌ ह तत्वसंहिता । मनुजोने वेदारतके 
आचारका संक्षेप किया 1 
यस्थ वाङ्मनसी शुद्धे सम्यगुप्ते च सव॑दा । 
त वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ 11 (२.१६०) 

जिसकी वाणी शुद्ध है, मन शुद्ध हे, वाणीसे मतलब हे कमे- 
न्द्ियोका । पाव शुद्ध हे माने अच्छो जगह जति है, हाथ शुद्ध हे 
माने अच्छाकाम करते ह, जीभ शुद्ध है माने अच्छी बात बोलते 
है 1 म॒तरेन्दरिय शुद्ध ह माने मर्यादाके बाहर नहीं जाती । यहं हं 
आचारसंहिता । 

वाणीकी शुद्धि माने वाणीसे उपलक्षित समस्त कमेन्द्रियोको 
शुद्धि । मनकी शुद्धि माने सम्पूणं ज्ञानेन्दरियोको शुद्ध । आंख रुध 
शुद्ध देखे, कान शुद्ध-गुद्ध श्रवण करे, रसना श॒द्ध-शुद्ध भोजन कर । 
इस प्रकार कमं न्दियां भी शुद्ध भौर ज्ञानेन्द्रिय भो शुद्ध । 

सम्यक्‌ गुप्ते च सवंदा-कोई भौ विषय, किसी भी ओरसे 
आक्र चोट न पहुंवा सके ! सम्थक्‌ युत्त माने सुरक्षित-वह्‌ 
अपने स्वरूपमें गुप्त रहे । | 

मनुपद्में वेदान्तोपगतं फलम्‌' कहा गया ह्‌ \ 

वेदान्तमें जिस फलका वणंन हे, वहं उसी आदसीको सिङ्ता 
ह्‌। तो 'अर्ध-जरतीयस्याय' नहीं चरता ह । एक आदमीने कहा- 
“कृष्णे रासरीला क्यो को १ बड़ा गर्त काम किया \' दसरेने 
उससे पू्ठा-तुम कैते कहं सकते हो कि गलत किया । तुम्‌ देखकर 
आये हो !' वह बोला-मं देखकर हीं आया हँ । भागवतमें लिखा 
है 1” भागवतमे तो यह भी छिखा है कि उनको उमर रासलीलाके 
समय नव वषंकी थी' वे साक्षात्‌ परमेरवर थे, यह भी छ्खिा है॥ 
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फिर भीवे बोलते है-- नहीं नहीं 1 हम ये बाते नहीं मानते । 
न नव वषंवालो बात मानते है न परमेर्वरवारली बातत! सिफं 
रासलीलावारी बात मानते ह| इसीको अधं-जरतीय न्याय 
बोलते है । मानोतो पूरा मानो, संगति बेठ जायगी। आधा 
मत मानो ।यातो पूरा मानो, या यह्‌ मानोकि ^रासलोला कं 
ही नही, उन्होने ! 

एसे तो यदि शास्त्रीय रीतिसे आत्माके ब्रह्मपनेका बोध 
प्राप्त करना है, तुम तो कहते हो, चाहे जो कुछ हो, जो कुछ होगा 
वह जानभे। तुम तो खुद दोतानके हाथमे लटक रहै हो, 
संशयवान्‌ हौ रहे हो, संशयतान' हो रहे हो ! जब मन एकतानः 
होता हे तब ध्यान होता है । ओर संशयतान, तो संसार होता है ¦ 
खुद तो संराथतान बन रहे हो । 

एक चीज नहीं, एक निष्ठा नहीं, एक तरफ गति नहीं । 
साधक जव चालाकं बनता है, चाकी करने रूगता है । एक 
सञ्जन भाये सत्संगमे सबके अगे आकर वेढे ! बडे ध्यातते कान 
देकर सुने, बडे प्रेमसे सूने गौर बीच-ब्रीचमं हंसे ! आंख मिलते 
नोट करे। बादमे' प्रशन करे, उसका उत्तर ठे । थोडे दिनोके 
बाद बोङे कि, स्वामीजी ! मेरा तो आपके सत्संगमे रहनेका ही 
मन है ।' 

मेने कहा-टीक है माई, बहुत बहिया । 

उन्होने कहा--परन्तु रहनेकी जगह चाहिए । बम्बरईमे 
मिलना तो बड़ा मुरिकर !' फिर बोकर--निर्वाहिका भी कोई 
सावन चाहिए । आप क्रिसी सेठ्को कह दे कि कोई जगह दे दे 
आर निर्वाहक लिए कोई कामदेदे। याका योगक्षेम चलता 


रहे । असलम वे नोकरी करनेके किए आये थे, सत्सं 
लिए थोडे आते ये 1 ए जयेथे, सत्संग करनेके 
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लोग चाहते है, छोजनेवाठे इस शरीरकी संपुष्टि गौर र्म 
जुड़ा हुआ है देहके साथ । देह" माने संस्कृतम ढेर । हिन्दोमं 
जिसे कूडा इकट्ठा करना कहते है, दिह. उपचये । राशि-ढेर । 
च¡हते दै कि यह्‌ कृडे-कचरेका जो ठेर है, इसमे मँ" बना रहै । 
इसकी सेवा करते रहे ओर आत्माका दरंन हौ जाय | 

(आत्मानम्‌ दिदृक्षतिः--दूसरेका दशन पाना एक दूसरी चीज 
हे--"नष्टवनितासाक्षात्कारवत्‌ ।' जंसे मरी हई रत्‌ सपनेमें 
दिखाई पडती है । वैसे द्तरेका जो दशन दै वह्‌ तो “नष्ट- 
वनिताषाक्षात्कारवत्‌' है । मरी हई ओ रतके दशंनके समान । 

"आलानम्‌ दिदक्षति !' हम अपने आपको देखना चाहते ह । 
देखिये, कितनी सीधी बात है ओर अपके ध्यानमें नहीं आ रही 
है ! एक महात्मासे किसीने एछा--'महाराज | अपने आपको हम 
कसे देखं ? आत्माका दशंन केसे हो ।' 

वे बोरे-“द्सरेका दशन करना छोड दो ! तुम अपनी आंखको 
दुकान बनाना चाहते हो न ? यह भौ देखे, वहं भो देखें । यह्‌ 
कैसे हो सकता है । यदि तुम आत्माका दशन करना चाहते हो, 
तो उसको उपाय दहै कि दुसरेका दशन करना छोडो \! अथात्‌ 
अपने ज्ञानमें द्‌सरी वस्तुको मत अने दो । वेदान्तमे आंखे देखने 
की बात नहीं कसते दै! आंखके देखने-न-देखनेकी कोई कोमत 
तहीं है वेदान्तमे । भापका जो ज्ञान है, उसकी शक्ल-सूरत क्या 
है ? उसमें दोस्त है कि दुर्मन दै १ बच्चा है किरुपया ह? 
सकान है कि दुनिया ! 

आप अपने ज्ञानको एक बार रशाक्षल-सूरतसे रहित कर 
दीजिये । ज्ञानमें शक्छ-सूरत नहीं होती । ज्ञानमों यदि रक्छ-स्‌रत 
दिवी तो ज्ञानके किसी विषयक दिखेगी । रम्बार दिखेगी तो 
किंसी विषय~देशकी दिखेगी, उज्न दिखेगी तो विषय-कालको 
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दिखेगी । ज्ञानम वस्तु-देश, वस्तु-काल गौर वस्तु-माङृति नहीं 
होती । आप अपने ज्ञानको शुद्ध करके देखिये । उसमों वस्तु-देश- 
काल कोई संपके न हो ! 
तमेखृदाथान वंदा था, मुञ्धेमाटूमनथा। 
हर इल्छ्त से जुदा था, मुके मालूम नथा॥ 
वेदान्ती छोग "उपाधि" शब्दका प्रयोग हर चीजके किए करते 
है न ? उद्‌ मै उसीके किए “इट्छ्त' है । यह्‌ दुनिया तो एसे चल 
रही है; कि अपनेको तो जानते नही भौर द्सरेके बारेमे ढेर 
सारी जानकारी रखते हे । जसे साइकिङ चखानेवाला अपने रास्ते 
{कोतोन देखे, दयि-वाये देखने लगे, तो साइकिल मुड जाती है । 
वेसे यह्‌ ज्ञानकी साइकिल है । वह्‌ आप जिसे देखोगे, उधरसे मुड 
जायगी । उसीको पाओगे । कालको देखोगे तो काल पाभोगे, माने 
मरोगे ! मरना मालूम पडेगा । देश देखोगे तो देश मालम पडगा । 
स्वग-नरक पुनजन्मसे आने-जानेवाङ़ मालम पडोगे । अगर आकार 
को देखोगे तो कभी गध, कभी श्र, कभी बानर ! बिलकुल 
पिक्षाचको तरह शक्छ बदलता रहेगा ओर अप उसके चक्षकरमों 
फंसोगे ! 
ज्ञानको खाङिश ज्ञान देखना-खालिश माने जिसमें देश- 
काल-वस्तुका सम्पकनहो, वह्‌ ज्ञानदही दहै आत्मा ओरं यदि 
शरोरसे ही मोह करोगे तो-- 
ग्राहं दारुधिया घृत्वा नदीं ततु स इच्छति ॥ 
रुकडो समकर मगरको पकड छया । एक किस्सा है ¦, किसीने 
कृम्बरु समक्षकर एक भालू पकड च्या। वहु उसे हटा 
नहीं सका, तो किसने कहा- तुम्हारे हटाये नहीं हरता है तो 
छोड दो कम्बल !' वह बोा-भे तो कम्बलको छोडता ह, 
कम्बर हौ मुज्ञे नहीं छोडता है । र 
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गहः १ अरे! यह्‌ कम्बरु नहींहै, भालू है। 
माल्‌ वहा जा रहा था । मैने भालूको कम्बल सममकर पकड 
ल्या था । अब मँ तो कम्बलको छोड दु, पर कम्ब हो तब न ? 
यह्‌ तो भालू है, मुञ्चे पकड़कर व्यि जा रहा है ॥ 

हम रोग ॒दुनियामे जिन चीजोको पकड लेते है, उनके साथ 
बहे जा रहे है, हृदयम श्रद्धा, विशवास, शान्ति, धेयं, विवेक नहीं 
है। सने कल या परसो कहीं पढ़ा था-'एकं फकीर गांवम-से 
निकलता था ओर बोरुता था--संब दो, सब दो।' सबलो), 
सब लो)" .सबदेदो, सबदेदो।' सबलेलो । सबलेलो। 

एक बडे बुद्धिमत्‌ सञ्जन धे । उन्होने देखना चाहा, कि यहं 
क्या बोल रहा है? बाहर आकर देखा तो भीष मांगनेवाखा 
भिखारी था। उन्होने सोचा इसके पास क्या है, यह्‌ क्या 
देगा ? फकीरने भी उसपर कोई ध्यान नही दिया । दसरे 
दिन फिर आया, उसी समय ¦ उसने जाकर देखा- वही 
भिखारी ! वे उससे बोरे--'भाई। त्‌ हमसे रोटी रे ठे ¦ भीख छे 
क़ ! हम देनेको तैयार है ॥' कई छोग तो रोटी भी नहीं देते । 

वह बोला--'हम तुमसे कुछ नहीं गे । ह फकीर चले 
गये । फिर तीसरे दिन आये । जब आय तो उनके साथ बडी 
सुन्दरी रूपवती किशोरी स्त्री थी । बडी आकषक लडकी थी । 
अब फकीर बोरे- “सब दो, सब रो' । 

वे सज्जन वहां थे । उन्होने कहा--'इसके पास भौ कछ है । 
यदि यह्‌ हमे यह स्त्री दे देतो उसके बदलेमे हम उसे सब दे सकते 
है कि नहीं ?' फक्रीर तो चला गय भीख मांगकर ॥ वे सज्जन 
घरमे गये तो वही लडकी याद आये । उनके चित्तमे बेचेनी हई 
हक उठने र्गी । रोवे - 

हाय रे ! मिलहि कौन विधि बाला\ 
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वह लडकी केसे मिलेगी ? वे बोले-'बावा ! उसके बविनातो हम 
नी ही नहीं सकते । उसके बिना सब दे देना पड़ेतोदेदेगे। अब 
चौथे दिन फिर आया वही भिखारी । वही क्डकी साथ । वे बोले- 
बाबा! त्‌ मेरासबलेले! परन्तु यह्‌ ल्डकौदेदेमुञ्षे। क्योकि 
उसके विना तो हम जिन्दा हो नहीं रह सकते ॥' 
वहु हंसा भौर बोला-- देखो ! तुम्हारे सबकी कोमत यह्‌ 
लडकी है न ? तुम्हारे सबकी कोमत यह्‌ फकोर नहीं है । सबदेदे, 
सनल्र!' फिर तो फकीर चला गया, कभो नही आया उसकी 
नजरमे। न लडकी आयी न फकीर आया ! परन्तु दिखा गया 
कि तुम्हारी दुनियाको क्याकोमतहै। तुम्हारे अर्थक, धर्म॑की 
कीमत न? ^सवदो, सब लो', तुम्हारे मने कीमत किसकी 
बनी हु ट । इसपर तो ध्यान दो । 
मोह एव महामभृत्युभरृक्षोवंपुरादिषु । 
मोहो विर्निजितो येन स मुक्तिपदमहंति \८७॥ 
येन--जिसके दारा । यह जो देहे ओर देहके सम्बन्धियोपें 
मोह है, यह मोह हौ महामुष्यु है । कहते है कि जञ प्रह्वादके 
सामने नरसिंह भगवान्‌ प्रकट हए, तब नरसिह भगवान्‌ने कहा- 
प्रह्लाद ! वर मांगो । 
प्रह्वादने कहा--'महाराज [ सकी मुक्ति हो जाय यह्‌ वर 
मं चाहता हूं । उनको एेसे दुःखे तडपते छोडकर मै अपने अकेलेके 
किए मुक्ति नही चाहता !' भागवतमे है- 
नैतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विमुपुक्त एकः ( ७.९.४४ ) 
बेचारे गरोबोको दुनियामे तपते छोडकर मँ अकेला मुक्ति र्‌ ? 
एेसा मे नहीं हु र 
नरसिंह भगवानूने कहा-“यदि सबको मुक्तिदेद तोमेरीं 
लीला हो बन्द हो जाघगी । रखा भौ चाल्‌ रहै ओर हमारा वर- 
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दान भी रहे । हम सबको मुक्ति देगे, परन्तु जबरदस्ती नही 
जिनकी इच्छा हो, उन्हें ठे भाओ, मेँ उन्हं मुक्तिदेद्‌गा। 

्रहु.ादजीने ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्योसे पूछा; सबने कहा, 
हमे यह चाहिए, वह चाहिए कोड मुक्ति न चाहे । वे बोरते-- 
"अभी बेटेका व्याह कर छे, बेटेके बेटेका मुंह देख ठे ॥ अभी तो 
पचास लाख रूपया ही है, करोड पूरा करके अभी तो जवानी 
है, भोग-रागका समय है । बृढे होगे तव मुक्ति कठेलेगे। अभी 
क्या जल्दी हे ? प्रह्वादजोका कोई मुक्ति चाहनेवाला मिटा 
ही तहीं 1 

उन्होने एक सृअरको देखा । अलमस्त धरतीपर कौचडमं 
रोटे ! वह कौचड्का, घरतीका बड़ा प्रेमी ! जब देखो तब उसका 
मुह धरतीमे लगा हमा हं \ गन्दीसे गन्दी चीजहै, उसे खा रहा 
है, धरतीपर लोट रहा है । प्रहलादजी बोके--*सूअरजी !" 

एक सासने बहुको सिखाया कि “सब बातमे जी ऊगाकर 
बोला करो, एसे ही मत बोलो" तो बहूने कहा-सासजी, 
सासजी 1 देखो । देवरजोके कषडेपर पाडाजी गोबरजी करकं जा 
रहे हे । 
प्रहलादजीने कहा--'सूअरजी ! आप कहां पडे हए है । 
विष्ठाका भोजन कर रहे है ? चल्यि वेकुण्ठमे । मै तुम्हे मुक्ति 
दिकाता हूं ।' 

सूअरने पूछा--वहां क्या है?" 

प्रह लादजी-- वहां सुख ही सुखं है ! द्सरी कोई चीजहेहौ 
नही ` केव सुख ही सुख ! 

सृअर--सुख है, यह्‌ तो ठीक ! परन्तु मेरो पत्नी, मेरे भाई- 
बन्धु, मेरे बेटे चले, पुरे परिवार-सहित चरे तो सुखी होगे ।° 

रह लादजी--*भरे भाई कोई भानेको ही तेयार नही है, तुम्‌ 


विवेक कीजिये | [ ४११ 


परिवारसहित चलो । हम तुम्हे छे जा्येगे । चाहै जिसको ले 
आमो । हम पृचकर आये हैँ । 

सुअरने सोचा--'ठीक दै, वहां आरीशान मकानमं र्ुनेको 
मिलेगा, पीनेको, खानेको, नाचनेको मिलेगा । आनन्दम रहेंगे, 
कमते रहेंगे ।' जब वह्‌ घरमे गया तो घरवालोंकी पञ्चायत बेटी । 
घरवाली सृअरी थी, उसने पना शुरु किया । सूअरीजौ उवाच~- 
हि हो! बैकुण्ठ तो हम सब रोग चलेगे । परन्तु हम लोगोको 
खानेवाली जो चीज है, बेकुण्ठमे वहु मिलेगी कि नहीं ?' 

सृअरने कहा-'वह तो मँ पूना भूल ही गया ।' 

सृअरी--यही तो मर्दोकी बेवकूफी है कि खाने-पीनेको 
को व्यवस्था नहीं गौर चो बेकुण्ठमे 1" 

सृअरजी पूछने गये तो प्रहु लादजी बोरे - बेकूण्ठमे सब चीजं 
मिलती है, परन्तु तुमजो खातेहो, वहतो गन्दी, नरकको 
चीजदटहै। वहु तो वहां नहीं मिलती ।' 

सृअरीने सुनते ही कहा-"अरे बच गये बाना । मारे जाते 
यदि बेकुण्ठमे जाते । हमारे खानेकी चीज ही नहीं मिलती | 

मोक्ष एव महामृत्युम्‌ मृक्षोवपुरादिषु । 
मोहो विर्निजतो येन स मुक्तिपदमहंति ॥ 

मोह हे मोह ! मोह माने उल्टी बुद्धि । भ्रम, दुःख, मोह्‌-एक 
बुद्धि है । आपकी समभमे संस्कृतके शब्दके अथं हों, उनकी 
जानकारी हो ! बुद्धि माने समक्ष, जानकारी । "यह्‌ दुःख है-- 
इस समका नाम ही दुःख है । दुःख माने कोई चीज नहीं होती, 
लम्बो-चौडी, कारी-पीली, उमरवाी, वजनवारी चीजका नाम 
दुःख नहीं होता ! असलम यह दुःख है--एेसी जो बुद्धि माते 
मानना, जानकारी हे, उनका नाम दुःख होता है। “नै नरकमें 
ह" इस लानकारोका नाम ही नरक है। भें स्वर्गे ह इस जान- 
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कारीका नाम ही स्वगं है। स्वगं नहीं, स्वगं-बुद्धि मिरुती है । 
तरक नहीं, नरक-बुद्धि मिलती है । दुःख तो नही दुःखबुद्धि 
मिलती है : तो उल्टी बुद्धिका नाम है मोह । ४ 

जो हमारा नहीं है उसे हमारा समञ्ना मोहं है । अप कहां 
है ? आपकी बुद्धि उर्टो है कि सीधी हे? 

देखिये, यहीं इस हारम अभौ कोई दुग॑न्ध पफलादेतो हम 
करगे कि (तुमने आकर हमार हालको गन्दा किया 1 दुगंन्व 
तो आकाक्लमें फैरी आकाश तो तुम्हारा है नही, परन्तु दोवारके 
मोतर जो माका है, उसे अपना कहते है । वैसे शरीरके भोतर 
आकाश है; चामकी वजहसे आकाशं अलग-अरप नहीं होता है। 
जेते चर-घरौदा बनाकर अलग-अलग अपना-जपना आसमान कर 
ठेते है, वैसे दे बननेसे अपना-भपना आसमान अलग-अलग 
बनता हे । 

जो चीज अपनी नहींहै, उसे अपनी मान रहे है । इसका 
नाम मोह है । अपरिच्छिन्नको परिच्छिन्न, चेतनको जड, नित्यको 
अनित्य मान रहे है । सुखठको दुःख , बद्धिकी उर्टवांसोका नाम 
मोह है--मुह. वैचित्ये । चित्तका उलट जाना मोह है । मरते- 
वाच्से प्रेम करना--यह उल्टी बुद्धि है । जानते है कि यह्‌ 
परदेशी है, 
त्रीति करि काहु सुखं न लयो । 
ग्रोति पतंग करि दीपक सों 

पावक माहि ५ } प्रीति 
कमलके रवि परम हित _ है 
कहत श्रुति अस _ बत । 

असमय मीत का के कौन। प्रोति° 
जब समथ बिगडता है तब किसीको मित्रता काम नहीं देती 
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है । अप ईस्वरका भरोसा छोडकर मनुष्यका भरोसा करते हैं । 
आत्मानन्दका भरोसा छोड विषयानन्दका भरोसा करते ह । यह्‌ 
मोह है । चेतनको छोड जडको, नित्यको छोड अनित्यको प्रेम 
करते ह । यह मोह है। एक आदमी है, वहु साधु-सन्त सब पर 
शंका करतारै। प्रेम किससे करतार? पेषैसे। संशयात्मा 
विनश्यति ।' गीताम है-- 

अन्ञश्चाधटधानश्च संशयात्मा क्निरपति । 

नायं छोकोऽस्ति न परो न सुखं संश्ात्सनः।। ४.४० ॥। 


वह्‌ तो इस लोकम भी सुखी नहीं हौ सकंता ओर मरनेके 
जाद भी नहीं । संशयमे जरा दुविधा रहती है, गौर मोह बिलक्षुल 
उल्टी बुद्धि है । 
“मोह एव महामृव्युः' । प्रमाद तो दुविधा है ओर महामुव्यु ह । 
मर गया वह्‌ आदमी जो संसारकी वस्तुको पकड़कर बेठ गया ! 
मोहो विनिजितो येन स मुक्तिपदमहंति ॥ 


जिसने मोहुपर विजय प्राप्त करली! कभी गन्दी चोज 
खिकानेका, मिचं-मसाा वखिखानेका भी मोह होता है। सिचं 
मसाराम कोई सुख थोड़ा है ? 

जो चोज जिसको मर्यादाके विरुद्ध है, इसके विपरीत रखना, 
करना, यह्‌ भी मोह्‌ है । साने हम अपने मनकी कलत्पनाको सर्वा 
परि सममते हँ । यह्‌ भो मोह है । अरे ! यह तो जाद्गरीकां खेख 
है । यह्‌ आंख क्या-का-क्या बताती है? कान, नाक, जीभये 
सब क्या-का-क्या दिखाते ह ? जहरको मीठा बता दे, एेषी है यह्‌ 
जोम । सबसे बडा मोह्‌ होता है संसारमे, 'जीनेका ।' 

कोड लाख समभावे आदमी यह समम्ता है । “मोहो विनि- 
जितो येन - जिसने इस मोहको जीत ज्या है । शास्त्रम तीन 
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मोह बताये गये ह, जिसका एक संक्षिप्त विवरण देना आवर्यक 
समता हं - 

दुनियां कोको एसे धन्यपुरुष होते हँ, जो दुनियाको 
ठीक-टीक समभ ठेते है । ओर बहुत दिन जीनेकौ इच्छा, भोगनेकी 
इच्छा, दनियाके बारेमे उनकी बहू-बेटी, देश-विदेश ओर उनके 
बारेमे विक्षेप बद्मनेकी इच्छा हम यह मो जान के-वह्‌भी 
जान ङे ' दुनियादारीको जाननेकौ इच्छा ! यहं मोह होता है । 

आप ईर्वरको जाननेकी इच्छासे इनकार कर सकते ह, धमं- 
शास्व्रको माननेसे इनकार कर सकते ह, परन्तु कोई कहे, उसे 
पांच रुपया मत दो, तो जरूर मान ठेगे । न देनेवाखी बात जल्दी 
मान ठेगे। आपका ज्ञान, आपकी चालाकी, आपकी समभदारो, 
आपकी जानक्ारो षट उसमे मि जायगी कि देना नही +' 
तब सम लेना कि यह सचाईकी ओर कदम नहीं है, मोहको 
मर कदमहै। ओर यह आपको कभी सुखन देगा । स्पया 
आपको कभी सुख नहीं देगा । उसका मोहं आपको वहत दुःख 
देगा ! आज नहीं कठ देगा, तुम्हारी पीदीको नही, अगली पीदौको 
देगा । परन्तु जर देगा । तनसे, मनसे, बुद्धिसे; जाग्रतु-स्वप्न- 
सषुप्तिसे; अन्नमय-प्राणमय-मनोमयःविज्ञानमय-आनन्दमय कोशम 
जो सोह है, इसपर जिसने विजय प्राप्त कर लिया, अर्थात्‌ उल्टी 
उुद्धिको मिटा दिया भौर सीधी-सी बुद्धिको प्राप्तं कर छ्य, वह्‌ 
मुक्तिपदके योग्य हो जाता है । 

मोहं जहि महामृत्युं ेहदारसुतादिषु । 
थं जित्वा सुनयो यान्ति तदिष्णोः परमं पदम्‌ ॥८८ ॥\ 

वंगलामे एक कृत्तिवासी रामायण है । हमको पहर बंगलाक। 
अभ्यास था। अब भी थोड़ा पद ही रेता हं कोई शास्त्रका प्रसंग 
देखना हआ तो । मेने वह सीखा कंसे था, यह्‌ भी आपको बता 
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देता हं । उन दिनों श्रीधरी टीकासहित बंगला लिपिमें पांच 
रुपयेमे आता धाश्रीमदभागवत' । पूरा महाभारत नीलकठी टीका- 
सहित दस रुपयेमे आता था । उन दिनों नागरी लिपिं बहुत 
मंहगा था। जब सुना कि यह्‌ सस्ताहै, तो मेने बंगला कपि 
सीख लो ओौर वंगा ल्िपिमे विष्णुपुराण विष्णुचित्ति टीकासहित 
अपनी पढारईके खचंमेसे बचा-बचाकर खरोदता था । 

कृत्तिवासी रामायणम वणंन है-- "पहर वाल्मीकिजी रत्नाकर 
नामके एक डाकू ये ओर वे सब लोगोको लृट लिया करते थे । एक 
दिन वहसे सप्तषि ग॒जरे, तो उनको भौ कहा- जो भी तुम्हारा 
दण्ड-कमण्डलु है, वह यहीं रख दो । नहीं तो मारे । वे बोर- 
"बाबा! त हमारा दण्ड-कमण्डलं सबले ठे! परन्तुत्‌ यह्‌ बता 
कि हमको सतानेका, दुःख पहुंचानेका जो पाप होगा, वह्‌ तुमको 
लगेगा कि नहीं लगेगा ?' 

वह्‌ बोला-हुमको का्हैको लगेगा । हमारे पलनी, बच्चे, 
भाई सबरह, तो पापम बंट जायगा! तब हमारा पापहत्का 
हो जायगा ॥' 

उन्होने एूछा--'तने मनसे यह्‌ अन्दाज कर लिया है, कि तुञ् 
मार्म हे?" 

वह-'नहीं महाराज, यह्‌ बात बिलकुल सच्ची है कि लव 
हमारी लृटो हुई चीजं खाते है तो पापम हिस्सेदार होगे " 

वे. बोरे-'तुम उनसे पकर आभ ।' 

वह्‌ नही, तुम मुञ्चे भुरावेमे मत डालो । मैजाञजातो 
तुम रोग भाग जाओगे ।' 

वे-- नही, तुम हमे पेडसे बाध दो ॥ 

उसने ऋषियोको पेडसे बांध दिया गौर जाकर अपनी पत्नीसे 
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ध हम जो पापकी कमाई लाते हैँ उसमे तुम हिस्सेदार 
हो कि नहीं? 


पत्नी--'तुम पति हो, मेँ पत्नी हँ । तुम्हारा यह कतव्य ह 
कि पत्नीका पालन-पोषण करो ! हमे क्या मालूम कि तुम कहास 
पैसे काकर हमारा पालन-पोषण करते हो ? हम नहीं जानते । हुम 
पापमे' हिस्सेदार नहीं, हम खानेमे' हिस्सेदार हैँ !' बेटेने भी 
एसे ही कहा । भाई, वृढ मा-बापने भी एसे ही कहा । वह्‌ सोचने 
लगा--हे राम ! ये सब कमाईमे हिस्सेदार है, ओर पापमे हिस्से 
दार नहीं है । (तुम हमारे साथ नरकमें नहीं चलोगे ?' अब तो 
उसे बडा भारी निर्वंद हुआ । वह घबराया हंजा सप्तषियोके पास 
आया । उनको पेडमे -से छोड दिया, उनके चरणोमें गिरा। फिर 
उन ऋषियोने उसको उपदेश किया । 

उन्होने कहा, अभी तो तेरे मु हसे “राम-राम' नहीं निकरता । 
"रामराम बोल ! वह बोखा--“हमारे मु हसे “राम-राम' नहीं 
निकलता ॥' 

ऋषि--“जच्छा, मरा-मरा' बोल ! उट दिया “राम-रामः 
तो 'मरा-मरा'का राम-राम' हौ गया) बाहमीकिजोते बताया-- 
"सीसे हमारा कल्याण हुजा । हम आपको यह बताते ह कि- 
देहदारसुतादिः षु! पत्नी है, पत है, सगे-सम्बन्धी है, 
ये तुम्हारी कमारईमे तो हकदार है । उनके किए कितना चठ 
छल कपट, बेश्मानी करनी पडती है, कितना दूसरोके साथ अन्याय 
करना पडता है । परन्तु ये तुम्हारे पापतरे भागीदार नहीं हँ । 
असलमे पाप तो कर्ताको पकडता है । पापका यह स्वभाव हे । 
“हमने अपने फापका दान किया ।' भक्ति-सिद्धान्तमे कही-कहीं यह 
बात सुननेको मिती है । लिन लोगोने पापका दान किया, 
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उनका तो पाप बह जायगा । पुण्यका दान; तो पुण्य बहता है, 
रुपयेका दान तो रुपया बढता है । पापका दान; तो पाप उता 
है! ये जो संस्कारो, हिस्ेदार लोग ह, वे तुम्हारे धनके हिस्सेदार 
है, पापके नहीं । यह्‌ मोह ही दहै। इसीमे तुम इव रहे हो! गक 
हो रहै हो ! यह्‌ महामत्यु है । जिसने इस मोहपर विजय प्राप्त कर 
री, उसे आत्मा-परमात्माका ज्ञान होता हे 


जोलोग कहते है कि तुम मोह करते रहो, ओर हम तु्हूं 
परमात्माको सिखा देते है--अरे, एक पन्थ एेसा चला था, आप 
लोगोने नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा, रूसमे निकला था । 
जारशाहीके समयमे था । वहु कहता था, तुम पाप करो । म तुम्हू 
मुक्ति दुगा । जेसे ईसा कहते थे न ? तुम हमारी श्चरणमे आभो, 
हम शान्ति दंगे ।' वेपसे यह्‌ पन्थ बोलता था । जारशाहीका अन्त 
हुआ तब उसका भौ मारपीटकर अन्त कृर दिया ॥ उसे फांसी 
रगायी गयी । 

आप रोग यदि मोहुपर विजय प्राप्त नहीं करते हँ, मौर 
चाहते हैँ कि विष्णुपद' प्राप्त हो जाय," “पहङ़े महन्त होगे, फिर 
जान प्राप्त होगा-तो एेसे सब दुहरा काम नहीं चरता । विष्णुका 
परमपद प्राप्त करनेके किए पहर मोहुका व्याग आवदयक है । 
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जब ज्ञानका निरूपण करते हँ तो उसके मुकाबरेमे जो लडाई 


-करनेवारा पहलवान होता है, उसका नाम "अज्ञान", “भ्रमः, 


मोह" होता है । ज्ञान बुद्धिम उदय होता है ओर बुद्धिमे जो खराबी 


होतो है उसे द्र करता है । यदि अज्ञान नुद्धिमे' दोषखूप न होता 


तो उसमे पेदा होकर ज्ञानरूप गुण उसको निवृत्त नहीं करता । 


संसारी रोग दुःखी क्यो हं ? भ्रमसे ! 


वेदान्ती लोग अपनी परिभाषामं इसे अध्यास" बोलते हे । 


इसके किए "मोह" शब्दका प्रयोग ज्यादा मिक्ता है । मोह, महा- 
मह्‌, तामि, अन्धतामिस्र । योगदशंनमें इसे (अविद्याः ओर 


साख्यदशंनमं इसे अविवेक" कहते है, क्योकि इसमे दोमं-से एकको 


-चुनना होता है न ? मूर बात यह है कि हमारे जौवनमें जितनी 


भी खरावियां ह, गरतियां ह, दुःखी होनेके कारण है, वे सब 
हमारी समभे ही रहती ह । माने हमारी समभ्के ही दोष हे । 
जो लोग सममतेहं कि खराबी दसरी चोजमंहै, वे उसे 


अच्छी बनानेमें फंस जाते हं । कोरई-कोई बोलते हे, भाई, आखिर 
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ईरवरने धत्रका बौज बनाया है, तो उसमे वुंछ-न-कुख गुण 
होगा । आओ, उसकी दवा करे । कैसे-कंसे उसे घोटना, यहं 
सब हे । 

जो लोग किसीकी क्रियाम गुण समभते हं कि इसके काम 
एेसे-ठेसे बदल जायं, तो ठीक हो जायं । जो जोग भावमे गलती 
समभतते हैँ, वे भावको बदलनेकी कोरि करते हैँ । जो स्थितिमे 
गलती सममते है वे स्थितिको बदलनेको कोशिश करते हं । 
यहांतक तो वेदान्त-विचार चुप रहता है 

वस्तु बदलना, यह्‌ साइन्सका, आयुर्वेदका काम ह । क्रिया 
बदलनेमे धमंका भाव, उपासनाका काम है । स्थिति बदलनेमे 
योगका कामहै। तो असलमे हमारा दृरमन कोन? यह्‌ 
पहचान जबतक नहीं होगी, कि यह्‌ अज्ञान है, श्रम हैः मोह हं 
या प्रमाद हैः जेन जोग ्रमाद' बोलते है, योगसिद्धान्तमे 
अविद्या" ओर सांस्यसिद्धान्तमे' “अविवेकः । न्यायदशंनमे इसे 
मिथ्याज्ञान" शब्दसे वणंन करते हं । 

जबतक मनुष्यको यहं मालम नहीं पडता है कि दुःखमे हमे 
दुःख, भय, लोक हो रहा है, इसका मूर कहीं ओर नही हमारी 
भलमे' ही है जबतक यह समम नहीं ती तबतक वेदान्दका 
अधिकार ही नहीं बनता दहै। तबतक वहु आदमी वेदान्तका 
सच्चा अधिकारी बना ही नहीं । जिसकी समक्चमे' यह्‌ बात बेठ 
लाय कि “हमारे रम, मोह ओौर भृलसे यह दुःख हो रहा है, वहा- 
तक न स्थिति बनानेके किए, न भाव बनानेके लिए है । घमं वस्तु. ; 
सुघारनेके किए है 1 वह्‌ तो जेसे स॒र्योदय होता है, तो सूयं किसी 
वस्तुका निर्माण नहीं करता, आंखके सामने जो अधेरा दहै, वह्‌ 
मिट जाता ह जोर चीज जेसी ह वेसी दिख जात ह । तो वेदान्त- 
का काम श्रम सिटानेके लिए ज्ञानरूप सूयंका काम देता है । ` 
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` मब देखिये, आपको कितनी बार हार माननी पड हे, उनमे - 
से एक बात सुनाता हुं । एक सज्जन बीकानेरसे पैदल चलकर 
वृन्दावन आये । बड़ी-बड़ी दादी ओर बाल ओर कंसे-कंसे कपडे 
ओर क्या ! मेने पछा-“भाई ! इतना रम्बा तुम पेदल चलकर 
आये, क्या प्रयोजन दहि? 

वह्‌ क्षत्रिय था उसने कहा- "मेरी पत्नी व्यभिचारिणी है । 


हम उससे छटना चाहते हे ।' 


सते कहा--तुम्हं बहम हो गया होगा । वह्‌ तो बेचारी लेक 


होगी । लोग तुम्हें बगंङाते होगे ' 


वह बोला--'नहीं, हमने अपनी आंखसे सब कुछ देख ख्या 


है। हमें कुछ शंका नही है, निश्चय है ।' 


यने कहा--“अच्छा ! तुम्हं निश्चय है ? तो तुम उसे छोड 


दो ।' दूसरी बात उन्होने यह कही कि--'महाराज ! छोडगे तो 
जच्चे छोटे-छोटे है 1 उनका पारन-पोषण कोन करेगा ?' ओर 


किसीको रख खो ! नौकरानी रख लो !' तो वे बोरे-मेंकेसे 
रहुगा ? यह केसे होगा ?' 

सने बताया-'तुम ब्रह्मचयंसे रहना ॥' 

वहु--८हम ज्रह्यचय॑से तो रहं नहीं सकते ' 

सै- दूसरा ्याह कर रो ॥' 

वह--“वह भी नहीं करेगे ॥' पतनी है उसे छोड भी नहीं 


सकते । दुसरा व्याह भी नही कर सकते, ब्रह्यचयंसे रह नही 
सकते । अब बताइये आप ?' 


सते कहा-गाँवके बाहर, खेतके पास तुम अपनी कुटिया 


जनना लो! रात-दिन वहां रहा करो ! ओर अपने लिए घरसे खाना 


मगा ल्या करो! 
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वह-'सो तो ठीक महाराज { परन्तु मे ब्रह्मचयंसे नही रह्‌ 
सकता ।' 

मै "अब बतादये ! छोड भो नहीं सक्ते तो क्या करे ?' 

वह-'महाराज ! उसे सुधार लो ।' 

मे-“तुम अपनी बुद्धिको क्यो नहीं सुधारक्ते? यातोलो 
दुःख देता है उसे छोड दोया अपनी बुद्धिखो दो! यातोजो 
दुःख देता है उसे सह्‌ छो, या उस बुद्धिको छोड दो जिससे सुख 
दुःख मालूम ही न पड़े! वास्तवमे मनुष्रका श्रम इतना बडा हं 
कि वह्‌ दूःखको नहीं छोड्ना चाहता । मोह हैः भ्रम हे । ्‌ 

एक सज्जन हं । उनका बेटा निकला चोर ! वे अहमदाबादमे ` 
रहते थे ओर उम्मीद करतेथे किं हमारा बेटा ज्ञानी होगा, भगत 
होगा, योगी होगा, वैज्ञानिक होगा, ओर वहु निकर चोर ! तब 
उन्होने उसे घरसे बाहर निकार दिया ओर अखबारमे छपवा 
दिया-इसके साथ हमारा कोई सम्बन्ध नही हे ।' वह्‌ रुडका 
भागकर आया बम्बर्दमे! उसने अपने लिए रे लिया कमरा। 
बीचमे पार्टशिनवाला कमरा उसे मिला । पार्टीशनके दूसरी तरफ: 
जो रहता था, वह्‌ एक दिन घरमे नहीं था । उस दिन उसके घरमे 
घुसकर उसका सब कुछ निकालकर वह भाग गया । अब वारंट 
तिकला, पुलिस आयी । उस लड्केके बापजी वहसि-दो-तीन सौ 
मीलसे आये मेरे पास ओर बोरे-स्वामीजी ! बचाओ ओर 
एेसा आशीर्वाद दो कि वह्‌ ट जाय ।' 

मेने क्या कहा-“अरे भाई ! तुमने तो बेटेको तङाकदे 
दिया, अदारुतो कारवाई की, अखबारमे छपवा दिया, घरसे 
निकार दिया, वह्‌ अब तुम्हारा बेटा काहेका ?' 

वह्‌ बोरा-- नदीं महाराज !* कू भी हो, अपना खन जो 
उसमे हैन? छो! मबच्डामोचोर! ` ष 
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जहांतक आशीर्वादवाला कामहै, उत्तमंतोमें कजूसी नही 
करता । परन्तु जब वे कहँ कि हमारी सिफारिश करदो',तो 
हमने पहकेसे उन लोगोंको कहू रखा है कि हम सिफारिश करं तो 
उसपर ज्यादा ध्यान नहीं देना ।' तो, उनके किए हमने सिफा- 
रिश कर दी। हमारे माशीर्वादपर तो उन्हे विशवास ही नहीं हे । 
यह है । ब्रह्यास्त्रपर उसका विश्वास नहीं है, रस्सीपरदहं। न 
साधु माने न भगवान्‌ माने । इसका नाम है मोह \ बेटेको चोर 
सममते हए भी हम उसके पक्षपातसे ग्रस्त हं । राजनीतिक अफ- 
सर ओर नेताको तो हम गारी देते ह कि यह्‌ माई-भतोजाका 
पक्षगशत करता है ।' हम इस बातका नारा लगाते हँ भौर अपने 
घरमे हम कितना अपने भाई-भतीजेका पक्षपात करते है । इसपर 
भो तो घ्यान दो ! इीको मोह" बोरूते ह । 

यहां दो बात कही गयी-मोह महामृत्यु ह । वहं दूसरेको 
लिन्दा रखना चाहता है ओर खुद मर जाता हे । परन्तु दूसरेको 
माने सबको नहीं 1 अपने दिरके टकडको । लोग कहते है, बेटा 
क्या है । एक सज्जनने सुनाया था, बेटा तो महाराज ! हूरत्पिड 
है ! हमारे दिलका टुकड़ा है ।' । 

एक माताजी थीं, वह्‌ अपने बेटेको, अपनी बेटीको ओर 
उनकी सन्तान सबको बहत प्रेम करती थी । परन्तु बहुपर उसे 
विशवास नही था । वह कहती थी, “यह्‌ तो पराया खन दै, इस 
पर विश्वास नही कर सकते ।' बेटेके बेटेसे, बेटीक बेटेसे बहुत 
प्रेम । दुनियामे एसे होता है । बहू कभी-कभो बेटेसे ज्यादा होती 
है, बेटीसे ज्यादा होती हे, अपना आत्मा होकर रहती है, यहु बात 
तो उनके ध्यानमे आती ही नहीं थौ । 

जरा मोहपर ध्यान देकर देखो, हम्‌ कहां फंसे है ? आपको 
शास्व्रीय बात इसक्तिए सनाते ह कि मोहको तिवृत्ति दवासे नहीं 
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होती है; नशा आ जायगा ! थोड़ी देरके लिए भृ जायेगे कि 
अपना हे कि पराया है, ऊेकिन मोह ! नशेसे पा क्रियासे ट्टा 
हुआ मोह भी स्थायीरूपसे नहीं ट्टेगा । क्यों ? अरे ! यह्‌ तो 
हमने ही वेसा काम करके मोहको थोड़ी देरके किए कम किया 
था, यहु खयाल रहेगा । भावनापर भावना कादनेसे भी भावना 
ट्टती नहीं, दब जाती है । स्थिति होनेपर थोडी देर मोह शान्त 
हो जाता है, फिर उठताटहै। मोहको मिटानेके लिए चाहिए 
तत्त्वज्ञान । 

जानके विरुद्ध अन्तःकरणमें जो मान्यताएं है, इन मान्यताओं 
को वह्‌ मिटा देता है । "मोहम्‌ जहि" माने इस मोहरूप महामत्यु- 
को मार डालो] 

एक दुसरी बात भापको सुनाते है । संस्कृत भाषामे मन्व 
बहुत होते ह न ? एक मन्त्र एसा आता है जिसमे देवताको “म॒त्यु- 
का मृत्यु" कहा गया है नरसिंह भगवानुका मन्त है। उसमे 
मृत्थोमृत्युम्‌ नमाम्यहम्‌'- हम मौतकी मौतको नमस्कार करते 
है। न्‌ मानेनर ओर नृर्सिह मने जो मनुष्योमे शरै, वीर दहै 
प्रभावल्लाली श्रवीर है । हम तुम्हे 'नुसिह्‌' कब समहोगे । जब 
तुम मनुष्योमे शेरहो! शब होगे तुम ? जब तुम मौतको मार 
डालो तब “नृसिंहः । 

मोत कहां मिखेगी कि उसको मारं ? यह अध्यात्मका रास्ता 
भ-मे, पे्पे' करनेवालोके क्एि नहीं है। मे-मे-मे-मे का अथं 
संस्कृतम होता है मेरा" । “मे-मे' इति कुर्वाणस्‌ कालवुको हन्ति 
पुरुषस्‌ । मे-मे ! अपनेको बड़ा भारी पुरुष सममते हैँ ! ये दसरेका 
फजं तो बहुत सममते है, रेकिन अपना फजं न समञ्च अर्थात्‌ 
उसका नाम है बडा पुरुष, बडे आदमी | यहु तो समक्षे कि 
स्वामीजीका फजं है उपदेश करना । वे डंडा ऊेकर खडे हँ कि 
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स्वामीजीको उपदेश करना पड़ेगा । परन्तु स्वामीजीको रोटी देना 
हमारा फजं है, यह कभी न याद आवे, उसका नाम क्या ? बड़ा 
आदमी !' तो भाई ! तुम्हारे भीतर एक मोह है मोह । | 

वैसे तो मैने कई बार प्रेमकुटीरमें यह बात सुनायी होगी । 
एक उत्तरप्रदेशका कोई गरीब विचारा कंजूस था । एक दिन 
उसे रुपया भुनानेकौ जरूरत पड़ी । बाजारमेसे रुपयेका पेसा ठ्ना 
धा । एक-दो पैसेको चीज खरीदनी थी । रया तुड्वाना था । 
जब वह रुपया लेकर चकला हाथमे, तो हाथमे परसौना हौ गया । 
उसने देखा कि-“भाई ! तुम रो रहे हो ' हमारे पाससे दूसरी 
कानमे जानेमे तुम्हं रुलाई आ रही है ! फिर ? 

से भरि जहौ, तोहे ना भुजंहां । 
तोहुरा के देखि-देखि जियरा वुक्षेहों ॥ 

मर जाङगा, परन्तु तमहं मुनाऊगा नहीं । भौर तुम्हें 
देख.देखकर खश होऊं गा, अपने हृदयको शान्ति दु गा! देखिये । 
मोह रुपयेमे है कि रुपयेवाक्मे है ? मोह दूर करना है तो रपयेमे- 
से कि अपने दिलमे-से? क्या करे महाराज ! रुपया तो छोडता 
ही नहीं ! मानो, तुम तो रुपयेसे बिलकरुर मोह नही क्रते, रूपयेने 
ही तुम्हे पकड रखा है दोष है तो उसीका । 

तुम तो नर्षिह हो । माने नुष्यका मनुष्यशिरोमणि कब हो ? 
इस महामुत्यु-शत्रुको दुम मारः डालो ! मोह दूसरेमे नहीं होता । 
ठेसा नियम तहीं होता । मोह दूसरेमे भी होता है, परन्तु दुसरेमे 
तो वैसा होता है, जेसे पमे मोह हो । दूसरोको हम जो मोहकी 
टष्ट्सि देखते दै, उसमे अपने शरीरका ही कारण होता है 1 
ज्यादा करके अपने शरीरे ही मोह होता है । 

टस वेदान्तके मागमे सबसे बडा शन्न कौन होता है ? शेव- 
शास्म तो कहा गया है कि बहत रोगोको तो एसा मोह होता 
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हे कि नहाति-नहाति उनकी जिन्दगी पक जाती है, देहको साफ 
करनेमे र्ग जाते हं देहतो साफ होती नहीं, भीतरसे पसीना 
रोज निकल अवे ! तो इसमे कोई रोगन हो, यह्‌ चिन्ता रहती 
हे । आप कभौ भी डाक्टरको बताइये, वह्‌ एक विटामिनकी कमी ` 
नतायेगा ओर एक इन्जेक्शन लगाकर दवा लिखि देगा। आपके 
शरीरमं विटामिन इ" की जरूरत है । ये भापको छोड गे नहीं । 

अच्छा, आप ज्योतिषको पृछ लो । मै ज्योतिषोके वंराका 
हं । हमारे बापदादा-परदादा, हमारी जानकारीमे आठ पीढी 
उसके पहले रही हो तो मालूम नहीं । कोई एेसा आदमी नहीं 
होता जिसका किसी दिन, किसी घडी, किसी मिनट ओर किसी 
सेकेन्डमं जन्म हुमा है ओर दो-तीन ग्रह॒ उसके खराब नहो 
यह बात मे अच्छो तरहसे जानता हं । नव ग्रह है, उनमे-से बहुत 
हमा तो छह अच्छे हो जा्ेगे, सात हो जायेगे परन्तु कम-से-कम 
एक दो तो जरूर खराब होगे । आप किसी भी ज्योतिषिसे जाकर 
पूचियि तो मौर नहीं तो वह्‌ चन्द्रमाका नाम ठेकर बतावेगा कि 
तुम्हारा चन्द्रमा खराब है। यह चन्द्रमाएेसा ग्रहहै कि महीने 
भरमे-सवादोकाचारगुनाकरदोतो नव होगा। महीनेभरमे 
नव दिन हर हाङतमें, हर आदमीको खराब रहता है । कोई 
बचेगा नहीं । चौथे, आवे ओर बारहवे होगा, छठे होगा । किसी 
दिन चिन्ता उत्पन्न कर देगा, खचं करानेवाला होगा । मित्रो 
डा करानेवाला होगा । 

मब बताइये आप कि जब ज्योतिषीके पास जायेगे, एक 
राहु, एक केतु हे दोनों परस्पर एक दसरेको देखते रहते है ! आप 
क्या सोचते हं ? माके पास जाओ तो वह भूत बता देगा, 
ज्योतिषोके पास जाजो तो वह ग्रह॒ बता देगा गौर डतकटरके पास 
जाभो तो वह्‌ विटामिनको कमी बता देगा । 
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इस दृनियामे आप कभी इससे बच नहीं सकते गौर जो इसके 
चथ॑करमे पड गया ! हमारे एक मित्र थे) वे कहते थे, कि यहं 
दवा करनेका नो अभ्पासहै, वहभी एक रोग है। आदमोके 
सले महत्वबुद्धि हो गयी है देहमे ! दिनभर जबतक चार पुड्या 
या गोली खाये नही, तचतक मनकरो सन्तोष नहीं । मोहको बान 
मापको सुनाति हं । 
सन्‌ १९४२ मँ मे जबलपुर गया था कोई तकलोफ हई तो 
वहकिं सबसे बडे डाक्टर ह-ड!० विराट ! वे अधि! उन्होने 
कहा--^स्वामीजो ! माप अपना वजत घटाइये !' वे बोके--यदि 
आप खाना कम कर देंगे, इससे तो आपको बड़ो तकलीफ होगो, 
बयो कि आपके पेटक्ो वजन उठ नेको जो भदत १३ गयो है ! जब- 
तक आपके पेटकी ओंतोपर सेर.डढ सेर वजन नीं पड़गा, तबतक 
आपको सन्तोष नदीं होगा कि र्मने खाया है! तो भाप सलाद, 
सढजी-पत्त पहरे खा लो ! इमके बाद थोडो-सी रोटी-दाल खाओ ! 
ब्योकिं वभन नहीं लदोगे वेटपर क्योकि पेटको आदत पडो है 
वजन उेनेकौ तो बहु बार-बार करेगा, “भृ लगी हे) जिस 
ादमीको दवा लेनेको भदत पड़ा है वह बोलता दै, थोडा 
ताकत-स्फूति मा जायगी ॥ 
हुम ।रे एक मित्र ये गोरखपुरमे ] उनके तो क्ंजीवनी ओर 
असेग्य-वद्धिनी, महाल्टमी+वलास-ये तो उनके पास बगलमे 
काम्‌ करते समय च रनकी तरह रखी रहतो थो । नोच-बोचमे 
ले रेते थे। 
अपनी आदत मत बिगाड़ । महामोह । वस्तुके साथ, स्ति 
दारके साथ, शरीरके साथ महामोह ` कहि आया है यह्‌ मह 


मोह शरीरके कारण इतने दिन जकर तुमने दुनियामे जो काम 
किया है वह्‌ रोरान है! थोडे दिन ओर जौ जाओगे तो उसे 
[ ४२७. 
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च्या ? यह है व्यामोह ! ज्यादा जीनेका मोह ! ज्यादा जीरयेगे तो 
हम अपनेपर उपकार करेगे कि दृसरेपर ? अपना काम बनावेगे 
कि दुसरेका ? यह अधिक दीर्घायुष्यका जो व्यामोह है, वह्‌ किसके 
लिए ? बेटेके लिए कमा कर रखना चाहते हँ ? वह्‌ बेवकूफ, अभागा, 
बदकिस्मत होगा । अपने आप कमाई नहीं कर सकता होगा । 
उसके बारेमे आपका यही खयाल होगा कि हम कमाकर रख जायें 
तो वह्‌ ठीक होगा! अरे, ठोकतोक्या होगा, उसकोतो तुम 
बिगाड़ रहै हो! उसको तो तुम परिश्रमी बनाभो, तब उसका 
केत्याण होगा । 
यह्‌ मोह बहुत बडी मृत्यु है । इससे बचनेका उपाय क्यार? 
यं जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥८८॥ 
अहम्‌ एतत्‌ न । यह देह व्या ? देह माने एक एसी पुड़या 
जिसमे तरह-तरहकी चीज मिलाकर उसे चामसे बांध दी गयी है । 
एक आदमी उडिया बाबाजो महाराजके पास माया । अभी वह्‌ 
जिन्दा है, ओर बम्बर्का ही है उसने पूछा-"महाराज ! हमारे 
मनमे काम बहुत आता है \' 
उन्होने कहा-- बेटा ! जब तुम्हारे सामने कोई सुन्दर स्वरी 
आवे, तो उप्तके ऊपर जो चाम है, उसे मन-ही-मन हटा खो ५ 
यह बात, जो नये वेदान्ती निकले है, उनकी समभमे आने- 
वारी नहीं है । अपनेको वेदान्ती बोरते है । वेदान्त थोडेही 
जानते ह ? बाबा बोके--श्चाम हटा दिया तो भीतर क्या है? 
खल, मास, हड्डी, पीव, विष्ठा, मूत्र है । अब करो काम ? होगा 
काम ? यह्‌ तो उपरका हे ।' 
एक दी सौदा करने गयीं । व्यापारीने दिखाया तब 
वहं बोरी--यह पसन्द नहीं हे ' व्यापारीने कहा- “अच्छा, मेँ 
भोतरसे निकारुकर लाता ह ॥' फिर वहौ चीज धिया केसमें 
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रखकर ठे आया बर दाम बताया दुगुना \ तब वहं बोली-- 
हा, मब यह ठोक ह ॥' त 

हम किंसका आदर करते है ? वस्तुको नहं पहचानते । ईसं 
चामकी पडिया्मे क्या रला ठे 1 इसमे क्या खून. चाटने लायक 
है । पीव पीने कायक ह । हड़ी चबाने सायक ह्‌ ! विष्ठा-म्‌त्त 
किसी कामके हं ? भरे माई! ज्ञानकी नजरसे जरा देखो । 


बाबाने कहा--'जहां तुमने ऊपरके चामसे अपनी नजरकों 
हटाया वहां कामकी दृष्टि नष्ट हुई ॥' 

एक हुसी-खेलकी बात सुनाता हं । आप हसना मत । सच्चो 
घटना मैं सुना रहा हू 1 हंसनेके किए नहीं । एक महत्तमा थे । हम 
लोग उनका दशन, सत्संग करनेके किए जाते थे 1 वे ग्यारह वषं तो 
ठेसी गुफाभे रहे, जहाँ सू्ंका दशन नहीं होता था ओर उनके 
गुरुजी लाकर उन्हे खिति ये 1 टदटी-लघुशंका भी वहीं करवाकर 
फक आति थे । गुरुजीने उनको ग्यारह वषंतक सूर्यका दशंन किये 
विना वहीं रखा गुफामे । वह्‌ गुफा कटनीके पास है। उसको 
बेरौरकी गुफा बोरते ह । वहीं वे रहते ये । जब गुरुजीने उनको 
छोड़ा कि "अब तुम्हारी जहाँ मरजी हौ वह जा ओ! तो वे गये 
पंजाबमे । कमरमे एक रुंगोटी लगाते थे, ओर कोई कपड़ा नहीं 
पहनते थे \ ग्यारह वषंतक गुफामे रहनेसे उनके शरीरम चमक 
आगयो । 

एक स्त्रीने उनसे कहा-'जाप हमारे घरमे भोजन करते 
य मान लिया उन्होने । वहं जाकर देखा तो घरमे कोड 
नहीं 1 भोजन तो तैयार था । उस स्त्रीने भोजन कराया बादमे 
उसने किवाडी बन्द कर ङी कि आराम करके जाइये एवेतो 
रेट गये चारपारईपर । अब वहु आकर पासमे बेठ गयी । गपशप 
होने लगी । जब उस स्त्रीने अपना बुरा भाव प्रकट क्यातोवे 


विवेक 
क कीलिये ] र 


बोल-अच्छाटठीकदहै। जो तुम्हारा भावहै, उसे हम पूरा 
करेगे । मना नहीं करेगे । हमको एक गिकास पानी पिङाओ ।' 

वह्‌ पानी लेने गयो । इसके बीचमें उन्होने टी हो लिया ! 
वेतो कहते थे, उस स्त्रीने उनको पिस्तौल भी दिखाया ओर 
कहा-- मारणे" शोर मचायेगे । गांवके लोग वेगे ।' सब कु 
कर ल्या था उसने । जब वह पानी लेने गयी तो उ न्होने ट्टी 
करके अपने शरोरपर लगा छी । जब वहु पानी केकर मायौ तौ 
बोरे अवबत्‌ चिल्ला अबतेरी हिम्मतहयो तोमदा शोर! 
वह॒ तो धिनधिना गयी ! पानी उसके हाथमे-से गिर गया । वह॒ तो 
भगी भोर बोली--'बाबा, जा यहि [' वे बोले- "बां कंसे ? 
` शोर मचा !' 

वे मधदपुरके बावा थे। "अविनाशी" उनका नाम भा । ह्म 
उनका सत्संग करने जाते थे । उन्होने अपने जीवनकी यह्‌ बात 
हम सुनाथो थी । अपने लिस देहसे हम मोह करते दै, स देहके 
भीतर यही सब भरा है । 

विष्ठा, मूत्र, पीवका एक गडढा हे । इस गड्ढे हम खेर रहै 
है कि इसमे बड़ा सुख है । मोह है न ? पहली बात है- अहम्‌ 
एतत्‌ न ।' मे इस हडडो, मांस-चामका बना हा यह शरीर नहीं 
६ । इसके सम्बन्धी मेरे सम्बन्धी नहीं है । देखो, इस देका रूपया 
मेरा रुपया नही है । यह छोडना मुरि है । इस देहके रिरते- 
दार मेरे नही' है । यह्‌ ममता ख्टना मुर्किङ है । 

अहता" तो मिनटोमें छट जायगी । लोग आजकल बड़े-बड़े 
भजन करते हं, बड़ी-बड़ी “उत्यान-कम्पनी" खुली है । आप 
खोग बुरा मत मानना । वे लोग क्या सिखाते ह, 'तुम देहमे-से 
मेको हटाकर कही भी बेठ जाम, परन्तु जो भेरा" है, उसमें 
परिवर्तन करनेकी नरूरत नहीं है ।' इसका फल यह्‌ होता है कि 
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पराके साथ तो दिल बधा रहता है । रस्सीके साथ पहले तो 
बध देते ह। "यह्‌ मेरा रुपया, यह मेरा मकान रिइता-नाता । 
दसके बाद क्या करते हैँ ? देहमे-से मेँ हटाकर छतपर वेठते ह्‌ । 
सै यह्‌ प्रामाणिक--अनुभवकी बात करता हू । पहले पछ रो 
हमसे । जिसका दुनियामे-से भेरापन" नही द्टेगा, उसका देहे 
से ^वै-पनाः नहीं द्टेगा । भेरा कौ रस्सी गलेमे लगी रहेगी । वह्‌ 
आपको देहमे रखेगी । भेरा' कौ अशुद्धि गौर "अहम्‌ इन दोबों- 
मे फरक है 1 अन्तःकरणकी अशुद्धि है ममता ओर बुद्धिकीो अशुद्धि 
है अहम्‌ । इन दोनोको मिलाकर मोह्‌ बनता है । मोह साने ममता 
जीर अहंता । बाहरकी चीजे अपने मनको बधिकर भीतर ठ 
गये । कहा बैठे ? यह्‌ सिर सीधा हुआ ओर पीठकौ रीढ़ सीधी 
हई । आराम कुर्सीका सहारा ल्या ओर बोले-मिं देह नहीं हं । 
भले मानुष ] तुम्हारे गांवमे कोई सन्त नहीं है या तुमने कभी 
सन्तोकी सेवा ओर सत्संग नहीं किया है । पहले ममता टती है, 
तब अहंता छटती है । किंसीने कहा, पहर हम अहम्‌ छोड गे, फिर 
मम छोड गे । यह बात कभी हो नहीं सकती । हरगिज हो नहीं 
सकती । आप वर्णाश्नम-व्यवस्थाका रहस्य नहीं जानते । जब मेँ 
मौर मेरा दोनों देहमे-से निकलेगा तब बेठेगा कहां ? जब परिच्छि- 
च्नमे-से निकरेगा तब व्यापकमे बेठेगा । 
यं जित्वा घुनयो यान्ति तद्िष्णोः परमं पदम्‌ ॥ (८८ उत्तराधं) 
तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदाप्रकृतिसुरयः दिवीव चक्षुराततम्‌ 
` { ऋछवेद १.२२.२० ) 
जेसे आकाक्षके पीके सय॑को रोशनी हैः वैसे आक्राशके पीछे 
आपकी रोशनी है । उसमे आकाश दिखाई पडता है । आप 
आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जरसे मिट, मिद्धीसे 
बना हुभा शरीर--उसमे बेठे हए है 2 नहीं । जापको आकारामे 
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जेसे सूयंकी रोशनी दिखतो है वैसे आपको आकाशके भो पीछे 
जो प्रकाश, ज्ञान, आत्मा है, उसकी रोशनीमे आकाश 
दोखता है । 

संस्कृत भाषामे चिदाकाकशको ही विष्णुपद बोलते है । एक 
भूताकारा, एक चित्ताकाश, एक चिदाकाश । तब आप॒ अपनेको 
्रह्मरूपमे अनुभव करगे । पहले चटेगा मेरा, फिर ख्टेगा देहुमे- 
से भे, देहम मे अर्थात्‌ हङ्डो-मांस-चाममे नै नहो, मनमे भें 
नहीं । 

एसे जनम्‌-समह्‌ सिराने-किसीकी देह॒धोते-घोति, तो 
किसको मन धोते-घीते जिन्दगी बीत गयी । वे बोरते है-- कारण 
शरीरमे ब्ठेह। वह भी कोई मिदीका ढेला हो ओर कारण 
शरीरम बेठा हो ! इससे तो हम पहचानते हँ कि "यह्‌ हमारे ओप- 
निषद सिद्धान्तको पहचानता है कि नहीं ?' जो लोग कारण- 
शरोरको वस्तु मानते ह,--वे तो वेदान्तको जानते ही नहीं है । 

वेदान्तमे अविद्या ही कारण-शरीर है। वहन सतोहैनः 
असतीहै। नभाव हैन अभावहै। 

सन्ताप्यसन्नप्युभयात्मिकां नो ॥ ( १०९} 


न उभयात्मक हे, न स्थूर है, न सुक्ष्म है । कारण शरीर कोई 
वस्तु नहीं हे । वह्‌ केवल भ्रम माने अज्ञान है । हम कारण-शरीरमें 
बेठ है, यानी वह्‌ कोई वस्तु है । स्थूलमे-से सृक्ष्ममे ओर सृक्ष्ममे-से 
कारणम पटच गये हँ--वे सब फालत्‌ बातें ह भौर उपनिषद्‌- 
सिद्धान्तसे बिलक्रुरु अल्ग ह ! ये तो पन्था लोगोकी बाते ल | 
वास्तविकता यह है कि पहर देहम मेरापने भेरापनः 
चटा ओर्‌ फिर परिच्छिन्तमे-से भे-पना' छटा । परिच्छिन्नका 
भत्मरूपमे अनुभव हआ, तब फिर अपनी अद्वितीयता परिपूणंता, 
जपरिच्छिन्नतामे दूसरी कोई वस्तु ही नहींहै। . ॐ 


४६२ ] [ विवेक कीजिये 


५ 


५ .; (५ 


१२३-७-७५ 


मोहं जहि महामृत्यु देहदारयुतादिषु । 
थं जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ( ८६ । 
ये कहते है, मोहपर विजय प्राप्त करो । मोहको मार डालो । 
बहुत सारे दुःख अपने जोवनमे- बहत सारे क्यो, सब-के-सब 
मोहक कारण है । मोहं माने ज्ञानको विपरीतता । यहं जो चित्त 
है, वह विपरीत हो गया है । ज्ञान जब किसी वस्तुके साय टकर- 
कर कौटता है, तो वह॒ ज्यो-का-त्यों नहीं लोटता । यह उक्ल 


 , स्वभावहीदहै। 


४ 

क ~ 
| ५ 

॥ 

। 


च, 


। शीशेमें हमने गौरसे देखा; हमारी बायीं बाह शीशेमे दाहिनी 
) मालूम पड़ती है ओर दाहिनी बायी मालूम पड़ती है । आप लोग 
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शौ शा योज देखते होगे । यह तो आपको मालूम पडता ही होगा । 
शशमे बायीं बाह दाहिनी होती ह । यदि किसी शरीरम दाहिना 
हाथ आधा हो, तो सीशेमे देखेगे तो बायां हाथ जधा दिखाई 
पडेगा । यह्‌ क्या हुआ ? आंखमे-से जो ज्ञान निकला, वहं रीशोमें 
टकराकर रौरा तो उल्टा हो गया । पूरब मुह था वहं परिचम 
मुह हो गया । दाहिना बायां हौ यया ओर बायाँ दाहिना । आंख 
भी किसीकी कानी भौर एेचाताना होतो बायीं आंख दाहिनी 
मौर दाहिनी बायीं दिखेगी । 


ज्ञान जब किसी विषयक साथ ठकराकर लौटता है तो उल्ट- 
कर रौटताहै। यह्‌ जो हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान विषयके साथ 
जाकर टकराता है, वह्‌ चित्तकी विपरीतता होती है ! देखनेवाखा 
चित्त दिखनेवाखा चित्त बन जाता है । इसकिए उसमे जो आत्म- 
प्रकाश है, वह्‌ ज्ञात नहीं होता । बडी अद्भुत है यह्‌ रीखा। 


मोह कहाँ हुआ ? मोह्‌ यही हुआ कि दाहिने-बायेका विवेक 
छट गया । शीशमे अपने आपको देखने रगे । तब बायका विवेक 
छट गया । प्रत्यक्‌-पराक्‌का विवेक छट गया । "मै" "यह" के रूपमे 
दिखने रगा । प्रत्यक्‌-पराक्का विवेक दछंट जानेको ही सस्त 
माषमिं मोह कहते हं । “मे' का यह्‌" मालूम पडना । 

आपने कभी देखा होगा, छोटा अनजान बच्चा रीरोमे देखता 
हो ओर शीशेमे दिखनेवारे बच्चेको घूसा या चपत मारनेको 
कोश करता है । वह्‌ रशा देखनेवाला बच्चा रोवेगा । वह्‌ यही 
समञ्चेगा कि हमको मार रहे है । वसे तमाशे-खेरु बचपनमे किये 
हं । ीरोमे घूसा तानते ह ओर बच्चा बड़े जोरसे चिल्ला उठता 
हे । मोहका अथं यही होता है-भे' को "यह" समना बौर "यह 
को मे समभना । संस्कृतम इसीको अध्यास" बोलते है । मारना 
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क्या है? वृद्धिं ्रमहै, उसको मारना है, मोहको मारने दो, 
मरता है तो मरने दो । मोहके मरनेसे हमें वया होगा ? 
शीशे हम दिखते हँ तो शीशा फूटनेसे हम थोडे ही मरे या 
फूटगे १ शाशा पूटनेते हम नहीं छटेगे । ये तो सब शीशे हे । गोशा 
फूटनेसे हम नही फूट, वेसे ही मन-द्ध, शरोर फूटनेसे भी हम 
नहीं फूटेगे । ये सब शीशे हैँ जिनमें शनै" की परछाई दिखती ह । 
पलट हम मरते नही, साधू करो विचार । 
साध्‌ करो विचार, हम हैँ करता के करता ॥ 

असरपे मव्य मृद्यु नहीं है, मोह मृत्यु है । मृत्यु तो शरीरको 
माल्म पडती है । सोह तो ज्ञानकी, बुद्धको मृत्यु ह । मोहं जहि 
महामृत्यम्‌ मृत्यु भौर सहामुव्यु-शरीरको मुप्यु, मृदु हे ओर बुद्धि- 
की मृत्य महामृल्य है । जहि" का अथं है मार डालो, छोड़ दो नहीं । 
"छोड दौ अथं तो बिलकुल गलत है । मोहको मार दो तो कंसे 
मासो 2 आभो; पहरे उस मौतकी तलाश्च करे भौर वह्‌ मोत 
मिक जाय तो उसपर तलवार चलाव, उसे मार डालें । पहर मोत 
मिटे तो सही ! खोभनेपर भी मौत नहीं भिलेगो । मौत दृसरेको 
मालूम पडती है, देखनेमे नहीं आती है ओर मालूम ही पडती है, 
क्योकि आंखसे देखी नहीं जा सकती । 

कान इसे सुन नहीं पति, त्वचाको उसका स्पशं हीं मिरुता, 
आंख से दे नहीं पाती, नाक उसे सूघ नहीं पाती, जोम उसे 
चख नहीं पाती । तो मोतका अनुभव मनमे होता है ? इसलिए 
मौत कृल्पनाकी वस्तु है । वह्‌ स्वप्नवत्‌ है, सानसिक है । जो चज 
मानसिक होती है, उसे स्वप्नवत्‌ माननेमे आपको कोई एत रा 
नहीं होना चाहिए । ये पति-पत्नी, मौ बेटा, शात्रु-मित्र सब मान्‌- 
सिक होते ह शत्रुता तो मनमे ही होती है न ? भाई-माई भौ 
मनमे ही मालूम पडते हं । 
[ ४३५ 


अपनो मौतका तो कभी प्रत्यक्ष हो नहीं सकता । दूसरोकौ 
मोत देखकर अपनी मौतका अनुमान करना, माने पहले देखना 
कि तुमने पहले दूसरेकी मत देखी है कि परिवतन देखा हे 7 
दूसरेकी मौत भी नहीं दिखाई पड़ती । आपको वेदान्त-शास्त्रकां 
एक बात सनाते हैँ । कहते हँ कि यह चोज आदिमे एेसी थी ओर 
अन्ते एेसी हो गयी । जो थोड़ा भी विवेकी-विचारशीर हैः उनके 
छिए यह बात हे । 

आदि माने कब ? कहा ? सीताराम ! अन्तम यह्‌ चीज एेसी 
हो गयी ! अन्त क्या ? कहाँ ? तुमने इतिहासमें आदि बनायी ओर 
कहाँ अन्त बनाया ? तो इतिहासका न अन्त है, न आदि है । अन्त 
मानना प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, अनुपलन्धि किसी भी प्रमाण- 
से सिद्ध नहीं हो सकता । कालका आदि भौर अन्त नहीं है । कोई 
भो वस्तु जो है, वह सनातन है । सनातन माने सवेदा । हेम आप- 
से एेसे बात कर रहे है, जेसे एकान्तमे बेठकर तत्वका मनन- 
चिन्तन किया जाता है । 

स्वामीजी 1 आपको यह विचार कहूसि भिखा ? मिना 
जरूरी है । गीतासे मिला । गीतामे यह कहां मिला ? 


न रूपमस्येह तथोपलम्यते नान्तो न चादिनं च सप्रतिष्ठा । 
मश्वत्थमेनं सुविरूढम्‌लमसद्धशस्त्रेण द्‌ढेन छित्वा ॥१५.२॥४ 


देखिये, किसी वस्तुको आदि-एक बच्चेकी आदि कहां है ? 
जिस समय वह मके पेटसे बाहर आया उस समय ? नहीं । उसके 
पटहे ! तब तो माके पेटमे था । वहु आदि कंसे ? तुमने गर्त 
आदि बतायी । मकि पेटमे जब आया तब आदिहै। वहुभी 
गत । उसके पहर बापके पेटमे था । उच्छा भाई, बापके पेटमे 
जब आया तब आदि है ! नहीं, उसके पहर गेहुके, अंग्रके पेटमे 
था । नोवत्व कही-न-कहीं था । उसके पहर आसमानसे था । 


४३६ 1 [ विवेक कौोजिये 


चन्द्रमाकी किरणोमे था। ज्योतिमें था। कहुँ है जौवनको 
आदि ? जन्मङ्गण्डली बना लिया । दोनों तरहसे कुण्डली बनती 
है । आपको शायद माल्महो, न हो। गभाधानके क्षणसे भो 
कुण्डली बनती है जिस समय माके पेटमे बच्चा आता हे । जिस 
क्षण बच्चा पैदा होता है, उस समय भी कुण्डली बनती है । यदि 
कृण्डली न हो ओर ज्योतिषीके पास जाकर पो तो वह्‌ प्ररन- 
कुण्डली बना देगा । प्रदनके समयसे भौ कुण्डलो बनती है । 


किस समथकी कृण्डली सच्ची है ? गेहे आये तब ? अंगूरमे 
आये तब ? शराबमे आये तब ? उसका भी पता चरता है कि 
जच्चा शराबभे-से निका है कि भगवानुके प्रसादमे-से ? बच्चोको 
देखकर पता चरता है । इसने अपने मा-बाप, खानदानका द्ध पी- 
पीकर अपनी पुष्टिकीदहै कि करिसी नीच जाति, फिरकेवाखी 
ओरतका द्ध पीकर अपनेको परिपुष्ट किया हे उनकी रहन- 
सहन, चाल-चलनसे पता चङ्‌ जाता है । 

देखिये, हम बीच-बीचमे धमक ओर संस्कृतिकी भी बात कर 
देते है, परन्तु बताइये किं जीवकी आदि ओर अन्त कहां ? आदि 
ओर अन्त नहीं तो मौत काँ ? कोई बोले किं जिस समय डाक्टर 
घोषणा कर दे कि धड़कन नहो चरती, उस समय अन्त हो गया 1 
आप लोगोंका यह विवास डगमगाने वाला है, यह हम बता देते 
है ! डोक्टर छोग हदयकी धड़कन माने हयक स्पन्दन बः करके 
आंपरेशन कर देते है । कर ही अखबारमं आया था । हिन्दुस्तानमें 
ही बीस भिनटतक हृदयकां स्पन्दत बन्द करके आओपरेशन किया 
मौर बादमें घडकन चाद हौ गयी । क्या सांस न चली तो वह्‌ मर 
गया ? डोक्टर लोग घोषणा करेगे । 

अब गावकरी एक बात सुना दे । गम्भीर दशेनश्ास्त्रको बात 
तो है ही \ हमारे गावें एक बुदा धी । सोलह्‌-सत्रह वषेकी 
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मेरी उमर थी । तबतक वह जिन्दा थो । जो आदमो हर्मारा हल 
जोतता था, उसकी माँ थी । वह्‌ एक बार मर गयो । उसके बेटेते 
अरथी बनायो, चिता बनायी । गरीब थे, कहींसे बांस मागकर लाना 
पडा ! जरानेके लिए कहीसे लकड़ी मांगकर लाना पडा । इस कामः 
ते दो-तीन घण्टकी देर हो गयो । जब अरथीपर वह्‌ बुद्या बव 
गयी तो हिरो वह । सांस लेने रगो ओर फिर तुरन्त उठ फर बे5 
गयी, जहां बह मर गयौ थो, वहीं वह्‌ उठकर बेठ गयो । महीनोसे 
बीमार थो। बैठ गयौ तो जोगोने सोचा, कहीसे भूत-प्रेत आगया । 
तो वह हमसे बात करती थो । वह्‌ हमारे पितामह दादि भी 
बुदिया। थो-इतनी वृद्ध थौ । वह्‌ बात करती थी । उन्होने 
बताया कि जब मरीतो यमराजके दत हमे पकड़कर यमपुर 
हो छे गये । अब देखिये, वह्‌ जिन्दा थो क मर गयी थो ? 


दूनियाको दुष्टिसे तो वह यमपुरीमें हौ गयी । जब यमपुरीमं 
गयो तो यमराजने अपने दतोको डंटा कि तुम इसको क्यो छे 
आये ? इसके तो मरनेका अभी समय नहीं है । उन्होने कहा- 
रोट जाओ तुम संसारमे \" 


बुढ्िया बड़ी चतुर थो । उन्होने यमराजको कहा-'है महा- 
रज! एेसेमेखोट बाजी तो कोई हृमपर विश्वास नहीं करेगा । 
अब हमे मत रौटाओ! फिर बोखो-'यमराजने हमे बहुत 
बद्वा राबत पिलाया 1' 

यमराज बोले--जाकर बता देना कि अभो तेरह वषे तेरी 
आयु ओरहै। त्‌ तेरह वषंके बाद मरेगो । 

वह्‌ बोखी- “परन्तु लोग नहीं मानेगे ॥' 

तब उन्होने उसे एक चवर दिय। ओर कहा-“जाकर यह्‌ 
चावल दिखा देना । यहु मल्यंलोकका तो नहीं है ॥' 

मब अप लोग कहानो सुनकर क्या करेगे ? वह्‌ जिन्दाहो 
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गयी । कहँ तो वह्‌ अरयीपर चढकर चितामे जलने जा रही थी 
मोर कहा वहु उठ-बेठकर घरका सब काम्‌ करने छगी ? तेर वषं 
जर जिन्दा रही सचमुच ! भौर बाति चाहे सच हो या छूट, यम- 
द्त उसे ले गये कि नही, यमराजने उसे शबेत पिलाया कि हौ , 
चावल दिया कि नही, ये सब बाते तो सटी हो सकती है । परन्तु 
ठस दिनके बाद तैरह्‌ वषं वहु जिन्दा रही, यह्‌ बात सच दहै । ता 
वहु जरी कहां ? वतादइये । 

देह मर जानेका नाम मरना तहीं है । अभी उसके ताती- 
पोते हि, वे गँवमे काम कर रहे ह । उप्तका पोता मिला था मञ्चे । 
उनका नाम याददहै। मरता आदमो कहां है ! साँस निकर गया, 
चेहरा काला हौ गया, तब भी उसका शरीर है न ? चितामे जला 
त्र भी तो उसकी राख हे। उसकी सांस हवम है, हम असमानः 


में ह । मन मनस्तत्वमें है । मुत्यु माने उसके जीवनकी आत्यन्तिक 


निवृत्ति कहां इद ! 
नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा ( गौता १५.२९ ) 


आदि यहां हे तो अन्त कां है? गम्भोर भाषामं उस 
देखिये- 
नासतो विश्चते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दृष्टोन्तस्स्वनयोस्तत्तवर्दाशमि ; 11 


“नासतो विद्यते भावः' जो “नहीं है' “वह है' एसा नहीं हो 
सकता (नाभावो विद्यते सतः. । जो है वह (नाही नही हो 
सकता । नाही माने वहं है नहीं । संकेतमें इसका अथं बता दे 
त भाव-पदाथंका जन्म-मरण होतादहै ओर न अभ [व-पदाथंका 
जन्म-मरण होता हे । ९ 

इसका अथं होता है, जन्म-मरण होता ही नही है । इस अथ- 
करो आप संक्षेपमे इस श्लोकम चाहे तो समञ्च ङ । है, तो नाही 
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नही" हो सकता । नही" तो है" नही हौ सकता । जो पदा नही 
हो सकता, वह मरेगा ही नही । जो मरेगा ही नहीं, वह पेदा हौ 
नही हृभा है । इसख्एि न जन्महै, न मरण! यह्‌ जन्म-मरण 
स्वप्तवत्‌ मनुष्यके सनको कल्पना है \ प्रव्यक्षरूप है वह्‌ किसी 
प्रमाणके रूपमे नही है 1 
अब दूसरी बात--न कोई चरमदीद गवाह है, जिसने किसीकी 
मृत्यु देखी ह । न कोई दस्तावेज है । अदालतमेयेदो ही गवाह 
चरते ह । चरमदीद गवाह माने “अपनी आंखसे देखा ¦! या तो 
दस्तावेज हो कोई । मरकर लिखदे कोई कि (हां' अबमें मर रहा 
ह्‌ । मरनेके बाद तो वह्‌ दस्तावेज लिख नहीं सकता गौर दस्तावेज 
किला तो मरा नहीं] बात कट गयौ दोनों तरहुसे । यदि मृत्यु 
देखी तो मरा नहीं ओर मरा तो देखी नहीं । इसक्िए यह्‌ जन्म- 
मृत्यु मोह है मोह ! मोह माने ज्ञानकी उरूटवांसी । 
दशनशास्त्रकी थोड़ी बात सुना देते है \ यदि चीजको देखकर 
ज्ञान उत्पन्न होता है, तो चीज हुई महृतत्वपूणं, ज्ञान हुआ तुच्छ । 
इसको कहते ह "परतः प्रामाण्य ।' भौर यदि पहर ज्ञानने चौजको 
बनाया, ज्ञानने पेदा हौ कर बनाया, तो चीज हई तुच्छ । 
चार्वाक, बौद्ध-ये रोग ज्ञानको “परतः प्रामाण्य" मानते है । 
चीज हुई तो उसका ज्ञान बनता है गौर चीज मिटी तो उसका 
ज्ञान भ मिट जाता है। हमारे दाशंनिक आस्तिक है । वे कहते 
ह पहले ज्ञान । ज्ञानसे सुष्टि होती ह । आपको मालम है, इसमे 
वेदान्ती छोग॒क्या करते है ? बडे जालसाज है वे । इन्होंने उप- 
निषद्मे भी छ्खा है- 
य एको जाकवान्‌ ईशते ईशनीभिः । स्वेतारव ० ३.१ 
सवेताशवत्र उपनिषद्मे छिखा है, (जाल्वानुः। “यह जाक 
फलानेवाखाह्‌॥" 
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इन्द्रो मायाभिः पुरूष ईयते । वृहदा ० २.५.१९ 

असलम क्या है ? चीजमे-से ज्ञान निकलता है, तब तो वह 
ज्ञानका रजिस्टर हा । यह वेद ? वेदका ज्ञान क्या ह ? यदि 
दुनियामे देख-देखकर ज्ञान बनाया गया तो यहं हौ गयां डाक्टर 
का रजिस्टर ! वह तो अदलता-बदलता रहेगा । तब फिर ज्ञान 
पौरुषेय हो गया । पुरुषका बनाया हुआ । परतः प्रमाण । 

यदि पहर वेदज्ञान ओर उसके अनुसार संसार बना तो जेसा 
मीमांसक रोग मानते है, जैसा मनुजी मानते है-- 

सर्वषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेद शब्देभ्य एवादौ पथक्‌ संस्थाश्च निंमे ।। (१.२१) 

तो संसार बिलकुल तुच्छ हौ गया । ज्ञान-मावः-वेदान्तियोने 
क्या किया ? ज्ञानकी आदि है एसा मानकर विषयोको तुच्छ सिद्ध 
किया 1 | 

आस्तिकोका मत--"ज ड तुच्छ है, चेतन महत्वपूणं है ।' 

चार्वाक्ोका मत--“जड हौ सब कुछ है, चेतन -ईरवर कछ 
होता ही हीं ॥' वेदान्तिथोनि दुहरायां है-वे पुरानी भाषामें 
नोते हं इसे । 

बो द्धोने कहा--विदसे ज्ञानक सिद्धि होती हं ॥* 

वेदिक मत-श्ञानसे वेदकी सिद्धि होती है ।' 

अनुभवी केसे बोकेगा 2--“अरे भाई देखो ! ज्ञानसे हौ स्वप्न 
होता है 1 संस्कारयुक्त ज्ञाने स्वप्नकी दुनिया बनायी गौर जाग्रत्‌- 
करी चीजोंको देख-देखकर आपने रजिस्टर बनाया । यहं भी टोक 
हे । “अन्तर विज्ञान 1 तब इसमे सच क्या ? वेदान्तने कहा-- 
^तुम्हं भोगवादो, क्म॑वादी, जडवादी होना हो तो भले चार्वाको- 
करा मत मान रो । यह जडवाद होगा । अध्यात्मवादी होना होगा 
तो ज्ञानवादको महत्व देना होगा । यदि माप जिन्ञासु-मुमृक्ष है, 
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ानकी-वेतनक-गात्माकी प्रधानता स्वीकार करते हे, तो विचार 
कीजिये । आघमानुमूतिके कए आतमाकौ प्रधानता स्वीकार 
जिय । संस।रकी अनुभृतिके लिए संसारको प्रधानता दीजिये । 
अरे बाबा ! तुम्हीं तो हो! 

अरे भाई ! हमारे तो एक नजरसे देखें तो यह ठीक, दूसरी 
नजरसे देख तो वह॒ ठीक । आत्मदुष्टिसे देखे तो दृनियाको सच 
नहीं बोर सकते। वह॒ असत्य है, मिथ्या है । संसारक दुष्टिसे 
देखे तो आत्माकी कोई कीमत नहीं है । अरे ! परन्तु बोलो तो 
सही ! बोरे-अनिवंचनीय है ।' यह्‌ जाल हे । 


मानके अधीन मेयकी सिद्धि--“मानाधीना मेयसिद्धिः" ओर 
प्ेयाधीना मानसिद्धिः।' मुव्यु किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं हे। 
कथोकि इनका साक्षात्कार ( च प्रत्यक्ष अनुभव }) नहीं होताः; 
अनुभवमें मृत्यु नामकी वस्तुहं ही नहीं। आजतक कभोन 
किसीकी मृत्य हुई, न है न होगी । वह्‌ ज्ञानको वस्तु तहीं हे, 
बुद्धिका मोह हे। तब ? इस मोहको मारेगे । किस तल्वारसे 
मारं ? आपके ध्यानमें हो कि मोहको मारेगे, तो कासे मारगे ? 
तर्वारसे ! 

नहीं भाई ! भोह जब बुद्धिम रहता हे, तो रुकडी हो तो 
क्रहाडेसे काटे, पत्थर हो तो हयौडेसे तोड़, हीरा हौ तो हीरेसे 
काटे । हीरा हीरेसे कटता हं । मोह बौद्धरूप हे । बुद्धिके ही एक 
प्रकारका नाम मोह दे। बुद्धिका धमं नहीं हं) तो समसत्ताक 
( = समानसत्ता वाले ) बुद्धिके दूसरे प्रकारसे - समको गरुती 
हे मोह । इसलिए समके दुसरे प्रकारसे मोहको निवृत्ति होगी । 
लानसे मोहको मारो । 


मोह क्या ह ? दुद्यको अपना आत्मा समना । आत्माकीं 
नित्यता देहषर डाल देना ।. एेसा मकान बनावेगे जो हजारों वषं 
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तक बना रहेगा । जाप अपनी कमाई उसमे डाक दीजिये । अषप 
स्वतन्त्र हँ । केकिन जब आपके लडके होगे, तो आपका हजारों वष 
टिका मकान उन्दं पसन्द नहीं जायेगा । इसको तोड़कर दूसरा 
बना्थेगे । माप हजार वषंके किए मकान मत बनवाइये । दस- 
बीस, सौ वषंके लिए बना लीजिये । भब तो एेसे-एेसे वैज्ञानिक 
आविष्कार होति रर्हैगे कि बिना मकानके ही काम चल जायगा । 
आप॒ पनी जो पी, परिश्रम, शक्ति, समय, अकल मकान 
बनातेमे कगा रहे हं, वह्‌ इस सम्य दुनियाके कलयाणके लष 
छगाइ्ये । सौ व्ष॑तक मकनन रखनेकी अपेक्षा लोगोँका पोच 
व्॑का जीवन अधिक मह्वधूणं है 1 चींटियोंका जोवन बर्हत 
रखनेकी अपेक्षा जो ज्ञान, धम, संस्कृति मनुष्यके हृदयको सद्गुणः 
सम्पन्न बतानेवाले है, उनमें लगाये न ? तो वह्‌ भी जीवित 
रहेगा 1 आपको संस्कृति भी जीवित रहेगी । मापकी सभे आवे 
तो ठीक दहि। भब तो गिनतीपर ? मनुष्प्रको समम अ(दमियोको 

गिनती अटक गयो है न, राष्टको भआबादो इतनी रहेगी तो 
राष्टसंघमे स्थान सिकेगा । बोट ( मत ) इतना रहेगा तो सरकार 

ेसी बनायेगे । परन्तु धर्म, संस्कृति, सदाचार एषा रहेण{ तो ? 

उसको रखनेवाङे लोग रहेणे तो इधरसे मह्व-बुद्धि उड़ गयो 
है । ईङवरको करपासे भाप देविथे-सअसे बड बात यहं है कि 
मृत्यु है कल्पत । अपनी मृत्युकरौ जो कंट्पन। हे, वह मोहके कारण 

अपनेको शरीर ओर शरोरका सम्बन्धी म(ननेके कारण ह । 


वृत्ति ब्रह्मको विषय कसे करती ह ? चित्तवृत्ति प्रमा जोह, 
प्रमावुत्ति। कौन-सा एसा प्रमाण हे जो वृत्तिको खाकर ब्रह्यमे 
ड[ङे? तब ब्रह्म तुच्छ हो जायगा । वह्‌ ह्य तो छोटाहो 
जायगा । वह ब्रह्म तो कलित होगा । प्रमाणक विषय होते हौ 
ब्रह्मा छोटा हो जायगा । वृत्ति पेटमे तो ओर भो छोटा हौ 
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जायगा तो उससे ब्रह्यका साक्षात्कार कंसे होगा ? जापको 
पुरानी बात सुनाते हैं । 

एक ठाकुर साहब बहुत पहले, जिसमे-ते बारह गोली 
छटती ह न, इतनी बडी पिस्तौल उन दिनों आतीथी, वे उसे 
रखते थे! लाकर उसने दी, तो हमने कहा, अगर हमारे पास रखे 
गौर गुस्सा आया ओर किसीपर चलादीतो फांसीपर ल्टकना 
पडेगा । पहुलेसे सरजाम करके काहैको रखे ? त्‌ अपनी रे जा ॥' 

उन्होने कहा-'एक आदमीके पास तलवार है । वहु ङेकर 
फिरता है, इधर-उधर मार देतादहै। एक उसका हितंषो था, 
उसने उससे कहा-देख ! यह लोहैका खम्भादहै न? ्हांदे'। 
हमारा हुक्म मानोगे ? हाँ मानेगे । एसे नोरसे त्वार मारो कि 
लोहैका खम्भा कट जाय । उस आदमीने जो जोरसे तख्वार मारी 
तो तलवार टक-ट््‌क होकर गिर पड । 

यह वृत्तज्ञानकी तलवार है 1 वह ब्रह्मके एेसे लोहके खम्भे- 
परमारी जातीदहै, कि खम्भातो कटता नहीं, तलवार ही कट 
टटकर गिर पडती है । मोहुका मतलब यही है । व्रह्म कोई परि 
च्छिन्न है, हमसे जुदा है, कोई तुच्छ है, हमसे अलग है, हमसे 
ज्यादा हैः यही मान-मानकर तो वृत्तिकी तर्वार चलाते हो ! 
वृत्तिकौ यही तलवार वृत्तिज्ञानके अधिष्ठान ब्रह्मपर जाकर लगती 
है । यह ब्रहयरूप जो विषय है, वह स्वप्रकाश है, वृत्तिसे प्रकाक्ित 
नहीं होता वृत्ति मर जायगी । ठेकिन वृत्तिके साथ इसे एक बार 
टकराना पडता है । 

भ्रम, मोह, अध्यास, अज्ञान इसपर विजय प्राप्त करना 
माने ब्रह्यज्ञानसे उनको नष्ट करना । जिन मुनियोने इसको प्राप्त 
कर लिया । 

यं जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं परद॑म्‌ । 
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विष्णुका परम पद चिदाकाश जिससे परे कोई पदनहो, उसे 
बोरुगे परमपद ।' पद माने ? 


पदं व्यवसितित्राणस्यानलक्ष्मां वस्तुषु (अमरकोष ३.३. ९३ ) 
वह्‌ वस्तु जिससे परे कोई वस्तु न हो। विष्णुका यह्‌ परम 
पद माने सच्चा स्वरूप क्या है ? सृषक्ष्मः। जो ज्ञानी पुरुषै, वे 
बिना किसी प्रतिबन्धके सदा उसका सक्षात्कार-दशेन करते हैँ । 
यहु वेदान्त मरनेके बाद स्वगं पानेके किए नहो है । यह्‌ बेकृण्ठमें 
लानेके लिए भो नहीं ह । इसी जोवनमे, हमारो बुद्धिम जा मोह ह, 
अज्ञान हे, उसको मिटाकृर सवं-देश, सवं-कार भौर सवं-वस्तुमे 
देश-काल-वस्तुका भावहो तबमभी ओर नहो तब भी भापको 
परमानन्दस्वरूप बनानेवाला यह्‌ वेदान्तन्ञान ह्‌ । 


अब यह तो राउड-स्पीकरपर घोषणा करनी पडती ह, 
गांवमे डंडी पीटनो पडतो ह्‌, पचं बांटने पड़ते है । पहर्के 
महात्मा लोग तो कहते थे, जिसको प्यास होगी, वह कृएके फास 
जायगा 1 यहां तो कुआं भो प्यासेके पास भयेगा । तो प्यासे लोग 
पहर परोक्षा करते हैं कि पानी पीने लायक रहै कि नहीं ?आप 
बडे श्रद्धालु, सात्विक पुरुष है, घर-द्वारका काम छोडकर, पुजा-पाठ 
भी स्थगित करके, सबेरे-सबेरे आते ह । बहिया-बद्या फर्नीचर 
छोडकर, करोड़पति रोग भो यहां आकर धरतीपर बेठते हँ । यह 
आपका बड़ा भारी त्याग हे, तपस्या हे । यह आपकी मुमुक्षा ओर 
सहिष्णता है । अपलोग श्ववणमे इतनो रुचि रखते हँ तो यह 
श्रवण मापका सफल होवे, प्रस्तुत तत्वका अनुभव देवे । 
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